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यू० पी० सरकार और भावनगर, बढ़ेदा आदि राज्यों ने अपने यहाँ की समस्त 
ळाइब्रेरियों के छिए गीताधर्म मासिक पत्र को स्वीकृत किया है । 
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गीताव्यास श्री १०८ जगदगुरु म 
श्री विद्यानन्दजी महाराज । 
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शः * सवश्वर, सवातीत परात्परप्रभु श्री राम! आप की महिमा का हम पामर- $ 
५४9) ९ हे (> >. कर्मों i 
$2 जन क्या वणेन कर सकते हैं ? आप के द्वारा प्रकाशित हमारे शब्द, बुद्धि, कर्मों $ 
ॐ में आप को जानने ओर कहने की शक्ति कहाँ ? क्‍योंकि इन सब कार्यो से, इनके £ 
$® कारणरूप आप बहुत ही बढ़े चढ़े हैं। एक छोटा सा घट अपनी कारणरूप प्रथिवी ४ 
ॐ के लाखों योजन विशाळ ओर विचित्र गुण धर्मोवाळे स्वरूप को कहाँ तक € 
४७ सूचित कर सकता है ? हम जो आप को सवोन्तरात्मा, सवोध्यक्ष आदि कहते 5: 
$ हैं, बह तो एक घड़े के द्वारा उस के लिए खोदी गई मिट्टी के गड्ढे को सूचित $ 
9 करने के समान अति स्वल्प है। हम तो केवळ इतना भी जान पाये है या ९ 
नहीं, कि आप वह' परमतत्त्व हैं जिस से जगत्‌ के सब पदाथ उत्पन्न होते, जिस में <: 
स्थित रहते और जिस में विलीन हो जाते हैं ? आप अनुभव में आनेवाले सभी $ 
आनन्दों के उद्गम हैं । आप अपने से उत्पन्न किये हुए सभो पदार्था से कहीं ::” 
अधिक सुन्दर ओर परिपूर्ण होने चाहिए । क्योंकि कारण सदा अपने कार्य से $: 
अधिक पूणे, विशाळ, विलक्षण होता है। अतः आप का स्वरूप सभी आधिभोतिक ® 
पदार्थो, मन, जीव, आत्मा आदि के स्वरूप से अधिक उत्कृष्ट होगा ही । आप ही ७४ 
सब के आत्मा और आप ही सव के अन्तिम आदश हैं । यह सव जगत्‌ आप $ 
८२ ब्रह्म का बृंहण या राम का रमणमात्र हे । यहाँ आप के अतिरिक्त ओर कोई € 
> तत्त्व नहीं है। अब तो “ अशुस्फोटन' से यह सिद्ध भी हो गया कि द्रव्य शक्ति € 
में परिणत? हो जाता है। फिर इस तरह दृश्य का वाघ होने पर शक्ति के भी & 
5 शासक आप की सत्ता के सिवा और जगत में है ही क्या ? 'अन्तबहिश्च यत्सव £? 
5 व्याप्य नारायणः स्थितः ! उन्हीं आप नारायण श्री राम के चरणपडूजो में हमारे अ 


ॐ कोटि-भनुकोटि प्रणाम समपित हों ! 
३. ~¬ णुद्रतम चञ्नरीक ‘चिरञ्जीच’ 
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@ गीताधमं प्रेस, साक्षीविनायक, काशी में मुद्रित ओर प्रकाशित । 
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संस्थापक--श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय ब्रह्मनिष्ठ छोकसंग्रही गोताव्यास श्री १०८ जगद्गुरु 
महामण्डळेश्रर स्वासी श्री विद्यानन्दजी महाराज | 
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सबेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रञ। अह त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


महन 1: ०,5 क को बाथ क बन्सी वा मा 3.3715 उ ति य्यक ` 
ert af aad ff ng rg neds फल gain किए पेश जी वश HF Np pp ar ४५ परी Wp pr पर गत gy gh i #४५ यात हा at Wat 08, 27% ss ogre hy ७0%, १0७. a i 4 Win 0 ७ spon, 


बा 


वषं १२ जनवरी-फरवरी, १६४७, काशी अङ्क १-२ 
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| | श्री रामचन्द्र को आत्मरूप ही. हम ने माना है भाई ! 
प्रतिपालक सर्वोन्तयोमी पूर्ण ब्रह्म और जळशायी ॥ 
श्री चरणों में नत होकर हम बारम्बार प्रणाम करें। 
अलिलेश्वर की अकथ कहानी सुनने को अब ध्यान धरं 
हे नाथ दयामय कृपा करो यह जीवन प्राण तुम्हारा है 
तुम ही प्रियतम, आज हृदय में प्रियतम का प्रेम सँवारा है 
यह देह-भंश क्षणभंगुर भी पदधूलि परसने आया है 
इन नयनों के नीलाम्बर में घनश्याम बरसने छाया है॥ | 


सञ्चिदानन्द्‌ जगदीखर प्रभु की असीम कृपा से आज पाठकों की सेवा में 
हम “गीताधम ? के बारहवें वर्ष का विशेषांक “श्री अध्यात्मरामायणांक” ( तृतीय 
भाग ) लेकर उपस्थित हो रहे हैं। विशाळ ' गोतागोरबांक? प्रकाशन के बाद इस 
रामायण के प्रकाशन की उपयोगिता इस लिए समझी गई थी कि गीता के मुख्य 
सिद्धान्त भक्ति, ज्ञान ( ब्रह्मविद्या ) ओर भगवदूगुण कीतन का विशद विवेचन इस 
्रन्थ में है । एवं कथा प्रवचन आदि में श्रद्धालु जनता, संत महात्मा तथा हमार पूज्य 
स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज भी इस का समाश्रयण करते रहते हैं। इस लिए 
सोचा गया था कि गीता के चिन्तन के साथ ही अध्यात्मरामायण का विचारण भी 
पाठकों को रुचिकर होगा, अतः 'गीतागोरव' की कथाप्रसंगशेळी पर 'रामचर्चा? 
व्याख्यानों में प्रासंगिक विषयों का स्पष्टीकरण करते हुए कई खण्डों में इस रामायण के 
प्रकाशन का प्रयास किया गया । इसमें प्रसन्नता है कि प्रभुकृषा से आज हमारा वह 
प्रयास पूर्ण हो गया ओर इस तीसरे भाग द्वारा पूर्ण की हुई अध्यात्मरामायण को 
हम पाठकों की सेवा में समर्पित कर रहे हैं । 
विशेषांक को इस रूप में प्रकाशित करने का सुयोग इस प्रकार मिला कि 
इस को सामग्री भी पहले विशेषांकों की तरह' श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्म- 
निष्ठ छोकसंग्रही गीताव्यास श्री १०८ जगदूगुरु महोमण्डलेखर स्वामी श्री विद्यानन्द- 
क्षी महाराज के इतस्ततः होनेवाले रामायणप्रबचनों से प्राप्त होती रही। स्वामीजी 
गीता और रामायण पर ही प्रायः कंथा करते हे । उनकी कथा जनता को बड़ी 
ही रुचिकर एवं प्रबोध देनेवाली होती है, यह प्रसिद्ध ही है । छोगों को पुराने प्रवचनों 
में भी अनूठा रस मिळता है, विशेषता यह है कि इन के द्वारा ऊँचे अध्यात्मविषयो 
का अध्ययन भी बातों ही बातों में हो जाता है । स्वामीजी के लोकप्रिय प्रवचनो की 
छोर जनता की उत्कण्ठा देखकेर अनेकी छोग उन का संकलन कर ठेते हैं ओर किसी 
| क | की पूर्ति स्वामीजी महाराज से फिर भी करा ठेते हैं। गीतासंबन्धी ऐसे प्रब- 
ह्‌ गोंतींगोरवाड' के रूपं में प्रकाशित हो चुका था ओर अब इस विंशी 
के से अध्यात्मरामायण के प्रवचनों की मी पूर्ति हो गई है । 
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पहले के भागों में लोकप्रसिद्ध चरित्रकथाओं पर 'रामचचा? न रखते हए 
अध्यात्मभावबाळ उपयोगी प्रसंगों पर ही उसे रखा गया था । यदि सभी स्थलों 
पर ' रामचचा? रखी जाती तो उस के लिए स्थान, ओर आजकल कागज आदि 
मिळना असंभव था । इतना चुनाव करने पर भी ग्रन्थ की कळेवरवृद्धि काफी हो 
' गई । इस तीसरे खण्ड में ( जो इसी वष पूरा करना था ) तो श्छोकसंख्या ही पूबो- 
पेक्षया बहुत अधिक थी, अतः कागजनियन्त्रण के कारण रामचचो में भी काफी कमी 
करनी पडी । ओर भी, इस ग्रन्थ में अध्यात्मप्रसंग या सक्तों की मनोभावनाओं को 
अविचल, पुष्ट करने के लिए बारंबार प्रायः एक से ही विचार आवृत्त हुए हैं । और 
पूर्व स्थलों पर उन में रामचचां कई बार आ चुकी है, फिर उन्हीं बातों को बार बार 
प्रकाशित करने से पिष्टपेषण सा ही होता । इस लिए कहीं कहीं रामचरित्र की चचा 
ओर कहीं अध्यात्मभाव की चचा; अवकाश का ध्यान रखते हुए दोनों ही इस भाग में 
परिमित रखे गये हे । 

मुद्रणसंचन्धी सामग्री की अकथनीय मूल्यवृद्धि, तिस पर भी दुळभता के युग 
में एसा सजिल्द सचित्र रंगबिरंगा विशेषांक निकालना हमारे लिए बहुत कठिन है । 
फिर भी प्रभुकृपा के बळ पर घनहानि सहकर भी यह साहसभरा काम प्रभुप्रेमियों 
को अपण किया गया हे । इस में हमें पूज्य स्वामीजी महाराज के कमण्डळ की आक- 
स्मिक सहायता और निष्कामप्रेमी अपने गीताधमंसहायक तथा शाखासतंचालक 
महानुभावों का भरोसा तो है ही, क्‍योंकि देश विदेश, अफ्रीका भादि के ये सज्जन 
स्वार्थत्याग कर नये ग्राहक बनाने ओर प्रचार करने में गीताधर्म की अथक सेवा 
करते हैं । आशा है इसे प्रभु की ही सेवा मानकर ये सज्जन ऐसे ही तत्पर रहेंगे । 
हम इन के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हुए प्रभु से उक्त महानुभावों के लिए आरोग्य, 
सुख, सद्भाव की कामना करते हैं। 

जिन निकटवर्ती सहयोगियों के द्वारा हम विशेषांक पूरा करने में समथ हुए, 
लोकाचार के लिए उन का आभार मानना ही चाहिए । ऐसे पहले महानुभाव 'भोळा- 
नाथ दत्त एंड संस” नामक कलकत्ता के कागजव्यवसायी हैं, जिन की बनारसशाखा 
की सहृदयतापूर्ण तत्परता से हमें कठिन समय में भी सुभोते से सामान मिळता 
रहा है। “गीताधमं? पर इस कृपा के बदले प्रभु इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करेंगे । 
अब के भूमिका लिखने के लिए हमें काशी विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध दशनाध्यापक 
डॉक्टर भी० छा० आत्रेय महोदय का अनुग्रह प्राप्त हुआ। आप ने नाजुक वातावरण में 
अपने महत्व के कार्यों से समय निकालकर भूमिका के रूप में एक गंभीर निवन्ध 


\ ६ ॥ 


इस रामायण पर लिख दिया, जिस के लिए हम आप के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन 
करते हुए आप जैसे प्रकाण्ड पण्डित को सेवा में धन्यवाद प्रदान ही कर सकते हैं । 
साथ ही श्रीमान्‌ पण्डित चिरंजीवळाळ शास्री, त्रजवासी 'गीताधर्मसंपादक' 
भी हमारे धन्यवाद भाजन हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम तत्परता के साथ हिंदीभाषा में इन 
विशेषांकों को प्रस्तुत किया है । एवं ज्ञानबयोवृद्ध, हरिगुरुभक्तिपरायण श्रीमान्‌ मणि- 
भाई जसभाइ देसाईंजी ने प्रवासादि का कष्ट स्वीकार करके भी इस को गुजराती भाषा 
में भावानुवाद करने की जा अमूल्य सेवा की है, उन के हम अत्यन्त आभारी हैं। इसी 
तरह संपादनविभाग के श्री विश्वनाथ शास्त्रीजी आदि, प्र सविभाग के सभी ( संयो- 
जक, मुद्रक, बन्धक ) कर्मचारियों का भी हम आभार मानते है, जिन्होंने शक्ति- 
अतीत श्रम करके इस प्रमु की सेवा में हाथ बॅटाया है । गीताधम की सेवा प्रभु की 
ही सेवा है । अन्त में सब के लिए यही चाहना है कि गीताध्मसेबियों को प्रभु सुख, 
समृद्धि, यश और सद्बुद्धि प्रदान कर स्वयं पुरस्कृत करें । यही शुभकामना हम 
अपने निष्काम प्रेमी संचालक, सहायक, अनुग्राहक, पाठक सभी के प्रति प्रकट 


करते हें । 


निवेदक-- 
गीताजयन्ती प्रकाशक 
सं० २००३ गोताधमकार्यालय, काशी । 


[श्री अध्यात्मरामायण ओर उसके दार्शनिक सिद्धान्त] 


( छे०--दर्शनाचाय डॉ० भीखनछाछ आत्रेय, एम० ए०, डी० ळिट्‌०, 
अध्यापक, दर्शन ओर मनोविज्ञान, काशी हिन्दूविश्रविद्याळय ) 
~ 


संस्कृत साहित्य में श्री अध्यात्मरामायण एक सुन्दर और आदरणीय ग्रन्थ है । 
इस में बहुत सरळ, सरस ओर सुन्दर भाषा में मर्यादापुरुषात्तम भगवान्‌ राम- 
चन्द्रजी का जीवनवृत्तान्त एक अपूर्व रीति से वणित हे, जिस का आदिकवि श्री 
वाल्मीकिंजी की रामायण में अभाव है । कलिसंतारक प्रसिद्ध महाकवि तुळसीदासजी 
ने अपने अमर और अमतोपम काव्य ' श्री रामचरितमानस ? में प्रायः इसी मन्थ 
का अनुसरण किया है। श्री अध्यात्मरामायण ओर श्री रामचरित्रमानस इन दो 
ग्रन्थों के प्रचार के फलस्वरूप आज भारतवर्ष के कोने कोने में श्री वाल्मीकिजी के 
आदशपुरुप रामचन्द्र को भगवान्‌ का पूर्ण अवतार मानकर, उन की भक्ति से उच्च से 
उच्च गति को प्राप्त कर लेने की आशा में अनेक खनी पुरुप अपना जीवन सन्तोष ओर 
शान्तिपूर्वक बिता रहे है. । 

अध्यात्मरामायण केवळ एक चरित्रचित्रक काव्य ही नहीं है। न इस में 
केवळ भगवान्‌ राम को परब्रह्म परमात्मा का पूर्ण अवतार होना सिद्ध करके उन की 
भक्ति का ही उपदेश दिया गया है । बल्कि, जैसा कि इस ग्रन्थ के नाम से ही व्यक्त 
है, इस में उच्चतम आध्यात्मिक रहस्यों का भी उद्घाटन किया गया हे । स्थळ स्थळ 
पर संवादो ओर उपदेशों के द्वारा इस ग्रन्थ में इस देश में प्रचलित आध्यात्मिक 
सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है, जिस से यह ग्रन्थ केवल भगवद्धक्तों को ही 
नहीं, वरन ज्ञानियां को भी प्रिय हो गया है। प्रस्थानत्रय के सार, श्री शंकराचार्य 
द्वारा प्रदिपादित तथा प्रचारित, मायावादी अद्वेतवेदान्त को इस महान्‌ मन्थ ने अपूर्व 
रीति से भक्तिरस में पागकर अत्यन्त मधुर और स्वादिष्ठ बना दिया है। श्री कृष्ण- 
भक्तों के लिए जितना श्रीमद्भागवत का दशाम स्कन्ध प्रिय है, उतना ही श्रीरामभक्तों 
के लिए यह ग्रन्थ है। जिस प्रकार मह्दाभारतान्तरगंत श्रीमद्भगवद्गीता में भारत 
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के उच्चतम दार्शनिक सिद्धान्तों का बिवेचन किया गया हे, उसी प्रकार अध्यात्म- 
रामायण के अन्तर्गत रामहृदय और रामगीता नामक अंशों में उच्चतम दार्शनिक 
सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है । इस मन्थ को अपनी जीवनसोका बनानेवाला 
व्यक्ति--स्त्री अथवा पुरुप, ब्राह्मण अथवा शूद्र, गृहस्थ अथवा यति, बालक अथवा 
वृद्ध--परमात्मा के साथ अनन्य भाव प्राप्त करके भगवत्म़ मरूपी परमानन्द्दायक 
असूत का पान करते हुए निष्काम कमे द्वारा भवसागर से सहज में ही पार हो जाता 
है। आज भी इस अन्थ का उतना ही महत्त्व है जितना कि उस समय में रहा 
होगा जब पुस्तकों की इतनी अधिक प्रचुरता नहीं थी जितनी आजकल हो गई हे | 

यह ग्रन्थ कब लिखा गया ओर किस ने लिखा होगा. ये प्रश्न किसी दृष्टि से 
कितने ही महत्त्व के क्यों न हों, जनसाधारण ओर सारग्राही व्यक्तियों के लिए इन 
का कुछ महत्त्व नहीं। दार्शनिक तथ्यां का जन्म किसी समयविशेष और व्यक्ति 
विशेष के मन में होने पर भी वे सनातन हैं। केवळ नाम ओर रूप के भेद से 
वेही दार्शनिक तथ्य प्रायः सभी देशों और कालो में पाये जाते हैं; कहीं संकेत 
मात्र से ओर कहीं बिशद रूप सें। आजकल पाश्चात्य देशां में जा ऊँचे से ऊँचे 
दार्शनिक सिद्धान्त नवीन से नवीन रूप छेकर हम ढांगों के सामने प्रकट हो 
रहे है, उन को हम भारतवर्ष सें पुराने से पुराने समय में प्रचलित देखते हें । & 
हमारे पूर्वजां ने, जिनके ग्रन्थलेखनपरिश्रम के हम अत्यन्त ऋणी हें, अपने व्यक्तित्व 
को कोई महत्त्व न देकर सिद्धान्तो का प्रतिपादन ओर प्रचार किया था। बे भली 
भाति जानते थे कि नाम ओर रूप देश ओर काळ से सम्बन्ध रखते हैं; अतएव 
वे सार्वभीम ओर सवकाळीन नहीं हो सकते। सिद्धान्त ही सब देशों और 
सब समयों में जीवित रह सकते हैं। यह समझकर ही उन्होंने अपने ग्रन्थों में 
अपना नाम तक नहीं दिया, अपने देश ओर समय का भी संकेत नहीं किया । यही 
कारण है कि आज देशकालप्रिय ओर नामरूपछोलुप विद्वानों के लिए संस्कृत 
मन्थां के लेखकों के नाम, देश ओर काळ का ठीक ठीक पता लगाना बहुत कठिन हो 
रहा है। आज तक किसी भी प्राचीन महान ग्रन्थ के सम्बन्ध में इन विषयों पर 
विद्वानों का मतेक्य नहीं हो पाया। अतएव हम यहाँ पर इस प्रश्न को नहीं उठाना 
चाहते कि श्री अध्यात्मरामायण का कौन छेखक था ओर उस ने कव और कहाँ यह 
मन्थ लिखा होगा । पाश्चात्य जगत्‌ के एक आधुनिक महान्‌ साहित्यिक लेखक 


% 3. L. Atreya: Yogavasisiha Aad Modern Thoughi 
Indian Bookshop, Benares. 
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आल्डस हक्सळे ने कुछ सिद्धान्तं को “पेरिनियल फिलासोफी” अर्थात सनातन 
सिद्धान्तं के नाम से पुकारा है। 1. ये वे अमर सिद्धान्त हैं जा सभी देशां और 
सभी कालों में ऊँचे से ऊँचे ओर गहरे से गहरे विचारवाळे व्यक्तियों को मान्य होते हैं । 
भारत के संस्क्रतसाहित्य में प्राचीनकाल के वेद्‌, उपनिषद्‌, महाभारत और योग- 
वासिष्ठ आदि ग्रन्थों में उन का प्रतिपादन पाया जाता है। मध्यकालीन श्री शंकरा- 
चायं ने भी उन का प्रचार किया है। आधुनिक युग में सत्पुरुष कबीर, गुरु नानक 
और महाकवि तुलसीदासजी आदि ने हिन्दी भाषा में उन को पुनर्जन्म दिया है । उन्हीं 
सिद्धान्तं को वर्तमानकाळ में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी 
रामतीर्थ, महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ओर महात्मा गांधी जैसे महान्‌ व्यक्तियों ने 
आज कल की दुनिया के सामने प्रकट किया है । इन्हीं सिद्धान्तों की झलक पाश्चात्य 
दाशनिकों ओर लेखकों; सेटो, सॉटीनस, एवकहाट, वर्कले, काण्ट, हेगळ, फिक्टे, शोपेन- 
हावर, त्रेडळे, एमरसन ओर जेम्स एलन आदि के अन्थों में पाई जाती हे । & 

इन सनातन ( ॥९४९००४३: ) दार्शनिक सिद्धान्ता के विशद विवेचन 

का यहाँ पर अबसर नहीं हे और न इस की आवश्यकता ही है, क्योंकि ये सब 

सिद्धान्त अब भी प्रत्येक हिन्दू की नाडियों में रक्त की नाई' भरे हुए हें । कुछ समय 
पहिले तो हिन्दू माताएँ इन सिद्धान्तो को स्तनपान कराते समय ही अपने शिशुओं को 
पिळा दिया करती थीं ओर मदालसा की भाति * शुद्धोऽसि बुद्धोसि निरञ्जनोऽसि ” 
आदि की छोरियाँ सुनाकर उन को सुळाया करती थीं; ठीक उसी रीति से जिसप्रकार 
आजकळ के मानलिक उपचारक सोने से पहले स्वास्थ्य के भावों ( ५०६९९४६० ) 
की छोरियाँ देते हैं। पाश्चात्य भौतिक वेभव की चकाचोंध के कारण हमारे युबक 
और युवतियाँ इन सनातन तथ्यों को नहीं देख रहे है, अतएव अब समय आ गया 
है कि फिर इन का प्रचार किया जाय ओर भारतवर्ष फिर अपनी आध्यात्मिक सम्पत्ति 
को पुनः प्राप्न करके जगदूगुर बनने के लिए उद्यत हो जाय । 

अध्यात्मरामायण में. बर्णित रामचरित्र से ता महाकबि तुलसीदासजी की 
कृपा से प्रायः सभी छोग परिचित हे । यहाँ पर हम पाठकों को उस के दार्शनिक 
सिद्धान्तों से परिचित करा देना उचित समझते हें । वे.ये है-- 


a 20३३७ ७२५ ५७५०३ नल 0०७ क उग््परची 
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१-- संसार की निःसारता 


भोगा मेधवितानस्थविद्ुरलेखेव चश्चलाः । 
आयुरप्यभिसन्तप्तलोहस्थजलबिन्दुवत्‌ ॥ [२४२०] 
यथा व्यालगरुस्थोडपि भेको दंशानपेक्षते । 
तथा काराहिना अस्तो लोको भोगानशाइवतान्‌ || [२।४।२१] 
पितृमातूसुतश्रातृदारबन्ध्वादिसङगमः | 


प्रपायामिव जन्तुर्ता नर्या काष्ठोषवचलः ॥ [ २।४।२३ | 
छायेव लक्ष्मीश्वपळा प्रतीता तारुण्यमम्ूर्मिवदध्र बं च | 
स्वझोपसं खीसुखमायुरर्पं तथापि जन्तोरमिमान एषः ॥ [२।४।२४] 
संसरति; स्वम्मसहशो सदा रोगादिसंकुछा | 
गन्धवंनगरप्रस्या मूढस्तामनुवतते ॥ [ २।४।२५ | 
प्रतिक्षणं क्षरत्येतदायुरामघटाम्बुवत्‌ । 
सपला इव रोगोघाः शरीरं प्रहरन्त्यहो ॥ [ २।४।२८ ] 
जरा व्याधीव पुरतस्तर्जयन्त्यवतिष्ठते । 
मृत्युः सदेव यात्येष समयं सम्प्तीक्षते॥ [ २।४।२९ } 


(जीवन के) भाग मेघरूपी बितान में चमकती हुईं बिजली के समान चञ्चल हैं 
और आयु अग्नि में तपाये हुए लोहे पर पडी हुई जलबिन्दु के समान क्षणिक है | 
जिस प्रकार सर्प के मूह में पड़ा हुआ भी मेंढक मच्छरों को ताकता रहता हे उसी 
प्रकार लोग काळरूप सर्प से अस्त हुए भी अनित्य भागों को चाहते रहते हैं । पिता, 
माता, पुत्र, भाई, स्त्री ओर बन्धु बान्धवों का संयोग प्याऊ पर एकत्रित हुए जीवों 
अथवा नदीप्रवाह से इकट्री हुई लकड़ियां के समान चञ्चळ है। यह निःसन्देह 
दिखाई पडता है कि लक्ष्मी छाया के समान चञ्ळ और योवन जळतरङ्ग के समान 
अनित्य हे; ख्रीसुख स्वप्न के समान मिथ्या ओर आयु अत्यन्त अल्प हे, तिस पर भी 
प्राणियों का इन में कितना अभिमान हे ? यह संसार सदा रोगादिसंकुळ तथा स्वप्न 
और गन्धर्वनगर के समान मिथ्या है; मूढ जन ही इस को सत्य मानकर इस का 
अनुसरण करते हें । कक्चे घडे में भरे हुए जळ के समान आयु प्रतिक्षण क्षीण हो 
रही है और रोगसमूह शत्रुओं के समान शरीर को घुळाये डालते हैं। वृद्धावस्था 
सिंद्दिनी के समान डराती हुई सामने खडी इ और मृत्यु भी उस के साथ साथ चलती 
हुई समय की प्रतीक्षा कर रही हे। . 
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२९--जावन के सब सुख दुखःमय हे 
सवंदा सुखदुःखाभ्यां नरः प्रत्यवरुध्यते । 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
सुखमध्ये स्थितं दुःखं दुःखमध्ये स्थित सुखम्‌ ॥ [२।६।१२,१३,१४] 
मनुष्य सदा ही सुख ओर दुःख से घिरा रहता है। सुख के पीछे दुःख 
ओर दुःख के पीछे सुख आता है। सुख के भीतर दुःख और दुःख के भीतर सुख 
सवदा वर्तमान रहता हे । 
३--स्वकमोनुसार जीव की गाति 
स्वकमंसूत्रग्रथितो हि लोकः। [ २।६।६ ] 
स्वपूर्वाजितकमॅव कारणं सुखदुःखयोः॥ [ २।६।५ ] 
लोग अपने अपने कर्मों की डोरी में बँधे हुए है । मनुष्य का पूर्बकृत कर्म ही 
उस के सुख अथवा दुःख का कारण होता है । 
४--पुनजेन्म 
देही प्रा्तनदेहोत्थक णा देहवान्पुनः | 
तद्देहोत्येन च पुनरेवं देहः सदात्मनः ॥ [२।७।१०३] 
यथा त्यजति वे जीण वासो गृहणाति नूतनम्‌ । 
तथा जोणं परित्यज्य देही देहं पुननवस्‌॥ [२।७।१०४] 
इस जीवात्मा ने अपने पूर्वदेहकृत कर्मो से यह शरीर धारण किया है और 
फिर इस देह के कर्मो से यह और शरीर धारण करेगा ।. इसी प्रकार आत्मा को 
सदा पुनः पुनः देह की प्राप्ति होती रहती है । मनुष्य जिस प्रकार पुराने बस्त्रों को 
उतारकर फिर नये वस्त्र पहन लेता हे उसी प्रकार देहधारी जीब पुराने शरीर को 
छोड़कर नवीन शरीर घारण कर लेता हे । 


५--गस्यु के पञ्चात्‌ क्या होता हे 
जीवः करोति कर्माणि तल्फलेनध्यतेऽवशः। 

ऊर्ध्वाऽधो अमते नित्यं पापपुण्यात्मकः स्वयम्‌ ॥ 
कृतं मयाऽघिकं पुण्यं यज्ञदानादि निश्चितम्‌ । 

स्वर्ग गत्वा सुखं भोक्ष्य इति संकल्पवानभवेत्‌ ॥ 
तथेवाध्यासतस्तत्र चिरं सुबश्वा ` सुखं महत्‌ । 


( १९५ ) 


क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्कर्मचोदितः ॥ 
पतित्ता मण्डले चेन्दास्ततो नीहारसंयुतः । 
भूमौ पतित्वा त्रीह्यादौ तत्र स्थिता चिरं पुनः ॥ 
भूत्वा चतुर्विधं भोज्यं पुरुषेभुज्यते ततः। ˆ 
रेता मूर्बा पुनस्तेव कतो ख्रीयोनिसिश्चितः ॥ (४।८।१७-२१) 
x >< x x x 
जठरे बघेते गर्भः खिया एवं विहङ्गम । 
पश्चमे मासि चेतन्यं जीवः प्राप्नोति सर्वशः ॥ 
समृत्वा सर्वाणि जन्मानि पूर्वेकर्माणि सवशः । 
जठरानरतप्तोऽयमिदं बचनमंत्रवीत्‌ ॥ 
अकार्याण्येव कृतवान कृतं हितामात्मनः । 
इत्येवं बहुषा दु।खमनुभूय स्वकमंतः ॥ 
इत्यादि चिन्तयन्‌ जीवो योनियन्त्रप्रपीडितः | 
जायमानोऽतिदुःखेत नरकात्पातकी यथा ॥ 
[ ४।८।३१, ३३, ३७, ३९ ] 
जीव नाना प्रकार के कर्मा को करता हे ओर विवश होकर उन के फछों से 
बघता हे । इस प्रकार पाप पुण्य के बशीभूत होकर सदा ऊंची नीची योनियों में 
भ्रमता रहता हे। वह ऐसी कल्पना करने लगता हे कि में ने यज्ञ, दान आदि 
बहुत से पुण्यकर्म किये हें अतः में निश्चय ही स्वर्ग में जाकर सुख भोगूँगा । ऐसे 
अध्यासवश वह्‌ वहाँ ( जाकर ) चिरकाळ तक महान्‌ सुख भागता हे और अन्त में 
पुण्य क्षीण हो जाने पर प्रारञ्ध की प्रेरणा से, इच्छा न रहते हुए भी नीचे गिरता हे । 
पहले बह चन्द्रमण्डल पर गिरता हे। वहाँ से ( चन्द्र रश्मियों के द्वारा ) कुहरे. 
के रूप में प्रथ्वी पर आकर बहुत दिनों तक ब्रीहि आदि घान्यों में रहता हे। फिर 
बह ( भक्त्य, भोज्य, लेह्म ओर चोष्य ) चार प्रकार के अन्ना के रूप से पुरुषों द्वारा 
खाया जाता हे और वीर्यरूप में परिणत हो जाता हे । तदनन्तर हृ उस के द्वारा 
यथासमय स्त्री के गर्भे में आता हे । 
इस प्रकार बह स्त्री के गभोशय में बढता हे । जिस समय पाँचवा महीना होता 
हे उसी समय जीव को चेतनाशाक्ति प्राप्त हो जाती हे। उस समय अपने संपूर्ण पूर्व- 
जन्मों का ओर कर्मा का स्मरण करके जठरानळ से सन्तश्च हुआ वह जीव इस प्रकार 
कहता हें-- में सदा अकाये कमे ही: करता र्दा, कभी अपना ( वास्तविक ) 


( १३ ) 


हितसाधन नहीं किया । अतः अपने कमोनुसार में इसी प्रकार बहुत से दुःख भागता 
रहा ।” ऐसे ही चिंता करते करते वह जीव गर्भ में पीडित होता हुआ अति कष्ट से 
जन्म लेता है, जैसे कि कोई पापी नरक से निकलता हो । 
६--पहं सब संसरण और बन्धन मन का खेल हे 
मन एव हि संसारे! बन्धश्चेव भनः शुभे । [91१२१] 
मन ही संसार हे ओर मन ही बन्धन हे । 
७-इस दुःख सुखमय संसार के अनुभव का सूल कारण अज्ञान है 
अज्ञानमेवास्य हि मूलकारणं तद्धानमेवात्र विधो विधीयते | [ ७।५।९] 
संसार का मूळ कारण अज्ञान ही हे और शाखो में उस का नाश ही ( संसार 
से मुक्त होने का ) उपाय बताया गया है। 
८--ज्ञान के दारा ही अज्ञान का नाश हो सकता है 
विद्येव तन्नाशविधो पटीयसी । [ ७५९ ] 
ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणात्‌ । [७।५।३६] 
अज्ञान का नाश करने में ज्ञान ही समर्थ हे। ज्ञान से वह एक क्षण में 
विलीन हे! जाता है क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का परस्पर विरोध है । | 
€--आअविव्या का नाश करनेवाले ज्ञान का स्वरूप 
ऐक्यज्ञानं यदोतपन्नं महावाक्येन चात्मनोः । 
तदाऽविद्या स्वक्रायेश्च नश्यत्येव न संशयः! [१।१।५०] 
सर्वगतोऽहमङ्व्यः । [9५३०] 
जब ( 'तत्त्वमसि’, 'अहं ब्रह्मास्म' आदि ) महावाक्यों हारा जीवात्मा ओर 
परमात्मा की एकता का ज्ञान उत्पन्न हो जाता हे, उस समय अपने कार्यों सहित 
अविद्या अवश्य नष्ट हो जाती हे; इस में कोई संदेह नहीं हे । में वही अद्वितीय एक 
हैँ जे सर्वव्यापी हे ( ऐसा ज्ञान होना चाहिए ) । 
१०--ज्ञान भगवद्भक्ति विना उदय नहीं होता और प्रेम- 
लक्षणा भक्ति से सरलता से उस्पन्न हो जाता है 
त्वद्गक्तावुत्पन्नायां विज्ञानं विपुळं स्फुटम्‌ | [३।३।४०] 
ठोके त्वद्ग क्तिनिरता खन्मन्त्रोपासकाश्च ये | 
विद्या प्रादुरभवेत्तेषां नेतरेषां कदाचन ॥ [२।२।३४] 
एवं मद्गक्तियुक्तानामात्मा सम्यक्पकाझते । [३।४।४५] 


( १४ ) 


यज्ञदानतपोसिर्वा वेदाध्ययनः,मेसिः | 
नेव दृष्टुमहं शक्यो मद्भक्तिविमुखेः सदा ॥ 
भक्ती संजातमात्रायां मत्तत्वानुमःस्तदा । 


[३।१०।२१] 
[३।१०।२९] 


आप की भक्ति हो जाने पर आप का स्फुट तथा प्रचुर ज्ञान प्राप्त हो जाता 
हे । संसार में जा लोग आप की भक्ति में तत्पर और आप ही के मन्त्र की उपासना 
करनेवाले होते हैं, उन्हीं के अन्तःकरण में विद्या का प्रादुभोव होता हे; और किसी 
को कभी नहीं। मेरी भक्ति से युक्त पुरुषों को ही आत्मा का सम्यक साक्षात्कार होता 


है। भक्ति के उत्पन्न होने मात्र से ही मेरे स्वरूप का अनुभव होता है । 
११---भगवद्धक्ति का अधिकार सब को हे 


पुस्त्वे ख्रीत्वे विशोषो वा जातिनामाश्रमादय! | 
न कारणं मद्भजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ॥ 
ख्ियो वा पुरुषस्यापि तियम्येनिगतस्थ वा। 
भक्तिः सञ्जायते पेमलक्षणा शुभलक्षणे ॥ 


[२।९ ०(२० | 


[३।१ ०२८] 


पुरुषत्व-स्त्रीत्व का भेद अथवा जाति, नाम ओर आश्रम ये कोई भी मेरे भजन 
में कारण नहीं है। उस का कारण ते केवळ एक मात्र मेरा प्रम ही हे । पुरुष, 
स्त्री अथवा पशु पक्षी आदि कोई भी क्यों न हो, उस में प्रमछक्षणा भक्ति का आवि- 


भोव हो जाता है । 
१९---भक्ति के नो साधन 
सतां संगतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतम्‌ । 
द्वितीयं मत्कथालापस्तृतीय॑ मद्गुणेरणम्‌ । 
व्याख्यातृत्व॑मद्गबचसां चतुर्थ साधनं भवेत्‌ ॥ 
आचायेपासन भद्रे मदबुद्धयाऽमायया सदा । 
पञ्चमं पुण्यशोळत्वं यमादिनियमादि च॥ 
निष्ठा मत्यूजने नित्य षष्ठं साघनमीरितम्‌ | 
मम मन्त्रोपासकस्वं साङ्ग सप्षममुच्यते ॥ 
मद्भक्तष्वधिका पूजा स्वेमूतेषु मन्मतिः । 
बाह्यार्थेषु विरागित्वं शमादिसहितं तथा ॥ 
अष्टमं नवमं तत्त्वविचारो मम भामिनि । 


[३।१०।२२] 
[३।१७।२३] 
[३॥१ ०1२४] 


[३।१०।२५] 


_ [३१०२६] 


[३1१०२७] 


(१) सत्सङ्ग, (२) मेरे ( भगवान्‌ के ) चरित्रों की कथा, ( ३ ) मेरे गुणां 
की चर्चा करना, (४ ) (वेद, उपनिषद्‌, गीता आदि) मेरे वाक्यों की व्याख्या (मनन), 
(५) अपने गुरुदेव की निष्कपट दोकर भगवद्बुद्धि से सेवा करना, (६) पवित्र 


( १५) 


स्वभाव, यम ( अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच, अपरिग्रह ), नियम ( शौच, सन्तोष, 
तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान) आदि का पालन और मेरी पूजा में प्रेम होना, 
(७) मेरे मन्त्र की साङ्गोपाङ्ग उपासना, (८) मरे भक्तों की मुझ से अधिक पूजा 
करना, समस्त प्राणियों में मेरी भावना रखना, बाह्य पदार्थो में आसक्त न होना ओर 
शमादि ( शाम, दम, ;तितिक्ता, उपरति, श्रद्धा और समाधान ) से संपन्न होना और 
( ९) तत्त्व विचार करना, ये नो प्रकार के भक्ति के साधन है । 
१३-—भक्ति के फल ज्ञान दारा जीवन्छुक्ति 
भक्तो संजातमात्रायां मतत््वानुभवश्तदा । 
ममानुभर्वासद्धस्य मुक्तिझ्तत्रेव जम्मनि ॥ [२।१०।२९] 
जीवन्मुक्ता बभूव सा | [४।३।२७| 
भक्ति के उत्पन्न होते ही मेरे स्वरूप का अनुभव हो जाता है ओर जिसे मेरे 


स्वरूप का अनुभव हो जाता है, उसे उसी जन्म में युक्ति का अनुभव होने लगता हे । 
बह्‌ ( तारा भक्ति से ) जीवन्मुक्त हो गई । 


१४--सोच का स्वरूप 


आचायंशाख्रोपदेशादेक्यज्ञान यदा मवेत्‌। [३।४।४२] 
आत्मनो जोवपरयोमछास्थि तदेब हि। 

लीयते कारयकरणेः सदव परमात्मति ॥ [३।४।४३] 
साऽवस्था मुक्तिरित्युक्ता ह्यपचारोऽयमाहमनि । [२१४१४४] 


जिस समय मनुष्य को आचार्य ओर शास्र के उपदेश से जीवात्मा और 
परमात्मा की एकता का ज्ञान हो जाता है, उसी समय ( सब दुःख सुखों की ) मूल 
अविद्या अपने कार्य ओर साधनों सहित परमात्मा में लीन हो जाती है। अविद्या की 
लय अवस्था को ही मोक्ष कहते है। आत्मा में यह (बन्ध ओर मोक्ष ) केवळ 
उपचार मात्र हे । 
१४--मोक्ष का अनुभव होने पर कमफल से छुटकारा 
बुद्धयादिभ्यो बहि$सर्वमनुव्तस्व मा खिदः । 


भुझन्पारव्धमखि सुखं वा दुःखमेव वा ॥ (२।४।४१) 
परवाहपतिते कार्य कुवन्नपि न लिप्यसे | 
बाह्ये सवत्र कतृुस्वमावहन्नपि राघव ॥ , (२।४।४२) 
अन्तःशुद्धस्वमावस्त्वं लिप्यसे न च कर्मभिः | (२।४।४३) 
तस्माद्धैयेण विद्वॉस इष्टानिष्टोपपत्तिषु । 
न हृष्यन्ति न मुह्यन्ति सवं मायेति भावनात्‌ ॥ (२।६।१५) 


साथवः समचिचा ये निःस्हा बिगतेषिणः । 
दान्ताः प्रशान्तास्तवद्धक्ता निवृत्ताखिळकामना: ॥ (३।३।२७) 


( १६) 


ष्टप्रापतिविपत्त्योश्च समाः सङ्गविवजिताः । 
संन्यस्ताखिळकमाणः समाः सङ्गबिबजिताः ॥ (३।३।२८) 
यमादिगुणेः सम्पन्नाः सन्तुष्टा येन केनवित्‌। «< (३।३।३९) 
आत्मा को बुद्धि आदि से भिन्न अनुभव करके इस सवे व्यवहार का अनुबतन 
करो । बाहर से (इन्द्रियों द्वारा) कतृ त्व प्रकट करते हुए जो कार्य प्रारब्ध से उपस्थित 
हो उसे करते रहने पर भी तुम बन्धन में नहीं पड़ोगे ? इसलिए विद्वान्‌ लोग “सब 
कुछ माया ही है ” इस भावना के कारण इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति में धेयं रखकर हषं 
या शोक नहीं मानते, ऐसे लोग साधु कहलाते हैं जा सम्पत्ति विपत्ति में समान चित्त, 
प्रहा से रहित, पुत्र वित्तादि की एषणाओं से रहित, इन्द्रियों को वश में रखनेवाले, 
शान्तचित्त, आप ( भगवान्‌ ) के भक्त, सम्पूर्ण कामनाओं से शून्य, इष्ट या अनिष्ट 
की प्राप्ति में समान रहनेवाळे, सङ्गहीन, समस्त (काम्य ) कर्मो का त्याग करनेवाले, 
सर्वदा ्रह्ममरायण रहनेवाळे, यम आदि गुणों से सम्पन्न तथा जा कुछ मिल जाय 
उसी में सन्तुष्ट रहनेवाले होते है. । 
१६--परमात्मा का स्वरूप 


रामः परात्मा प्रक्ृतेरनादिरानन्द शकः पुरुषोत्तमो हि। (१।१।१७) 

स्वमायया कृत्लमिर्द हि सृष्ट्वा नमोवदन्तबेहि रास्थितो यः । 

रवान्तरस्थोऽपि निगूढ आत्मा स्वमायया सृष्टमिदं विचष्टे ॥ (१।१।१८) 
रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्‌ | 
र्वोपाधिविनिम्‌्त सत्तामात्रमगोचरम्‌ ॥ (१।१।३२) 
आनन्दं निर्मळं शान्तं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ । 
सवव्यापिनमास्मानं स्वपकाशमकल्मषम्‌ || (१।१।३३) 


जाग्रसस्वमसुपुप्ह्यास्या संसतिर्यां प्रवतेते । 
तस्या विछक्षण$ साक्षी चिन्मात्रस्हं रघूत्तम ॥ (२।१।२४) 
त्वत्त एव जगज्जातं सवयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
त्वय्येव लीयते कृस्स्नं तस्मात्वं सर्वकारणम्‌ ॥ (२।१।२५) 
चिन्मात्रज्योतिषा सर्वः सर्वदेहेषु बुद्धयः । 
त्वया यस्मात्मकाऱ्यन्ते सर्वस्याह्मा ततो भवान्‌॥ (२।१।२७) 
राम निःसन्देह प्रकृति से परे, परमात्मा, अनादि, आनन्दघन, अद्वितीय और 
पुरुषोत्तम हैं । थे अपनी माया से इस सम्पूंणे जगतू को रचकर इस के बाहर भीतर 
सब ओर आकारा के समान व्याप्त हैं और आत्मारूप से सब के अन्तःकरण में स्थित 
हुए अपनी माया से इस विश्व को परिचालित कर रहे हैँ। राम को साक्षात्‌ अद्वि- 
तीय सच्चिदानन्दघन परजह्म समझो; वे निःसन्देह समस्त उपाधियों से रहित, सत्ता- 
मात्र, इन्द्रियों के अविषय, आनन्दघन, निर्मळ, शान्त, निर्विकार, निरञ्जन, सर्वव्यापक, 
स्वयंप्रकाश और पापहीन, परमात्मा हैँ । हे रघुश्रेष्ठ, जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति 


( ९७ ) 


"सी जा तीन प्रकर की सृष्टि है, उस से आप विलक्षण हैं तथा उस के चेतनमात्र 
साक्षी ह। चह सम्पूण जगत्‌ आप ही से उत्पन्न हुआ है, आप ही में स्थित है 
ओर आप ही में छीन होता हं। इसलिए आप ही सब के कारण हे । चिन्मात्र 
पप ही सब के शरीरों में स्थित होकर उन की वद्धियां को प्रकाशित 
कर रहे है. इसलिए आप ही सब के आत्मा हैं । 


याईतःस्थः 


१७--वही परब्रह्म सब का आत्मा है 


एक एव परो ह्यात्मा ह्यद्वितीयः सम$ स्थितः | 
आनन्दरूपो बुद्धयादिसाक्षी लयविवजित; || 
षड्मावरहितोऽनन्तः सत्यप्रज्गानविप्रहः ॥ 


जाग्रसस्वमसुघुप्ह्याख्या वृत्तयो बुद्धिजञैगणेः । 
तासां विङक्षणो राम समं साक्षी चिन्मयोऽव्ययः | 
देहेन्द्रियमनःप्रा बुद्धिभ्योऽपि विलक्षण! 
आत्मा शुद्ध स्वयंज्योतिरविकारी निराक्षतः ॥ 
आहमा सर्वत्र पुण व्याच्चिदानन्दाहम कोऽव्यय$ | 
बुद्धयायुपाधिरहितः परिणामाद्बजितः ॥ 
स्वप्रकारीन देहादीन्‌ भासयन्ननपावृतः | 
एक एवाद्वितीयरच  सत्यज्ञानादिलक्षणः ॥ 
सर्नगतोऽयमद्वयः । 


(२।७।१०७) 
(२।७।१०६) 


(२।३।२०) 
(२।४।३८।३९) 
(३।४।४०) 


(२.७।४१) 
(७।५ ३५) 


बह परमात्मा एक अद्वितीय और समभाव से स्थित है । बह आनन्दरूप है 

और बुद्धि आदि का साक्षी, अविनाशी है, षड्भावविकारा से रहित, अनन्त और 
च्चित्‌ स्वरूप है। हे राम, बुद्धि के सत्त्व, रज ओर तस इन तीन गुणों से प्राणी 
की क्रमशः जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति ये तीन अवस्था होती हैं; पर आप इन तीनों 
से सवदा प्रथक , इन के साकी चित्स्वर्प ओर अविनाशी हैं । आत्मा देइ, इन्द्रिय 
सन, प्राण ओर बुद्धि आदि से एथक तथा शुद्ध, स्वयं प्रकाश, अविकारी ओर निराकार 
दे । आत्मा सवत्र पूर्ण, चिदानन्दस्वरूप, अविनाशी, बुद्धि आदि उपाधियों से शून्य 
तथा परिणामादि विकारों से रहित है। यह अपने प्रकाश से देह आदि उपाथियों को 
प्रकाशित करता हुआ भी स्वयं आवरणशून्य, एक, अद्वितीय ओर सत्य ज्ञान आरि 
ऊक्षणांवाळा है। वह अद्वितीय आत्मा सवंत्र व्याप्त है । 


१८-—परमास्मा की जगठुस्पाद्क शक्ति माया 


यथां जले फेनजालं धूमो वद्दो तथा तयि | 
स्वदाधारा त्वद्विषया माया कार्य सजत्यहो ॥ 
सदाश्रया त्वद्विषया माया ते शक्तिरुच्यते । 
मूजप्रक्कतिरित्येके प्राहुर्मायेति केचन। 
अविद्या संसतिबंन्ध इत्यादि बहुधोच्यते ॥ 


(१।७।३२) 
(३।३।२०) 


(३।३।२२) 


( ९८ ) 


त्वामेव निगुणं शक्तिराब्णोति यदा तदा। 


अव्याकृतमिति प्राहुवंदान्तपरिनिष्ठिताः ॥ (३।३।२१) 
मां विद्धि मूलप्रकृति सर्गस्थित्यन्तकारिणीम्‌ । 
तस्य सन्निधिमात्रेण सुजामीदमतन्द्रिता ॥ (१।१।३४) 


जळ के फेनसमूड ओर अभि के धूएँ के समान आप के आश्रित ओर आप हूं 
को विजय करनेवाली माया नाना प्रकार के विचित्र कार्यो की रचना करती है । आप 
के आश्रय में रहनेवाली ओर आप ही को बिपय करनेवाली माया आप की ही शक्ति 
कहलाती है। कोई इसे मूळ प्रकृति कहते हैं ओर कोई माया तथा बही अविद्यः. 
संस्ूति ओर बन्धन आदि अनेक नामों से पुकारी जाती हे। जिस समय बह मायः 
शक्ति आप निर्गुण को ढक ळेती हे उस समय वेदान्तनिष्ठ पुरुप इसे अव्याकृत कहते 
है | यहाँ सोता कः संसार को उत्पत्ति, स्थिति ओर अन्त करनेवाली मूळ प्रकृति 
जानो । बे ही निराळस्प्र होकर इन को सन्निधिमात्र से इस विश्व की रचना किय। 
करती है | 
१६--माया के दो रूप 
रूपे द्वे निश्चिते पूर्वं मायायाः कुलनन्दन । 
विक्षेपावरणे तत्र प्रथमं कल्पयेजगत्‌। (२।४।२२,२३) 


अपरं त्वखिठं ज्ञानख्पमावृत्य तिष्ठति । (३।४।२४) 
हे कुलनन्दन ! माया के दो रूप माने गये हैं, एक विक्षेप; दूसरा आवरण । इन 
में से पहली विक्षेप शक्ति समस्त संसार की कल्पना करती है. और दूसरी आवरण 
शक्ति सम्पूर्ण ज्ञान को आवरण करके स्थित रहती हे । 

२०--जगद्स्पात्ते 
खया संक्षोभ्यमाणा सा महत्तत्त्वं प्रसूयते । 
महत्तत्वाद्‌हंकरस्त्वया संचोदितःद्‌ भवेत्‌ || 
अहंकारो महत्तत्त्वसंवृतस्त्रिविधा भवेत्‌ । 
सात्विको राजसर्चेव ताभसञ्चेति भण्यते ॥ 
तामसातसक्ष्मतन्मात्राण्यासन्‌ भृतान्यतः परम्‌ । 
स्थुछानि क्रमशो राम क्रमोत्तरगुणानि च ॥ 
राजसानीन्द्रियाण्येव सालिका देवता मन! । 
तेभ्योऽभवत्‌ सूत्ररूपं रिङ्ग सर्वगतं महत्‌ ॥ 
ततो विराट्‌ सपुत्पन्नः स्थुलादमतकदम्बकात्‌ । 
विराजः पुरुषास्सर्वं जगस्स्थावरजङ्गमम्‌ | 
( ३।२।२३, २४, २५, २६, २७ ) 


( १९ ) 


है हे राम ! आप के द्वारा छुमित होने पर इस शक्ति से महत्तत्त्व उत्पन्न होत 
और महत्तत्त्व से आप ही की प्रेरणा से अहंकार प्रकट होता हे । महत्तत्त्व 
से ओत प्रोत बह अहंकार तीन प्रकार का हुआ, जो सात्त्विक, राजस ओर तामस 
कहलाता है । तामस अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पञ्च सूक्ष्म 
तन्सात्राएँ हुई और इन सूच्म तन्मात्राओ से इन के शुणाजुसार क्रम से आकाश, 
वायु, अभि, जळ और एथिवी ये पाँच स्थूळ भूत हुए | राजस जहंकार से दस 
इन्द्रिया और सात्त्विक अहंकार से इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता तथा मन उत्पन्न हुए । 
ओर इन सब से मिलकर समष्टि सूदमशरीररूप हिरण्यगर्भ हुआ जिस का दूसरा 
नास सूत्रात्मा भी है। फिर स्थूळ भूतसमूह से विराट उत्पन्न हुआ तथा विराट पुरुष 
से यह संपूर्ण स्थावर जङ्गम संसार प्रकट हुआ । 

२१--जीव का स्वरूप 


ms 


हैँ 


अविद्याकृतदेहादिसंघाते प्रतिबिम्बिता | 
चिच्छक्तिरजीवलोकेऽस्मिन्‌ जीव इत्यभिधीयते ॥ (१६२४) 
यावददहमनः प्राणबुद्धयादिष्वमिमानवान्‌ । 
तावतकतृ ्रमोक्तृस्रुखदु+खादिभाग्‌ भवेत्‌ ॥ (१।७।३५) 
आत्मनः संसृतिनास्ति बुद्धेशन न जात्विति । 
अविवेकाद्‌ द्वयं युवस्व संसारीति प्रवतते ॥ (१।७।२६) 


अहंकारश्च बुद्धिरच पञ्चप्राणेन्द्रियाणि च । 
लिङ्गमित्युच्यते पाज्ञे्न्ममृस्युसुखादिमत्‌ ॥ (२।१।२१) 
स॒ एव जीवसंज्ञश्च लोके भाति जगन्मयः | 


अवाच्यानाद्यविदयेव कारणोपाधिरुच्यते ।। (२।१।२२) 
स्थळं सुक्ष्म॑ कारणास्यसुपावित्रितयं चितेः । 
एतेर्विशिष्ठो जीव? स्याद्वियुक्तः परमेइवरः ॥ (२।१।२३) 


अविद्याजन्य देहादि संघातों में प्रतिविम्बित हुई चित शक्ति ही इस जीबळोक 
में जीव' कहलाती है । यह जीव जवतक देह, मन, प्राण और बुद्धि आदि में अभि- 
मान करता है तभी तक कतृ त्व, भोक्ठृत्व और सुखादिकों को भोगता है। वास्तव में 
आत्मा में जन्ममरणादि संसार किसी भी अवस्था में नहीं है और बुद्धि में कभी ज्ञान- 
शक्ति नहीं है । अविवेक से इन दोनों को मिलाकर जीव 'संसारी हूँ” ऐसा मानकर 
कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अहंकार, बुद्धि, पद्च प्राण और दस इन्द्रियों इन के समुह 
को ही प्राज्ञजन जन्म, मृत्यु और सुख दुःखादि धर्मोवाळा लिल्लदेह बताते हैं। वह 
( लिज्नदेहामिमानी चेतनाभास ) ही जगत में तन्मय हुआ जीव नाम से विख्यात 
है। अनिर्वचनीय और अनादि अविद्या ही (इस जीव की ) कारण उपाधि कही 
जाती है । शुद्ध चेतन की स्थूळ, सूक्ष्म और कारण ये तीन उपाधियां हैं। इन 


( २० ) 


उपाधियों से युक्त होने से वह जीव कहळाता है, और इन से रहित होने से परमे- 
श्वर कहा जाता है । है हि 
२२--चेतन के तीन प्रकार 


बुद्धयवच्छिन्नचेतन्यमेर्क पूणमथापरम्‌।  : 

आमासस्त्वपरं बिम्बभतमेनं त्रिधा चितिः ॥ (१।१।४६) 
साभासबुद्धेः कतृ स्वमविच्छिन्नेडविकारिणि । 

साक्षिण्यारे।प्यते आन्त्या जोवत्वं च तथाज्युधेः ॥ (१।१।४७ 
आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्याका यमुच्यते । 

अविच्छिन्नं तु तदूब्रह्म विच्छेदर्तु विकश्‍्पत$ ॥ (१।१।४८) 
अविछिन्नस्य पूर्णण एकत्वं प्रतिपाद्यते । 

तर्रमस्यादिवाक्येश्च साभासस्याहमस्तथा ॥ (१।१।४९) 


चेतन तीन प्रकार का हे--( १ ) दुद्धयवच्छिन्न चेतन, (२) सववत्र परिपूण 
चेतन, ( ३ ) बुद्धि में प्रतिबिम्बित चेतन; जिस को आभास चेतन कहते ८। इन में 
से केवळ आभास चेतन के सहित बुद्धि में ही कत त्व है अथोत्‌ चिदाभास के सहित 
युद्धि ही सब कार्य करती है। किंतु अज्ञजन भ्रान्तिवश निरवच्छिन्न, निविक 
साक्षी आत्मा में कद त्व ओर जीवत्व का आरोप करते है अर्थात्‌ उसे ही कर्ता भोक्ता 
मान लेते हैं । आभास चेतन तो मिथ्या है । बुद्धि अविद्या का कार्य है और पर- 
म परमात्मा वास्तव में विच्छेदरहित है अतः उस का विच्छेद भी कल्पित है 
साभास अहंरूप अवच्छिन्न चेतन (जीव ) की “तत्त्वमसि? आदि महावाक्यों हारा 
पूर्ण चेतन ( ब्रह्म ) के साथ एकता बतलाई जाती है । 


२३--जगल का पमिथ्यास्च 


मायया कस्पितं विइयं परमाहमनि केवले । (३।४।२४) 
रज्जौ भुजङ्गवद्आन्हया विचारे नास्ति किङ्चन 
श्रयते इश्यते यद्चस्स्मयते वा नरेश सदा ॥ (२।४।२५) 


असदेव हि तत्सम यथा स्वप्तमनोरथो ॥ (३।४।२६) 

यह्‌ सम्पूर्ण विश्व रज्जु में सर्पश्रम के समान शुद्ध परमात्मा में माया से 

कल्पित है, बिचार करने पर यह कुछ भी नहीं ठहरता । मनुष्य जा कुळ सवंदा सुनते 

हैं, देखते और स्मरण करते हैं, वह खच स्वप्र ओर सनोरथों के समान असत्य हे । 

श्री अध्यात्मरामायण के संक्षेप में ये ही दार्शनिक सिद्धान्त हे । अस्तु, इस 

उत्तम ग्रन्थरङ्न को हिन्दी भाषा में अनुबाद कराके ओर उस पर स्वामी 

श्री विद्यानन्दजी की 'रामचचो' नामक अत्युत्तम व्याख्यासहित उस को प्रकाशित 

करके गीताघर्म के प्रकाशकों ने जगत्‌ का वास्तविक उपकार किया है। तदथं वे 
सब के घन्यवादपात्र हैं । 
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३० नमः श्रीसञ्चिदानन्दस्वरूपाय रामचन्द्राय 
श्रीमद्‌- 
अ ड लड 
[ सरलाथे ओर रामचचा नामक विवरणसहित ] 
जुन्दरकाएड 
प्रथम सगे 
दीप्तलाडुल्ज्यालामिहंनूमत्कृतशोधनाम्‌ । ठड्ठां प्रयातुमुयक्तः सिखो रामो मुदेऽस्तु वः ॥ 
हनुमानजी द्वारा समुद्र लाधकर लक्का में जाना- 
श्रीमहादेव उवाच-- 
शतयोजनविस्तीण समुद्रे मकरालयम्‌ । 


लिलङ्टयिषुरानन्दसंदोहो मारुतात्मजः ॥ १॥ 


ध्यासवा रामं परात्मानमिदं वचनमब्रवीत्‌ |। 
भगवान्‌ शंकर बोले-- हे पावेती, सो योजन चोड़े, भयंकर जळजन्तुओं से 
भरे हुए समुद्र को लाँधने के लिए उद्यत ( उत्साहमय ), आनन्द से परिपूर्ण 
श्री हनुमानजी परमात्मा रामचन्द्रजी का स्मरण कर इस प्रकार बोले ॥ १॥ 
रामचची---प्रभुपेमी सजना, पूर्णंतम पुरुषोत्तम, विशुद्ध चित्स्वरूप, परात्पर ब्रह्म श्री 
राम साकार ओर निराकार स्वरूप में समरस एक ही वस्तु हें । इन के दृश्य ओर अदश्य 
दोनों स्वरूपों में कोई अन्तर नहीं दे। प्रेमियों की मावनामयी दृष्टि अपने मन के रुचिरूप 


१८ अध्यात्मरामायण [ भाग ३ 


साँचे में प्रभु राम के अप्रकट स्वरूप को दालकर दृश्यरूप में अपने सामने प्रकट कर खेती हे 


यही श्री राम का अवतार हे । श्री राम घेमियों को जिस स्थल पर जब से दशन दे रहे थे, 
उस के पहले भी वे वहाँ विद्यमान थे, इस के बाद उन का अन्तर्धान या अन्य स्थान को गमन 
हो गया, तो भी वे उत स्थल पर पहली ही भाँति विद्यमान रहते हैं, इस समय केवल इन 
का स्वरूप वहाँ अव्यक्त हो जाता हे । प्रेमी की भावना जब उन में मनुष्य के स्वरूप ओर गुण 
धर्मों का आरोप कर लेती हे, तब उस के अधीन होकर प्रभु आते जाते से लगते हैं ओर इस 
रीति से अपनी मधुर लीलाओं द्वारा भक्तों को निरतिशय आनन्ददायक प्रतीत होते रहते हें । 

प्रभु की इन लीलाओं का आस्वादन, अनुभत्र या प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं कोन ? जो परम 
ज्ञानी योगीन्द्र मुनीन्द्र हैं, जाही स्थिति को प्राप्त परमहंस संत हैं, निददंन्ध अवधूतडति में 
विचरण करनेवाले बह्ारसिक हें, वे । किंतु परमात्मा भोर उन के प्यारे ये सब महानुभाव 
माया ओर जगत्मपञ्च से परे, अप्राकृतिक विभूति के स्वरूप हें । इस लिए प्रकृति भोर पञ्चमूतों 
के बीच रहनेवाले इम मायिक प्राणी प्रभु की लीला ओर उस की सामप्री के यथार्थे स्वरूप को 
न जान सकते हैं, न निश्रयरूप से कह हो सकते हैं। प्रभु की कार्यरूप दिव्य लोला ओर 
कारणरूप इच्छाशक्ति केसी है, क्यों होती हे, रूस का क्या स्वरूप हे ; इस बारे में इम 
बहुत सामान्य, उतनी ही स्थूल बातें कइने के अधिकारी हैं, जितनी कि शाचों ओर गुरुओं 
के द्वारा स्थूलरूप तथा सूत्ररूप में जान ली गई हें । परमात्मा की विभूति भनिवेचनीय हे, 
मन ओर वाणी उस का धारण ओर कथन करने में असमर्थ हैं। इस विभूति का विस्तार 
के साथ, प्रभु के समीप में जाकर दर्शन करना हो तो बाहरी इन्द्रियों को रोककर, समाधि की 
स्थिति में बेठकर भन्तश्चच्तओं से देखना चाहिए। तभो अलोकिक दिव्य पकाश के सहारे 
भगवान्‌ की लीलाओं का यथार्थं दर्शन होता हे । वह दशंन स्वसवेद्य ( केवल अपने ही अनु- 
भव की चीज ) हे, कथा प्रवचनादि के द्वारा उस का प्रकाश नहीं हो सकता । 

प्रभु को उन दिव्य जीलाभो का दर्शन, जो कि मोक्षसुख या जीमन्मुक्त अवस्था में 
अह्यानन्द का अनुभव कहा जा सकता हे, प्राप्त करने के लिए इन संक्षिप्त स्थूल लीलाओं का 
प्रभु के अवतार, चरित्रों के नाम से पुराणशाख लोक में वर्णन करते हें । नेता कि इस 
अध्यात्मरामायण में श्री सूतजी अठासी हजर ऋषियों के प्रति भी रामचरित्र का वर्णन कर 
रहे हैं । प्रयोजन यह हे कि इन कतिपय लीलाओं का स्मरण चिन्तन करते रहने से साधक 
अपने अशुर्भो का क्षय करके “नित्यलीला” या ब्रह्मानन्द का अनुभव प्राप्त कर खे। निस 
प्रकार भगवदूवत्सला शबरी ने चख चक्कर मठे स्वादि फल भगवान्‌ को अर्पण करने के 
लिए एकत्र किये थे, सी प्रकार संत महातमाओं ने जिन जिन लीलाओं को, मनुष्यों को प्रभु 
की ओर प्रेरित करने के लिए आकर्षण करने योग्य या स्त्रादिछ लगने योग्य सममा, उन 
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«को नमूने के तोर पर चुन चुनकर शास्त्रों के बीच में रख दिया है, यों तो प्रभु की दिव्य लीला 
अनन्त हैं, चिरनुतन हैं, रमणीय क्यों कि--- 
क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयताया: । 
जो वस्तु क्षण क्षण पर नई ही नई दिखाई दे, उस को रमणीय कहते हैं । अस्तु, 
प्रभु की जीलाएँ दो प्रकार की हैं, एक नित्यलीला या दिव्यलीला, दूसरी लोकलीला । 
नित्यलीलाओं पर देश काल आदि का प्रभाव नहीं पडता, युगविपर्थय, रटिप्रलय आदि से 
परे, निरपेक्ष वे लीलाएँ निरन्तर होती रहती हैं। नित्यमुक्त, कल्पान्तजीवी भोर ब्रह्मनि 
योगीन्द्र मुनीन्द्र उन लीलाओं का दशन करते हें । जिस प्रकार ये लीलाएँ जागतिक प्रपञ्च 
से परे, अमायिक ओर किसी अचिन्त्य ईश्वरीय शक्ति से निमित होती हैं, उसी प्रकार इन के 
दरशन करनेवाले महात्माजन भी भोति प्रपञ्च से निर्मुक्त ओर मायातीत होते हैं। जो 
नित्यमुक्त महात्मा हैं वे तो इस स्थिति में हैं हो, पर भूलोक में सदेह वर्तमान साधुसंत 
महानुभाव इस पाञ्चभोतिक स्थूल शरोर के द्वारा भगवष्लोलाओं का दर्शन नहीं कर सकते । 
हन को सुच्म देह से भी परे एक भावदेह के द्वारा ही लीलाओं का साक्षात्कार होता हे । 
जब कि प्रभुलीडाओं की अपेक्षा अत्यन्त स्थूल विरारत्वरूप का दरांन अजुन को इन 
चमचक्तुओं से न हो सका था, तब रहस्यमरी दिव्यलीलाएँ इस पार्थिव शरीर से केसे 
देखी जा सकती हैं ? | 
यह तो हुई नित्यलीला की बात, पहले कद्दा गया हे कि प्रेमिमो की भावना के अनुकूल 
अनेकों मनोरम स्वरूपों में भगवान्‌ भक्तों को दशन देते या चरित्र करते हुए दिखाई देते हैं। 
यही प्रभु की लोकलीला हैं, लोक में प्रभु सीमित स्थानों में चलते फिरते हुए दिखाई देने 
पर भी सवेत्र, सर्वदा एक अखण्ड अद्वय रूप में व्याप्त रहते हें। भक्तों की आकांक्षा को ठप 
करने के साथ ही साथ इस संक्षिप्त लीलाप्रकाश में यह आशय भी समाया रहता है कि जीव- 
गण प्रभु के शरणागत हों, लोक में आदर्श, मर्यादा ओर घर्म की स्थापना हो । इस प्रकार 
प्रेमियों की सान्त्वना ओर लोकमर्यादा की स्थापना के लिए लोकलीलाओं के प्रकाश द्वारा 
भगवान्‌ ओर उन के भक्त दोनों ही चेटा करते रहते हैं। इस लीलाविस्तार में भगवान्‌ के 
परिकर बने हुए जो नित्यमुक्त भक्तगण हैं वे मुख्य सहायक होते हैं ; जिस प्रकार कि इस 
परकृत सीतान्वेषण के चरित्रिस्तार में पवनकुमार ्रो हनुमानजी प्रभु के सहायक हो रहे हैं । 
सजनो, पूर्व प्रसंगों में अब तक जो कुछ कथाभाग वर्णन किया गया था, उस के अनेकों 
पात्र, श्री दशरथजी, कोसल्या आदि माताएँ, वसिष्ठ, विश्वामित्र, जनक, भरद्वाज आदि गुरुजन 
तथा चतुव्यूहावतार के अङ्क लचमणभी आदि ; ये सब भगवान्‌ की नित्यलीला के परिकर 
( परिवार , ही हैं, जो कि भक्तमावना के निर्वाहाथे और लोककल्याण की कामना से 
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इस रामरूप की लोकलीला को सरस भोर मधुर रूप में प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत करते आ 
रहे हें । भगवान्‌ नित्य नवीन लीला करते हैं तो उन के भक्त भी ऐसा करने में इन से 
पीछे नहीं हैं, यहीं पर देखो, श्री इनुमाननी महाराज अपने नित्यलीला के स्वरूप में साक्षात 
श्री शंकर भगवान्‌ हें, वे अब यहाँ लोकलीला के अभिनय के बीच में समुद लाँघने के लिए 
केसा मनुष्यों का सा नाटक रच रहे हैं । यही हनुमानजी अपने मुख्य शंकर महादेव स्वरूप 
में तो इस रामचरित्र का भी पावंतीजी फे पति कथन करते जाते हैं ओर भाप ही इस हनु- 
मत्स्वरूप में कभी बंदरों के बीच में दीन होन दशा में देखे जाते हें, कमी भूषराकार देह 
भारण कर सिंहनाद करते हैं । 

ये श्री हनुमन्तलालनी इस काण्ड के बीच ऐसे ही अनेकानेक दिव्य ओर विलक्षण 
चरित्र कर दिखानेवाले हैं, जिन से इस काण्ड में अत्यन्त ही शोमा का समावेश हुआ हे। 
ओर इन्हों सब बातों को देखकर इस प्रकरण का नाम भो सुन्दर काण्ड हो गया हे । यद्यपि 
पिछले अनेक काण्डों का नामकरण एन स्थानों के नाम पर हुआ हे जहाँ कि उस प्रकरण की 
मुख्य लीला संपन्न हुई हें; जेसे अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड ; किंतु इस 
काण्ड के नामकरण में ्मभङ्क का कारण यह है कि आदिकवि श्री वाल्मीकिणी ने राम- 
चरित की रचना करने में सब से विलक्षण काव्यशेली अर्थात्‌ अनेकों अलंकार, विविध छन्द, 
समुद-आकाश-रात्रि-लङ्का-वन-पर्वत आदि फे मावभरे वर्णन में कमाल कर दिया हे। इस 
सुन्दरता के कारण उन्होने इस काण्ड का नाम सुन्दर रखा शोर इसी शेली को अध्यात्म- 
रामायणरचयिता वेदव्यासजी ने ग्रहण कर लिया। भोर भी, इस काण्ड के नायक 
श्री इनुमानजी का चरित्रवेमव, कार्यतत्परता ओर सच से बढकर माता सीता के साथ उन का 
करुणामय तथा वात्सल्यपूर्ण संवाद जेसा उत्तम ओर हृदयग्राही यहाँ हुआ, वेसा अन्यत्र कम ही 
हुआ हे, इन्हीं सब बातों से इसे 'सुन्दरकाण्ड' कहा गया, जेसी कि एक लोशोक्ति भी है-- 

सुन्द्र सुन्दरी सीता सुन्दरे सुन्दरः कपिः । 

सुन्दरे सुन्दरी वाती सुन्दरे किं न सुन्दरम्‌ ॥ 

'सुन्दर में क्या क्या सुन्दर नहीं, इस में माता सीता सुन्दर हैं, दनुमानजी सुन्दर 
हें, इन के तथा अन्यों के संवाद भी बडे सुन्दर हुए हें” सब से बढकर 'सुन्द्रकाण्ड' नाम 
पढने का यह भी हेतु हे कि जिस त्रिकूराचल पर्वत पर के एक शिखर पर लङ्कापुरी बसी हे, 
इस का नाम नील हे, दूसरा शिखर सुवेल नामक हे जहाँ रामजी का कटक पडा था, वसी 
पर्वत का तीसरा शिखर सुन्दर नाम से विख्यात हे, मिस पर अशोकवादिका भोर सीताजी 
विराजमान थीं । इस काण्ड की मुख्य घटना इस सुन्द्रनामक् शिखर पर होने से 
'सुन्दरकाण्ड' नाम पहले काण्डों की तरइ उचित ही हुआ, अस्तु | 
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अब देखना चाहिए कि इन सुन्दर चरितो का आरम्भ करने के लिए हनुमानजी क्या 
कह रहे हैं-- 
. पश्यन्तु वानराः सर्वे गच्छन्तं मां बिहायसा ॥ २ ॥ 
अमोघं रामनिगयुक्त महाबाणमिवाखिलाः । 
पश्याम्य रामस्य पत्नीं जनकनन्दिनीम्‌ ॥ २ | 
कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं पुनः पश्यामि राघवम्‌ । 
हे वानरो, तुम सब देखो, में भगवान्‌ राम के छोड़े हए अमोघ बाण के समान 
शप्राकाशमागे से जाता हूँ । में आज ही रामप्रिया जनकनन्दिनी श्री सीताजी को देखंगा, 
निश्चय ही अब में ऋतकायें होकर पुनः श्रीरघुनाथजी का दशेन करू गा ॥ २-३ ॥ 
प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सकृत्स्मरन्‌॥ ४॥ 
नरस्तीत्वा भवाम्भोधिमपारं याति तत्पदम्‌ | 
कि घुनस्तस्य दूतोऽहं तदडाकुलिसुद्रिकः ॥ ५॥ 
तमेव हृदये ध्यात्वा लङ्घयाम्यल्पवारिधिम्‌ । 
इत्युक्त्वा हनुमान्बाह प्रसायोयतवालधिः॥ ६ ॥ 
व्यजुग्रीवोध्वदृष्टि सन्नाकुञ्चितपदद्वयः । 
दत्तिणामिद्नुखस्तूण एुप्छुषेऽनिलविक्रमः॥। ७ ॥ 
प्राणप्रयाण के समय श्री राम के नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य 
अपार संसारसागर को पार कर उन के | 
परमधाम को चला जाता है। फिर में | 
उन्हीं राम का दूत उन की शरीरवर्ती | 
अंगुली की अँगूठ़ी लिये हुए, अपने | 
हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ इस | 


तुच्छ समुद्र को लाँध जाऊ ता इस में 
कौन बड़ी बात है ? ॥ ४-५ ॥ 


ऐसा कहकर श्री हनुमानजी ने 
अपनी बांहें फेलायी और पूँछ को सीधा | “ = इ 
किया तथा तुरन्त ही गरदन को साधकर | >. ( 
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करके वायुवेग से उड़ने लगे ॥ ६-७॥ 
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रा० च०--प्रभुप्रेमियो, जगत्‌ के हर एक कार्य करने के लिए मनुष्य के अंदर उत्साह- 
सक्ति होनी चाहिए, इस शक्ति के बिना कोई भी कार्य घिद्ध नहीं हो सकता । इस के बाद 
सब से बडी कायंसाधिका जो वस्तु हे एस का नाम हे आशा या संभावना हनुमानजी में 
समुद्र लॉचने की सामथ्ये ते पहले से ही थी पर उन को अपने ऐसे विलक्षण स्वरूप का भान 
नहीं था । लब जामवन्त नेसे अनुभवी गुरु ने समुद्र लाँघने की ब्त्साइशक्ति उन के भीतर 
होने का ज्ञान कराया, तब हनुमानजी अपने यथार्थ स्वरूप का स्मरण कर ' कनक भूघराकार 
शरीर हो गये । 

इसी प्रकार यह चेतन प्राणी भी अपने अंदर बही विचित्र शक्तियों को रखे हुए है, पर 
हनुमानजी की तरह इसे अपने स्वरूप की विस्मरति हो गई हे। असल में यह जीवात्मा हे 
सो परमात्मा का ही अंश, या स्वरूप, इस लिए नेता स्वभाव, जो गुणधम परमात्मा के 
हैं, वैसे ही सब इस जीवात्मा के भी हें। परंतु अत्रिया या मल, विक्षप, आवरणों का 
इतना अधिक परदा इस फे ऊपर लिपटा हुआ हे कि, इसे शुद्ध बुद्ध नित्यानन्दमय अपने 
स्वरूप का भान नहीं हे । विश्‍वामित्रजी पहले क्षत्रियवर्ण के थे, अर्थाद्‌ ब्राह्मण ऋषियों के 
समान उन में सत्वगुण का विक्रास कुछ कम था, अविद्या का आवरण अन्य ऋषियों को 
अपेक्षा उन में अधिक था । आगे चलकर उन्हीं विश्‍्वामित्रजी ने बहुत वर्षों तक घनघोर 
तपस्या कर ली, तब उन की अविद्या का मल जल गया ओर सत्वगुण का ऐसा विकास हुमा 
कि इस के तेज से ब्रह्माण्ड भी जलने लगा । विश्वामित्रजी ने अपने अंदर ईश्वरीय शक्तियों 
का ऐसा विकास किया कि उन से वे दूसरा ब्रह्माण्ड रचने में भी समर्थ हो सके । सज्जनो, 
कहने का अभिप्राय यह हे कि जो. शक्ति विश्‍वामित्रजी में प्रकट हो गई थी, वैसो ही तुम सब 
फे भीतर भी विद्यमान है, जेसे तपस्या के द्वारा उन्होंने इस को अपने भीतर से प्रकट किया 
था, वेसे ही तुम सब भी इसे प्रकट करने में समर्थ हो । अस्तु, विश्‍त्रामित्रनी का उदाहरण 
देने का अभिप्राय यही हे कि उन की जेसी सामर्थ्यं प्रत्येक प्राणी के भीतर विदयमान है ओर 
बह वेसे ही प्रयतन करके उसे अपने भीतर से प्रकट कर सकता हे । परंतु हनुमानजी को 
जो अपनी स्वरूपविस्ट्ति हो गई थी, वह इम जेले प्राणियों की तरह अविद्या के आवरण फे 
कारण न थी । हनुमानजी में और परमात्मशाक्ति में इतना अधिक भेद नहीं था, जेसा हमारे 
नेसे प्राणियों के बीच हे । हम सब परमात्मा से बहुत दूर जा चुके हैं, अशान, मलिन वासना, 
दुष्कमों के अगणित आवरणं में लिपटे रहने के कारण इम में परमातमा से बहुत फक पड 
गया हे । परंतु हनुमानजी तो विशुद्धसल, अप्तल अन्तःकरण, परमात्मा की साक्षाद्‌ विभूति 
ही बन गये थे । 6न्होने कठोर जद्मचर्यत्रत का आचरण करते हुए साङ्गोपाङ्ग वेदशा ओर 
ढपनिषदों झा अध्ययन किया था, इसी तरह संपूर्णं योगविधि का सफल अभ्यास भी किया 
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था । इसी कारण वे 'मन के समान वेगवाले ओर ज्ञानियों में अपगण्य' कहे जाते हैं। इतने 
इत्कृष्ट ज्ञानी ध्यानी होते हुए भी हनुमानजी भावभक्ति के अत्यन्त अनुरागी हैं। प्रभु-के 
अलख, अगोचर, अव्यक्त, निगुण परबर्मस्तरूप के आकलन की अपेक्षा इन को नयनाभिराम, 
परममनोहर सुन्दर साकार स्परूप की प्रभु की झाँकी बहुत ही प्यारी हे ।- हनुभानजी 
महाराज निरन्तर प्रभु के मञ्जुल मनोज्ञ चरणारबिन्दों का ही अपने चित्त में सदा चिन्तन 
करते हुए, बाइर से दीन, हीन, जड के समान बने रहते हैं। इन को अपनी बाह्य स्वरूप- 
विष्सृति रहने का यही कारण हे । 


मित्रो, इनुमानजी ओर तुम आवरणों में छिपे रहने के कारण एक तरह से बराबर 
ही हो । फरक यही हे क्रि हनुमानजी ज्ञान, ध्यान, भक्तिभाव से भरे प्रभुप्रेस के आवरण में 
छिपे हुए लोकव्यवहार के कार्य करने में असमर्थे हैं ओर तुम लोग संसारी माया ममता के 
बन्धन में लिपटे हुए होकर परलोक के पारमाथिक काम करने में असमथे हो । हनुमानजी 
लोकिक कायं समुदपार करने में समर्थ हुए कब ? जामवन्त नेसे झानवयोटड गुरु मिले तब ! 
इसी तरह तुम भो संतारसागर को सुख से पार करने में तभी समथे हो सक्रोगे, जब किसी 
अनुभवी ओर ज्ञानी गुरु की शरण लोगे, उस का उपदेश मानोगे । अगर तुम कहो कि ऐसे 
ज्ञानी गुरु अब मिलते कहाँ हैं ? तो इस का समाधान हनुमानजी बडी सरलता से यही कर 
रहे हैं कि “प्राण निकलते समय जिस प्रभु के नाम को मनुष्य वेमन से एक वार भी ध्वारण 
कर ले तो घंसाश्सागर से उस का वेडा पार हो जाता हे?--- 

प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सकृत्‌ स्मरन्‌ | 
नरस्तीत्वा भवाम्मोधिमपारं याति तत्पदम्‌ ॥ 

भगवान्‌ का नाम तो सब गुरुओं का गुरु हे, यह किसी को दुलंभ नहीं, इस के जप करने से 
कुछ दिन में ही प्रभु की कृपा होगी ओर उस से सद्गुरु का लाम हो लायगा । परंतु यहाँ 
हनुमानजी ने भवसागर पार करने का जो सरल, सस्ता नुसखा बताया है, उस को देखकर 
तुम कह सकते हो कि महाराजजी ! जब मरते समय वेमन से एक ही बार भगवान्‌ का नाम 
खेने से हम मुक्त हो जायेंगे, तो अभी से जिंदगी भर जप तप की खटपट में क्यों पढें ९ 

इस विषय में यों समझना चाहिए कि मरणकाल में भगवान्‌ का नाम लेना बडा 
भारी अलमभ्यलाभ है, अच्छे अच्छे भाग्यशालियों को भी इस के पाने का सोमाग्य नहीं 
होता ओर अक्सर शोक, मोह, वेदना, वेहोशी आदि के साथ ही ग्रत्यु होती है । इतना ही 
नहीं, आज कल के जमाने में तो आकस्मिक सत्यु की भरमार हो ष्ठी है। नये जमाने के 
तडक भडक के समी साधनों ओर सुखसामग्री के भीतर अकालशत्यु या आकस्मिक दुर्घटना 
अच्छो तरह घर किये हुए हैं। यहद अभी को बात है कि लाला घनसुखराय ने अपने पुराने 
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दात. उखडवाकर नथी दन्तपेक्ति लगवाई थी, एक दिन वे बड़े आनन्द से गटागट बफे का 
शान्त पी रहे थे कि उनके नये दातोंका जबडा अपने स्थान से रखडकर गले में जा 
अटका । लालाजी का दम घुटने लगा, उस को निकालने का जितना भी यत्न किया गया 
उतना ही वह गले में घेसता गया ओर डाक्टर आने के पहले ही लालाजी चल वसे । एक 
अत्यन्त निपुण विज्ञानाचार्य ने नकली फेफडा बनाया था, उस के जरिये वह तुरत के मरे 
हुए शव में प्राणसंचार कर तथा कोई नवीन रासायनिक घोल पिलाकर मुर्दे को जीवित 
कर लेता था । उस डाक्टरका दाबा था कि में मनुष्य को कम से कम डेढ़ सो वर्ष तक न 
मरने दूंगा । किंतु एक दिन अचानक अखबारों में खबर आई कि उक्त दाक्टरसाइत्र का ही 
“हाट फेल' हो गया ओर हन के नकली हृदय तथा घोल घरे ही रह गये । बिजली, मोटर, 
रेल, हवाई जहाज, लडाई दंगे, शहरों की जमीन घसकना, मकान दुर्घटना, अग्निाण्ड, 
कारखानों व खानों का बिस्फोट, भूडोल, बाढ, स्थावर जंगम विष, जहरीली गेसे ओर अनेक 
घातक किरण ; इन सब फे द्वारा आकस्मिक सत्यु के साधन बहुत ही सुलभ होते जा रहे हैं । 
भाज कल की ये वस्तुएं अपने से संबन्ध रखमेवालों फे विनाश के सिचा बेखबर, घदासीत, 
निर्दोष लोगों का भी वध करती हैं । ऐसी दुघेनाएं जब कि उत्तरोत्तर बदनी ददी जा रहीं हैं ओर 
ऐसी सत्यु प्रा विशासघातवध कहना चाहिए, तब इन के चीच मरते हुए प्राणी को रामनाम 
सेने या प्रभुस्मरण करने की फुसंत ही नहीं मिल शकती । फिर मरते समय रामनाम लेने के 
लिए अभी से केसे निश्चिन्त बेठा जा सकता हे ? 

निस जमाने में सत्यु इतनी सुलभ न थी ओर पूर्ण आयु भोगकर होस हवास 
दुरुस्त रहते हुए लोग मरते थे, एस जमाने के लोगों ने तो यह सिद्दान्त बना लिया था 

रे चित्त चिन्तय चिरं चरणी मुरारे? पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य । 

प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तेः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतर! ॥ 

'हे मनोराम, भवसागर से पार जाने के लिए इस नई उम्र से ही भगवान्‌ के चरणों 
का चिन्तन करते रहो । प्राण निकलते समय तो कफ, वात, पित्त गले को घेर लेंगे, तब 
एन का स्मरण केसे होगा ? इस लिए निष्कर्ष यही हे कि भवसागर से पार जाने के लिए 
अभी से भगवान्‌ का स्मरण करो, इस के लिए श॒त्युकाल तक की इंतजारी न होनी चाहिए । 
ओर भमी हनुमानजी ने जो कहा हे कि “प्राणप्रयाणसमय में भगवान्‌ का नाम एक बार 
वेमन से भी लिया जाय तो वह भवसागर से पार कर देता हे” इस कथन में एक गूढ़ 
रहस्य भरा हे। इस में ऐसा नहीं कहा हे कि अन्तसमय में प्रभुनाम लेते ही पापी मनुष्य 
ततक्षण सायुज्यमुक्ति को पाकर ब्रह्ममय हो जाता हे, वलिक यह कहा हे कि उस समय 
के नामस्मरण से भवसागर पार होना अत्यन्त सरल हो जाता है। अर्थात मुम्‌षु पडले 
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के पापों के बदले आगे चलकर नीच योनियों में नहीं गिरता, ओर मरणसभय के नाम 
स्मरण से उस के प्रभुप्राप्ति के सत्कमो में बहुत ही तीव्रता आ जातो हे । दूसरे शब्दों में 
कहें तो सागर के समान दुष्पार संसारचक्र से निकलने में सुगम से भी सुगम, कुछ तो 
कोशिस करनी दवी पडती हे । 

मरते समय एक वार के नामस्मरण दारा मुक्त होनेवाले पापियों में अग्रगण्य अजामिल 
्राह्मण है। इस के उपाख्यान में ठीक वहो बात मिलती हे, जो हनुमानजी के कथन की 
व्याख्या के इन पूर्वेवाक्यों में हम कह आये हैं। अर्थात अन्तसमय में वेमन से एक बार 
“नारायण” नाम लेने के कारण अजामिल को कुछ अवकाश मिला ओर उत से शुभ कर्म 
करके वह प्रभु के थाम में गया । संक्षेप में वह कथा इस प्रकार हे--- 

कान्यकुब्ज देश में अजामिल नामक एक शाखज्ञ त्राण शील, सदाचार तथा सद्ग॒णों 
से युक्त था। उस ने तरह्म चये, विनय, यमनियम, सत्यनिष्ठा ओर पवित्रता के साथ वेदमन्त्र 
को ग्रहण किया था । वह गुरु, अग्नि, अतिथि ओर डड का सेवक था, अहंकार का 
उस में नाम मी न था । बह सब प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, किसी के गुणों 
में दोष नहीं टूँदता ओर अनावश्यक नहीं बोलता था । एक दिन वह ब्राह्मण अपने पिता के 
आदेशानुसार वन से फल फूल समिधा तथा कुशा लेकर लोट रहा था कि मागं में एक शुद 
वेश्या के साथ शराब पीता उसे दिखाई पडा । वे दोनों नशे में चूर होऋर अनाप शनाप बकते, 
हँसते, कूदते अत्यन्त निलेज्न व्यवहार कर रहे थे, वह मतंबाला शूद उस कुलटा को मनाता 
हुआ अपने साथ खा रहा था । देवयोग से अजामिल उन को चे्टाओं को देखने लगा ओर 
इतने से ही कुसं का असर अजामिल पर यह हुआ कि वह भो इसी घकार, इस वेश्या को 
प्रसन्न कर अपने अधीन करने को तेयार हो गया । पहले तो उस ने अपने धेये भोर ज्ञान के 
बळ पर मन को विचलित होने से रोकने की बहुत कुछ चेष्टा की, किंतु पुरी शक्ति लगा देने पर 
भी वह अपने को वश में न रख सका, सदाचार ओर शाखसंबन्पी उस की सब चेतना नष्ट हो 
गई । वह मन ही मन उस का चिन्तन करता हुआ वख भूषण आदि से वेश्या को प्रसन्न 
करने के यत्न में लग गया । उस के लिए अन्त में अजामिळ ने अपने घर की 
सब संपत्ति समर्पित कर दी ओर अपनी कुलीन पली का त्याग कर वेश्या के ही साथ 
रहने लगा । 

अब यह कुबुद्धि न्याय अन्याय पापपुण्य का कुछ मी विचार न कर चाहे जहाँ से धन 
हढ्पकर वेश्या को देने लगा ओर एस के घडे कुटुम्ब के पालन में व्यस्तं हो गया। वेश्या 
के मलसमानं अपवित्र अन्न से ही बह अपना जीवन बितातां था। वहं कभी सटोक्ष्यों को 
लूट लेता, कॅमो लोगों को जूए में इरां देता, किती की वस्तु चालाकी से ले. शेतां तों कहीं से 
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चुरा लाता था। इस तरह निन्दनीय जीवन बिताते हुए शस की आयु के अस्सी वपे चले 
गये । बूढे अजामिल को वेश्या से अब तक दस पुत्र भी हो गये थे, जिन में सब से छोटे का 
नाम था नारायण । मा बाण सर से छोटा होने के कारण उस से बहुत प्यार करते थे, टद 
अजामिल ने तो मोह के कारण अपना हृदय बच्चे अजामिळ को ही सोंप दिया था, वह उस को 
तोतलो बोलो शुन सुनकर, बालसुलभ खेल देख देखकर फूला नहीं समाता था । वह बाळक के 
स्नेह में ऐसा बेधा कि उस को खिलाना पिलाना, साफ सुथरा रखना अपने जिमे ले लिया था । 
ऐसी अतिमूठता में उसे यह पता ही न चला कि खझत्यु मेरे सिर पर आ पहुँची है । 

अपने भन्तिम दिनों में अनामिल खाट पर पडा पडा नारायण के ही संबन्ध में 
सोचता रहता था, इस की दत्तियाँ पुत्र पर ही केन्द्रित थो । इतने में ही अजामिल ने देखा 
कि उसे ले ज्ञाने के लिए बहुत ही डरावने तीन यमदूत चकर काट रहे हैं। एन के हा थो 
में फाँसी है, भयानक मुख हे, काँटे की तरह शरीर के रोएँ खडे हैं ओर काला रंग हे । उस 
समय बालक नारायण वहाँ से कुछ दूर पर खेळ रहा था । विकराल यमदूतो की पेंतरेवाजी को 
देखकर अजामिरू बहुत घबडाया, डर के मारे उस का मल मुत्र निकल गया । इधर यमदूतों 
ने मोका साथकर उस के गले की तरफ अपनी फॉँधी का फंदा फेंक चलाया । शस दशा में 
इस के प्राण घुटकर निकलना ही चाहते थे कि अजामिल ने आतंसख्वर में अपने पुत्र नारायण 


को लंबी आवाज लगाई । 

इस समय प्राण घुटने क्रे कारण अजामिल प्राणायाम साधने की स्थिति में था, इस 
अन्तिम क्षण में “नारायण? इस घ्वनि का अन्त्नांद्‌ ही एस के भीतर से उठ सका, इस 
कण्ठावरोध के क्षण में वह बिछकुल निदिषय, यहाँ तक कि अपने मिय पुत्र के स्वरूप को भी 
भूल गया होगा । इस काल में यह नारायण” स्थूल शब्द 'वेखरी” रूप में नहीं रह गया 
था, कितु “परा, पश्यन्ती, मध्यमा' स्वरूपी में उस के नाभिकमल तक से आकृत हो उठा था, 
अनन्तर इस के; अज्ञामिल चे कितो प्रकार का अन्य चिन्तन किया ही नहीं । फल यह हुआ 
[क 'नारायण' नाम के भीतर लो 'र अग्रिवीज ओर 'यं' वायुवोल हैं, इन्होंने उसके पापों 
को जलाकर ओर एडाकर नष्ट कर दिया । इस दशा में अजामिळ ने भले ही नाम के भध 
का अनुसंधान नहीं किया, पर नारायणध्वनि का जेसा सफल चशारण ऐन मोदे पर हो गया 
वह योगियों को भी कठिन है। इसी लिए कहा गया हे-- 

जनम जनम सुनि जतन कराहीं & अन्त राम कहि आवत नाहीं ॥ 

अस्तु, अघ यदि अजामिळ शुमकर्म किये हुए होता तो दशरथी आदि की तरह नामोथारण 
के दुसरे ही क्षण दिव्य घाम में पहुँच जाता, किंतु इस नामोबारण से पापी अजामि के 
दुष्कमे दी दूर हुए, एवं पापों का परचात्ताप ओर शुभकर्म करने की बुद्धि उसे हो गई । अमी 
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पवित्र लोकों की प्राप्ति के लिए उसे प्रयतन करना ही होगा, फिर वह सच्ची रीति से प्रभु का 
नाम ले या कोडे दूसरा साधन अपनाये । 

प्रसंग से यह कह देना भो उचित ही होगा कि “कारयां मरणान्मुक्ति” का जो सिद्धान्त 
हे, उस मे भी अजामिल के जेसा ही तरीका होता हे । विशेषता यही हे कि काशी में मरते 
समय चराचरगुर शंकर के द्वारा तारकमन्त्र “राम” का उपदेश मिळता हे, अनन्तर मरने 
के बाद तारक मन्त्र के बल से प्राणी को “भेरवी यातना” मिळती है ओर इस में जल भुन 
कर प्राणी शोध ही निष्पाप हो जाने से कुन्दन की भाँति चमकने लगता है, फिर शंकरी के 
नामोपदेश का दूसरा फल मोक्ष अनायास सुलभ हो जाता है। अच देखना चाहिए कि 
अजामिल को मुक्ति किस प्रकार हुई । जब यमदूत उस के सूकम शरीर को खींच रहे थे उस 
समथ “नारायण नाम की घ्वनि उठी ओर वह उसी क्षण बिष्णुपार्षदों के कान में भनक 
गई । भगवान्‌ के पाषदों ने देखा कि यह प्राणी मरते समय हमारे स्वामी का नाम ले रहा हे, 
अतः वे बड़े वेग से ऋट पट वहाँ आ पहुँचे ओर डश घमकाकर यबदूतें को दूर हटा दिया । 
विष्णुदूता ने यमदूत्तो को समझाया कि जेसे जान या अनजान में इंधन से अग्नि का स्पशं हो 
जाय तो वह भस्म हो ही जाता हे, वैसे ही जान बुभकर या अनजान में भगवन्नाम का संकी- 
तन करने से मनुष्य के सब पाप भस्म हो जाते हें । कोई व्यक्ति शक्तिवधेक अशत को 
संयोगवश अनजान में भो पी ले तो वह अपना प्रभाव प्रकट करता ही हे, ऐसे ही अनजान 
में उच्चारण करने पर भी प्रभु का नाम अपना फल देकर ही रहता हे। अब तुम अजामिल 
को मत ले जाओ, क्योंकि मरते समय इस के मुख से भगवन्नाम निकळा हे जिस से इसने 
सारे पापों का प्रायश्चित्त कर लिया । ' पाएंदों को बात सुनकर उस को अधमरा छोडकर 
यमदूत अपने लोक को छोट गये भोर निष्पाप अजामिल ने आनन्दमञ् होकर प्रभुपाषंदो को 
प्रणाम किया । अलामिळ कुछ कहना ही चाहता था कि वे वहाँ से अलक्षित हो गये। 
अजामि निष्पाप तो हो गया था पर अभी वेकुण्ठ जाने के योग्य नहीं हुआ था, अतः 
पाषदों ने ऐसा प्रयत्न नहीं किया । | 

अजामिल ने दानों भोर के दूतो का पापहारी धर्मसंवाद सुना था, इससे एसके 
हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया, वह अत्यन्त संतप्त होकर अपने पहले कुकमो की 
याद करने लगा, उन कमा का फल पाने के डर से उस फा रोम रोम कॉप रहा था। अब 
उस को संसार से महान्‌ वेराग्य हुआ ओर अपने पूर्वाअम के धर्माचरण को याद करता हुआ 
किसी प्रकार उठकर वह हरिद्वार के गङ्गासट पर चला गया । उत देवस्थान के एक मन्दिर में 
बस ने योगविधि से आसन जमाया ओर सारी इन्द्रियों को विषयों से हटाकर मन में लोन कर 
किया एवं मंन को चुंद्धि में मिं दिया । फिर आह्मचिंन्तन के दारा उस ने अपने स्वरूप को 
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गुणों से पृथक्‌ कर भगवान्‌ के दिव्य धाम अनुभवस्वरूप परजद्य में जोड दिया। इस 
तरह जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुशमयी प्रकृति से ऊपर एठकर भगवत्स्वरूप में स्थित हो 
गई, तब हस के सामने वे ही पापंद फिर आकर खड़े हो गये जिन्हें पहले अपने घर में 
यमदूतो से छुडाले हुए उस ने देखा था । विप्र अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया । 
उन के दशन फे बाद अजामि ने तीर्थस्थान गङ्ातट में शरीर त्याग दिया ओर तुरंत हो 
भगवान्‌ के पाषंदों के समान स्निग्ध श्यामल चतुभुज रूप में होकर उन के साथ हो स्बणंमय 
विमान द्वार आकाशमागे से भगवान्‌ विष्णु के उत्तम वेकुण्ठधाम में चला गया । 
मित्रो, अनामिल के नेसे इतिहासों को ध्यान में रखकर ही इनुमानली यहाँ कह रहे 
हैं कि जब प्राणी प्रभु का नाम लेकर संसारसागर को पार कर जाता हे तो में इस सागर 
को क्यों न लॉघ जाऊंगा । इस में संदेह नहीं कि अपनी देवशक्ति के बल से इनुमानली सब 
कुछ कर सकते थे, परंतु राक्षसी शक्ति के सामने देवशक्ति भी कुण्ठित हा गई थी, तब राक्षसो 
से मार्चा लेने के लिए ओर भी त्तम शक्ति चाहिए। हनुमानजी में वह शक्ति येगबल की 
थी । वेसे ता भगवान शंकर के अवतार होने से वे संकल्पमात्र के प्रयल से स्ष्टि को उलट 
सकते थे । फिर भो भक्तमनरंजनार्थं लीला रचने के प्रभु के स्वभावानुसार हनुमानजी भी 
नरलीला कर रहे हैं, इस में इन का भी यह उदेश्य हे कि इमारो शक्ति ओर प्रभुमेम को 
देखकर संसार के लाग भो ऐसा ही आचरण करें । 
इस में संदेह नहीं कि समुद्र के ऊपर आकाशगमन आदि जितने भी सुन्दरकाण्ड 
के चरित्र हें, इन को सिद्धयेगी होकर प्रत्येक मनुष्य कर सकता हे । इस स्थल में यागियों 
के लिए अनहोनी कोई भी घटना नहीं हुई हे, अभी समुद्र पार जाने को उदयत हनुमानजी के 
वर्णन में यहाँ कहा गया है कि 'उडने के लिए इनुमानजी प्रसारितबाहु, सीधी गदेनवाले, 
पेर समेटे हुए, ऊपर को नशर करके वायु के पराक्रम से युक्त हा गये थे ? यह सिद्धासन 
नमाये इए, प्रणायामपूर्वक बन्ध ओर मुदा साधनेवासे यागी की दशा का चित्रण है । ऐसा 
यागी साधना द्वारा जब अपने मलों को कालित कर लेता दे तब तस की देई रुई के समान 
हरकी हा जाने के कारण उसे आकाशगमन की सिद्धि मिल जाती है । योगियों को अनेक 
प्रकार को सिदियाँ मिलने के प्रसंग में येगदर्शन में कहा गया हे-- 
कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाङ्घुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम्‌ । 
~-विभूतिपाद्‌, सू-४२ 
शरीर ओर आकाश के संबन्ध में संयम करने से, तथा हलके रुई जेसे पदाथों की 
धारणा से आकाश में गमन हो सकता हे । शरोर ओर आकाश का व्याप्यव्यापक संबन्ध 
हे, आकाश सब भुतो से हएका ओर सर्वव्यापी हे इस जिए यागी जब आकाश ओर शरीर 
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को स्थितिविशेष से संयमित करते हुए लघुता के विचार से रुई आदि को भावना भी 
करता हे तब वह स्वयं उड़ने योग्य हा जाता हे । वह स्थिति यही हे जिस को हनुमानजी ने 
इस समय धारण कर रखा हे । यहाँ उन का विशेषण 'अनिलविक्रम” हे ओर यागी को 
आकारागमन के लिए अनिल यानी बायु का विक्रम, प्राणायाम साधना होता हे । विश्‍वस्त 
लागों से सुना गया हे कि प्राणायाम के अभ्यास में अमुक व्यक्ति का आसन जमीन से इतना 
ऊंचा उठ जाता हे । तब हनुमानजी ते ऊध्वेरेता, सिड्यागी थे, उन के लिए आकाश में उडना 
अतिमानुष था आश्रयं का कर्म नहीं कहा जा सकता । इन कमों का लाक में प्रकाश करने 
का ऋषियों का आशय यही हे कि इन आदशों का अनुकरण कर लोग योगबल प्राप्त कर 
अखण्ड प्रभुभक्ति का आनन्द लें। आज कल ते हनुमानजी की उपासना की सो पचास 
दण्ड बेठकों में ही इतिश्री समझ ली जाती हे । वस्तुतः असली पहलवान ता यागो ही हो 
सकता हे, क्यों कि वजसंहननत्व, इस्तिबल ( वज जेसा शरीर ओर हाथियों जेसा बल ) 
योग के प्रताप से ही मिलता हे। इस लिए सज्जनो, हनुमानजी जिस रामनाम ओर 
शरीरसामथ्ये से छोटे समुद्र को लॉघ गये, उसी तरह तुम भो संसारसागर को पार करने के 
लिए रामनाम का सहारा सा, अपने भीतर असंभव को भी संभव कर डालनेवाली इच्छाशक्ति 
ओर एत्साइशक्ति का संचय करो । 
बंदरों के बीच जन्म लेकर, उन की संगति में रहते हुए हनुमानजी ने अपने अंदर 
केसा चमत्कारिक बल पुरुषार्थं बढा लिया, प्रभुप्रेम की निष्ठा केसी तीव करली ; इस पर 
विचार करो । यह बात उन के लिए खास ध्यान देने की है जो हनुमानजी को देवांश नहीं, 
कोरा बंदर या वनचर समझते हैं। वनचर होकर भी उन्होंने मनुष्यों ओर राक्षसां को अपना 
दास चना लिया, ऋषि मुनियों को अपना ओर अपने प्रभु का उपासक बना लिया । ऐसा 
उन्हांने जोर जबदस्ती या अत्याचार से कभी नहीं, किंतु प्रेम, सहानुभूति, सेवाभाव ओर 
सदाचार से किया था । आज संसार उन के चरणों में नतमस्तक हे । सब कुछ होकर भी 
हनुमानजी अपनी ख्याति से दूर मूकसेवक के रूप में रहते थे । सरलता, नम्रता के कारण 
चुप चाप दीन बने रहना इन का स्वभाव था । इन्होंने अब तक ज्ञान, योग, भक्ति की 
पराकाष्ठा में पहुँचते हुए भो किसी को अपने गोख का शान नहीं होने दिया था । असः 
साथी बंद्रों ने इन्हें न परखा सो तो ठीक, पर आल अकेले रामकाज को जाते देख इन के 


ऊपर देवताओं को भी संदेह हो गया कि इन से गंभोर राजनीतिशतापूण यह दोत्यकमे 
होगा या नहीं ? तथाहि--- 


आकाक्षासवरित देषर्बीच्यबाणो जगाम सः । yg 
दषट्रानिलसुतं देवा गच्छन्तं बायुब्रेगत्तः ॥ ८ ।। 
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परीक्षणार्थ संखरय वानर्स्येदमब्रबन्‌ । 
गच्छत्येष महासत्त्वो वानरो वायुविक्रमः ॥ ९ ॥ 


लड प्रवेष्ठ शक्तो वा न वा जानीमहे बलम्‌ । 
उस समय हनुमानजी देवताओं के देखते देखते आकाशसाग से बड़े तीन्र 
वेग से जा रहे थे। पवनपुत्र को इस प्रकार वायुवेगा से जाते देख देवताओं ने 
उन की सामथ्यं की परीक्षा के लिए आपस में इस प्रकार कहा--यह महाशक्तिशाली 
वानर वायु के समान तीज वेग से जा रहा है, किन्तु पता नहीं यह लङ्का में घुस 
सकेगा या नहीं। अतः इस के बल का पता लगाना चाहिए ॥ ८-९॥ 


एवं विचायं नागानां मातरं सुरस्ताभिधास्‌ ॥ १० ॥ 
अन्रवीददेवताइ्न्दः कोतूहलसमन्वितः । 
गच्छ रवं वानरेन्द्रस्य किञ्चिद्विघ्नं समाचर ॥ ११ ॥ 
ज्ञात्वा तस्य बलं बुद्धि 'पुनरेहि त्वरान्विता । 
इत्युक्ता सा ययो शीधं इनुमद्रिघ्नकारणात्‌ ॥ १२ । 
एन परस्पर ऐसा विचार कर उन्होंने 
कुतृहछूबश नागमाता सुरसा से कहा 
कि हे सुरसे, तुम अभी जाकर इस 
वानरश्रेष्ठ के माग में कुछ दिन्न खड़ा 
करो ओर इस की बलचुद्धि का पता 
लगाकर तुरन्त लोट आओ । देवताओं 
के इस प्रकार कहने पर सुरसा तुरन्त 
74 ही हनुमानजी के मागें में विधन उप- 
आहत्य मागे शुरतः स्थित्वा वानरमत्रवीत | 
एहि मे वदनं शीध्रं प्रविशस्व महामते ।। १२ ॥ 


च्य, 
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देवस्त्वं कल्पितो भ्यः श्ुधासम्पीडितात्मनः । | 
तामाह हलुमान्यातरह रामस्य शासनात्‌ ॥ १४ ॥ 
गच्छामि जानको द्रष्ट पुनरागम्य सर्वर) । 
रामाय कुशल तस्याः कथयित्वा स्वदाननस्‌ ॥ १५ ॥ 
निवेच्ये देहि मे मागं सरसाये नमोऽस्तु ते । 
सुरसा उन के मार्ग को सामने से रोककर खड़ी दे। गयी और बोली--हे 
महामते, आओ शोध ही मेरे मुख में प्रवेश करो, में भूख से अत्यन्त व्याकुल थी, 
अतः देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बनाया है। तब हनुमानजी ने उस से कहा-हे 
माता, मैं श्री रामचन्द्रजी की आज्ञा से जानकीजी को देखने के लिए जा रहा हूँ । 
वहाँ से शीघ ही ज्लौटकर श्री रघुनाथजी को उन का कुशल समाचार सुनाकर फिर 
में तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा । हे सुरे, में तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मेरा मागं 
छोड़ दो ॥ १३-१५ ॥ 
इत्युक्ता पुनरेवाह सुरसा क्षुवितास्म्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रविश्य गच्छ मे वक्त्रं नो वेत्त्वां भक्षयाम्यहम्‌ । 
_ इत्युक्तो इ्ुमानाद दुखं शीघ्रं विदारय ॥ १७ ॥ 
प्रविष्य वदनं तेऽद्य गच्छामि खरयान्वितः । 
इत्यक्स्वा योजनायामदेहो भूत्वा परः स्थित#॥। १८॥ 
इस पर सुरसा ने फिर कहा-मुझे बड़ी भूख लगी हे अतः एक बार मेरे 
मुख में प्रवेश करके फिर चले जाना, नहीं ते में तुम्हें खा जाऊँगी। तब हनु- 
मानजो ने कहा--अच्छा तो शीघ्र ही अपना मुख खोला, में अभी तुम्हारे मुख 
में घुसकर तुरन्त ही लङ्का को चला जाऊया । ऐसा कहकर हनुमानजी अपना 
शरीर एक याजन लम्बा चौड़ा बनाकर सामने खडे हो गये ॥ १६-१८॥ 
दृष्टा हनूमतो रूपं सुरसा पञ्चयोजनम्‌ । 
एखं चकार हनुमान्‌ द्विएणं रूपमादबत्‌ ॥ १६ ॥ 
ततश्चकार सुरसा योजनानां च दिंशतिम्‌। 
वक्त्रं चकार हत्ुमांखिंश्योजनसम्मितम्र्‌ | २० ॥ 


हनुमानजी का बह रूप देखकर सुरसा ने अपना मुख पाँच योजन फेलाया, 
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तब हनुमानजी ने अपना शरीर उस से दूना कर लिया, फिर सुरसा ने अपना मुग्ब 
बोस योजन किया तो हनुमानजो ने अपनो देह तीस योजन को कर ली ॥ २०॥ 
ततश्चकार सुरसा पश्चाशद्योजनायतध्‌ । 
बक्त्रं तदा इनूरमास्तु बभूवाङ्गुष्ठसन्मिभः ।। २१ ॥ 
प्रविश्य बदन तस्थाः पुनरेत्य परः स्थितः । 
प्रवि नि्गेतोऽहं ते वदनं देवि ते नमः ॥ २२ ॥ 
एवं वदन्तं दृष्टा सा इनूमन्तमयात्रवीत्‌ । 
गच्छ साधय रामस्य कार्य बुद्धिमतां वर ॥ २३ ॥ 
देवेः सम्प्रेषिताईं ते बलं जिङ्चासुभिः कपे। 
ष्ट्रा सीतां पुनगेत्वा रामं द्रच्यसि गच्छ भोः || २४ ॥ 
इस पर जब सुरसा ने अपना सुख पचास याजन फेलाया तो हनुमानजी 
5S | अगूठे के समान छोटे से आकार के हो 
गये और चट उस के मुख में जाकर 
| बाहर निकल आये तथा उस के सामने 
| खड़े हे।कर बोले--हे देवि, में तुम्हारे 
| उ में जाकर फिर निकल आया हैं, 
| अब तुम्हें नमस्कार है। इनुमानजी के 
§ इस प्रकार कहते देख सुरसा बोली --हे 
ˆ बुद्धिमानो में श्रेष्ठ, जाओ भो रामचन्द्रजी 
$ का काय सिद्ध करो। हे वानर, देवता 
| लोग तुम्हारा बल जानना चाहते थे अतः 
आआआ | उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा था । मुझे 
| 4८ ५ 01 निञ्जय है कि तुम सीताजी को देखकर 
फिर शीघ्र ही रघुनाथजी से मिलोगे, अब तुम जाओ ॥ २१-२४ ॥ 
रा० च०--प्यारे प्रभुमेमिया, पहले सुदूरंगत आरम्भ के प्रसंगों में रामचरित्र 
के कई पहल [बतळाथे गये थे । जेसे कि कोई इस रामायणी कथा के नायक राम को एक 
क्षत्रिय राभकुमार मात्र मानते हैं, काई भारत देश में आयों के विस्तार ओर अनार्यो के साथ 
संथिबिग्रह आदि व्यापार की झलक ही रामायण हे ऐसा कहते हैं । किसी को रामायण के 
रूपक में आयो की कृपिविया ही नजर आती है. कोई अनगलवादी कडते हैं कि प्राचीन 
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यूनान के 'इलोयड” नामक महाकाव्य को प्रतिकृति ही रामायणरूप में यहाँ के पण्डिते ने 
रच डाली, अथवा कहा जाता है कि गोतमबुद्ध के नैसा काई महान्‌ दैवी आदर्श हिन्दुओं के 
सामने न होने के, कारण उन्होंने लोकिक अलोकिक सर्वगुणसंपन्न रामचरित्र को कल्पना 
कर उसे बुडचरित्र के जबाव में ला खडा किया । राजनीति की रंगीन एनक पहननेवालों 
का कहना हे कि सोतेले या चचेरे भाई देव दानव उफ सुर असुरो में साम्राज्यप्राप्ति के लिए 
महान्‌ विग्रह चला आ रहा था, एक वार अपने महान्‌ प्रतिपक्षी रावण से देववग खूब ही 
विताडित, पराजित, अपमानित ओर दासीकृत हो गया, तब कूटनीतिक देवपक्षपातियों ने 
अवधराज्य में एक षडयन्त्र रचा ओर महाराज दशरथ आदि के अनजान में मन्थश भादि 
को अपनी ओर फोड़कर रामजी को राक्षससाम्राज्य के विरुद्ध उभाडा ओर उस के विनाश 
के लिए गुप चुप वनवास दिला दिया । इसी के फलस्वरूप रामायणकाण्ड हो गया । इस 
के बाद प्रमीडन्द का परमात्मविभूतिरूप आस्तिकपक्ष ता हे ही। कोई चाहे जा कुछ कहे, 
पर हमारे प्यारे राम के अंदर उक्त सभी पक्ष समधिरूप से समाये हुए हैं, सर्वान्तरात्मा, 
सर्वव्यापक, सर्वसाक्षी, सर्वभासक राम की यही विशेषता हे, वे इस जगत्मपंचमात्र के 
सर्वाघिष्ठान सो हैं ही । समुद्र इव गम्भीर राम में नदियों को तरह सब पक्ष समा नाते हैं, 
पर जा मानव व्यापकदर्शी नहीं हैं, वे अपने चुद्र .आशयों के अनुसार, कूपमण्डूकबुदि से 
जितना देख पाते हैं उतने ही को एकमात्र सत्य समझ लेते हैं। फिर भी इस राजनीतिक 
पक्ष की सिद्धि के लिए बाल्मीकि ओर अध्यात्म में काफी आधार मिल जाता हे । थोडी 
देर के लिए भक्तिपक्ष के एक ओर कर दें ता कम से कम वाल्मीकिरामायण में ता देवताओं 
की राजनीतिक कारबाई ही आदि से अन्त तक नजर आती हे। इसी अध्यात्मरामायण में 
देख लो, देवताओं ने ही एकान्त में सरस्वती फे द्वारा मन्थरा को फुसलाया, इधर विवाहो- 
परान्त भब सीता के साथ राजकुमार रामचन्द्र सुख चेन के दिन बिता रहे थे, तब देवताओं 
के कूटनीतिक सलाहकार नारदजी अचानक राम के अन्तरङ्ग रनिवास में गुप चुप जा घुसे 
ओर एकान्त में राक्षसों के खिलाफ कारवाई करने के लिए उन्हें खूब ही भर दिया । यह 
पढयन्त्र इस लिए रचा गया कि राम के माध्यम लिवा, ओर किसी के वश का यह काम न 
था ओर पुत्रस्नेही डड राजा राक्षसराज्य के खिलाफ राम को भेजने के लिए कभी 
तेयार न होते । ` विश्वामित्र के प्रसंग में इन के रंग ठंग से यह पहले ही ज्ञात हो चुका था । 
ओर राम को हर हालत में आदश व मर्यादा का पालन करना ही था, वे पिता की आज्ञा भंग 
कभी न करते, इस लिए किसी बहाने एक बार पिता से वन जाने के लिए कहलवा लिया 
फिर ता उन की इच्छा न होते हुए भी वे बन को चल ही पड़े । 

राम को अलोकिक तेजस्वितां का कारण था उन के अन्म या गर्भवास के पहले से. 
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ही चले आनेवादे अतिमहान्‌ संस्कार । दशरथ कोसल्या की तपस्या, साक्षात विष्णु 
को उन फे गर्भ में लाने के लिए देवताओं की प्रार्थना, पुत्रेष्टि यज्ञ ओर पवित्र आग्नेय चरु 
द्वारा राम का गर्भ में आना; ये सब विलक्षण संश्कार उन्हें तेजस्वी बनाने में समर्थ हुए । 
यों ता शालग्राम की बटिया क्या छोटी, क्या बडी; सब में एक सा ही परमात्मा का प्रभात 
हे, इसी तरह परमात्मा के अंश इम में भी परमात्मा की सब शक्तियाँ भरी हुई हैं, पर हम 
परमात्मा से बहुत काल पूर्वे निछुडकर करोडों यानियों में घूमते घृमते पुराने पड गये, 
हमारे माता पिताओं में तपस्या नाम को भी नहीं रद्दी, हमें जन्म लेने के लिए प्रेरणा करने- 
वाले बुरे कर्म हैं ओर माता पिता विषयभोग को हो एकमात्र सवेस्व, मुख्य ध्येय मानते 
हुए, संस्कार किस चिडिया का नाम हे यह कतई नहीं जानते, उन के कृत्यों से भावी संतति 
यन्त्रणा भोगती हुई अकाल में ही सत्यु का ग्रास बने या नरक में पडे इस की किसी को 
चिन्ता नहीं । यदि रामजी को अवतरित करनेवाले कारणों में से आज कल की संतानो- 
त्पत्ति के लिए किसी एक संस्कार का भी लवलेश हो जाय तो ऐसी संतान अपना भोर 
कुल, ग्राम, देश का कायापलट कर उद्धार कर सकती हे । यद्यपि युगधम ओर पारध भी 
इन बातों में कारण हैं पर सब के ऊपर पुरुषाथं ऐसा प्रबल हे कि बह काले को सफेद करने 
में समर्थे हे । अस्तु, टस काल के देवताओं में तप संस्कार आदि की विशेषताएँ सब थीं, पर 
राक्षस कहे जानेवाले इन के बन्धु शवण आदि इन से प्रत्येक बात में बद चढकर थे । इसी 
बनह से देवताओं ने भगवान्‌ राम को अवतरित कराकर शत्रुओं का विनाश कराने के लिए 
उन्हें अनेक चेष्टाओं से वन में भेजा । 

इधर भगवान्‌ राम को पूर्वोक्त विशेषताओं के बल से मर्यादापालक रूप में अवतरित 
होना पडा, इस कारण देवताओं की कूरनीति के अनुसार वन को चलने पर भी वे सब काम 
अपने सीधे सच्चे स्वाभाविक टेग से ही करते चले आ रहे हैं। इसी कारण, उक्त राजनीतिक 
पक्ष पर विशेष ध्यान न देते हुए भगवान्‌ राम ने दण्डकारण्य के कुटीर, आश्रम, तपोवनों 
के आनन्रोछास में बनवास के तेरह वर्ष बिता डाले । क्योंकि प्रभु का छिपा हुआ मुख्य 
बद्देश्य तो यही प्रमी तपस्वियों को पणंशालाओं की महमानी करना था ! दण्डकारण्य में प्रभु 
के आते ही देवताओं ने कुछ सडे गले नरकंकालों के देर इकट्ट कर कुळ भोले ऋषियों से 
भगवान्‌ के प्रति कहलवा हिया कि 'निसिचरनिकर सकल मुनि खाये । अतुरसंद्वार प्रभु 
का मुख्य उद्देश्य न होने से हो, ऋषियों के आगे भुजा उठाकर उन्होंने एथ्वी को नितिचर- 
विहीन करने का प्रण तो कर लिया, पर मुनियों से आवभगत कराने ओर पञ्चवटी के सेर 
सपाटे में पूरा एक युग बिता दिया । छन से जब तक प्रत्यक्ष छेड छाड असुरों ने न की 
तब तक अपनी तरफ से कुळ नहों किया । कहावत हे कि गड्डा तो आने ही वाली थी, 
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इत्तिफाक से भगीरथ के तिर पड गई । इसो तरह भगवान्‌ अपने प्रेमियों की खातिर 
अवतार लेने ही वाले थे, इधर देवताओं के कायं का उन्हें बहाना मिल गया । इसी 
लिए अब इतने ..दिनों के बाद देवकार्य पूरा करने के लिए सीताहरण हो जाने पर इन की 
खोज के लिए अपने दूत हनुमानजी को भगवान्‌ लड्का में भेज रहे हैं । 

भगवान्‌ की इतनी लंबी उदासीनता को देखकर देवताओं ने समभा कि इन्होंने हमारे 
कार्य की उपेक्षा कर दी हे, इस लिए उन को भगवान्‌ के कार्यों के प्रति अविश्वास होने लगा 
था । उन से साफ साफ धातचीत करने में देवता यों मिककते थे कि भगवान्‌ के आगे पीडे 
हमेशा ऋषि मुनि लगे रहते थे, प्री तोर से भगवान्‌ उन के हो गये थे । उन के पास जाकर 
लडाई झगडे. की चर्चा करने पर कोई तपस्यादग्य ऋषि शाप दे डाले तो केसा होगा ? हनु- 
मानजी को आज लङ्का जाते देख देवों को कुछ संतोष हुआ था पर चित्त में संदेह रहने से 
हनुमानजी की सामथ्यं के वारे में इन्हें अविश्वास था । देवताओं ने अभी उन का कोई परा- 
क्रमवेभव देखा न था, उन का पूर्वं शंकरस्वरूप ओढरदानी या भोलानाथ प्रसिद्ध ही था। 
ओर जेसे सब देवता रावण से सताये जाकर, उस की कोई न कोई ब्यूटी अदा करते थे बेसे 
ही शंकरजी को भी अपने गोरव के माफिक ही सही, उस की एक चाकरी बजानी पडती थी । 
वइ यह कि रावण से अपनी पूजा कराने के लिए नित्य ही उन्हें केलास से लङ्का आने को 
मजबुर होना पडता था । देवताओं ने देखा कि शंकरजी की भी उन दीन ब्राह्मणों की सी 
दशा हे जो न्यांते की तलाश में खुद ही यजमान के यहाँ जा पहुंचते हें। शंकरावतार इनु- 
मानजी की परीक्षा लेने की कामना देवगणों में इसी लिए हुई, कि कहीं दीनतावश इन में 
राजनीतिक दिवालियापन ते! नहीं हे ? इसी लिए इस सुरसा नामक खुरांट बुढिया को परी- 
क्षाथे भेजा, जो जन्म से ही पेतरेबाज नागों को जननी थी। हनुमानजी पवनशुत; भोर 
यह पवन का आहार करनेवाली भुजंगिनी उन से सबा सेर थी हो । 

सुरसा ने हनुमानजी की भली प्रकार परीक्षा ली, उत ने उन का बल, पुरुषाथे, बुडि - 
वैभव, वचनचातुरी, नम्रता, प्रत्युत्पत्रमतित्व; थोड़े में सब परख लिया कि ये कोरे भंगेडो 
बंभोलानाथ ही नहीं हें। बानर की दृष्टि से देखें तो हनुमानजी को योगबल से अणिमा 
महिमा आदि सब सिद्धियाँ प्राप्त थीं, इस लिए सुरसा के सामने उन्होंने जितना चाहा अपने 
शरीर को बडा छोटा कर लिया । भोर सपे व्यालों की माता सुरसा भी अपने मुख कष 
यथेच्छ फुलाकर उती प्रकार बढा सकती थी जेसे आज कल के नाग अपना फण चोडा कर 
लेते हैं। नागों का वायुप्रधान लचीला शरीर होता हे ओर संकोच विकास से सहज में छोटा 
बढा दे सकता हे । अस्तु, सुरसा ने इनुमानली को महिमा जान ली, इस छद माता ने हनु- 
मानजी पर वत्सल होकर देवताओं का. भेद बता दिया ओर अपने काये में सफल 
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हने का उन्हें आशीर्वाद दिया । देवताओं ने सुरसा का इसी लिए भेजा था कि हम में मे 
कोई गया और हनुमानजी बिगड उठे तो क्या बीतेगी? इस को माता समझकर कुछ 
नहीं कहंगे। सो ऐसा हो हुआ, उन दोनों का बडा मधुर स्नेहसंमेलन हुआ, इस के बाद 
क्या प्रसंग चला सो देखना चाहिए--- 
इत्युक्त्वा सा ययो देवलोकं वायुसुतः पुनः । 
जगाम वायुमागंण गरुत्मानिव पक्षिराट्‌ ॥ २४ ॥ 
सह्टद्रोऽप्याह मेनाकं मणिकाञ्चनप्ेतम्‌ । 
गच्डत्येष महासरवो इनूमाम्मारुतात्मजः ॥ २६ ॥ 
रामस्य कार्यसिद्ध्यर्थं तस्य रं सचिवो भव | 
ऐसा कहकर सुरसा देवलोक को चली गयी और श्री हनुमानजो फिर आकाश 
मागे से पक्षिराज गरुड के समान चलने लगे | इसी समय समुद्र ने भो सुबण ओर 
मर्णियों से युक्त मेनाक पर्वत से कहा--देखो, ये महाशक्तिशाली पवनपुत्र हनुमानजी 
रामकार्य के लिए जा रहे हैं, इन की सहायता करो ॥ २५-२६ ॥ 
सगरेवेषितो यस्मातपुराहं सागरोऽभवम्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्यान्वये बभूबासो रामो दाहदारथिः प्रभुः। 
तस्य कार्याथेसिद्धयथ गच्छत्येष महाकपिः ॥ २८ || 
त्वपुस्िष्ठ जलात्तण स्वयि विश्राम्य गच्छतु । 
स तथेति प्रादरभूज्जलमध्यान्महोत्नत ॥ २६ ॥ 
पूर्वकाल में मुझे सगरपुत्रों ने बढ़ाया था इसी से में सागर कहलाता हूँ । य 
दृशरथनन्दन भगवान्‌ राम उन्हीं के बंश में प्रकट हुए हैं और ये कपिराज उन का 
कारये सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं । तुम तुरन्त ही जल से ऊपर उठ जाओ, जिस 
से ये तुम्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम लेकर आगे जायें। तब सेनाक पर्वत “बहुत 
अच्छा? कहकर तुरन्त पानी के ऊपर बहुत ऊ चा निकल भाया ॥ २७-२९ || 
रा० च०-प्रमुप्रेमी सज्जना, समुद्र ने मेनाक से कहा कि तुम इनुमाननी को 
सहारा देकर आराम पहुँचाओ। इन जड व्यक्तियों के कथनापकथन का भाव यह हे कि 
मेनाकनामक छोटा सा पर्वतस्ण्ड दक्षिण समुद्र के बीच में किन्ही मोगोलिक घटनाओं से कहीं 
दूर से इळुट आकर इरे मरे टापू के रूप में डो गया था। इधर का समुद मोती व मूंगा के 
लिए प्रसिद्ध हो हे, जो इस पर्वतीय टापू पर बहुत मात्रा में जमा होंगे । यहद टापू यदि 
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हिमालय का पुत्र था ते अधिकांश बरफ का होने से अवश्य ही तेरता रहा होगा । धुवसागरों 
की ओर अब भी हजारों मन के बरफानी टापू 'आइसलेंड' नाम से तेरते पाये जाते हे, रेदाल- 


सर तीये में पत्थर मिट्टी के हो शेलखण्ड तेरते हे । अतः इस हरे भरे मेनाक के चलायमान 


हिने में अचरज न होना चाहिए । इस के ऊपर गले हुए बरफ का मधुर जल, फल फूल आदि 
की लुभावनी विशेषता ही पथिक को बरवस इस पर आराम करने के लिए अपनी ओर 
खींच सकती हे । बंदरश्वभाववश हनुमानजी का मन पहले पहल इस पर विश्राम करने का 
हुआ होगा, फिर कर्तव्यपालन की तत्परता ने उन्हे ऐसा न करने दिया । अपनी शोभा के 
दिखलाना ही माने मेनाक का हनुमानजी को चुलाना था । कथा में सरसता या मनोरंजकता 
लाने के लिए आलंकारिक भाषः में समुद्र के द्वारा इस घकार रामजी का पत्युपक्षार 
करना क्रान्तदशों ऋषि ने कह दिया है । 

सागर का उपकार सगरपुत्रों दाय उत को खोदने की जिस घटना पर आशित हे 
वह संक्षेप मे” इस प्रकार हे-- 

श्री रामचन्द्रजी से करीब पचीस पीढी पूर्व सूर्यवंश में प्रसिद्ध सत्यप्रेमी राजा हरिश्रन्द 
रा गये हैं, इन की द्वी आठवीं परंपरा में महागज सगर हुए थे । सोतिया डाइ से जलकर 
विमात्ताओं ने सगर के जन्म के पहले इन की माता को गर (विष ) सिला दिया था । परंतु 
प्रभुपताप से इन का कुछ भी नहीं बिगड़ा ओर उस “गर' को साथ लिये हुए ही ये पेश इए 
थे, जिस से इन का नाम सगर” पड़ गया । ये बड़े यशस्वी, चक्रवर्ती सम्राद थे, इन्हीने 
अपने गुरु ओर्वेछषि के आदेशानुसार अश्वमेध यों के द्वार सर्वदेवमय भगवान्‌ की आराधना 
की थी । इस प्रसंग मे एक वार जा घोड़ा डोडा गया था उसे इन्द्र चुराकर ले गया ओर 
महर्षि कपिल के आश्रम मे इसे छिपा दिया। इधर महाराअ सगर के साठ हजार पुत्र 
बड़ी तत्परता से घोड़े की खाज करने जगे पर उस का कहदी पता न चला, उन्हाने बन, पर्वत 
ओर सारी पृथ्वी छान डाली, अन्त में बल के इप से एथ्वी को भो खाद दाला । खोइते सादते 
पूर्व ओर इत्तर कोण के प्रदेश मे' इन्हें घ्यानमग्न कपिलजो ओर अपना घोडा मिला । अस्तु, 
उन साठ हजार पराक्रमी सगरपुत्रों से खोदा गया वह महान्‌ भूभाग हो सागर कहलाया। 
बस समय महासमुद्र कुछ दूर पर रहा होगा, इन प्रबल राजकुमार द्वारा अनेकों प्राकृतिक 
भूखण्डा ओर गतों को तोड़ फेडकर एक में कर देने से इधर आने के लिए समुद्र को मागे 
मिल गया। समुद की यह सीमाटडि सूर्यवंशियें द्वारा हुई थी अतः उस वंश के हपकार 
का स्मरण कर समुद्र आज रामकाज में दाथ बँयकर सूर्यवंश का प्रत्युपकार करना चाइता 
है | इसी लिए वह अपने आश्रित मेनाक को हनुमानजी की सेवा करने, के लिए कह रा हे! 
समुद्र जड़ होने से किसी का प्रत्युपकार करे. या. न करे, यह ते! निश्चित दे कि इस की 
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सीमाडडि सगरपुत्रों ने अवश्य ही उती प्रकार की थी जेसे कि अब अरबसमुद्र और भूमध्यसमुद्र 
स्वेनहर द्वारा मिला दिये गये हैं। 


अब मेनाक समुद्र का आशित केसे बना यह भी देखना चाहिए । . पहले कहा गय! 
हे कि मेनाक हिमालय का पुत्र है और वहाँ से उछलकर इस ने समुद्र की शरण ली दे । 
क्योकि इन्द्र सब पत्तों को तरह इस के भी पंख काटना चाहता था । इस घटना को 
अस्वाभाविक न मानना चाहिए! इस समय घरातल की जो अवत्था है, वह सुदूर प्राचीन 
काल अर्थात्‌ इस कल्प के आरम्मकाल मे ऐसी न थो। पहले पल यहाँ लता, रक्ष 
या जल का भी कहीं नाम निशान न था । वेज्ञानिकों ने ऐसा निणय किया है कि अज 
से करीब दो करोड़ चालीस लाख वष पहले यह धरती अत्यन्त उत्तप्त दशा मे थो । 
इरवरेच्छा या नक्षत्रों के आकषण विकषणरूप समुद्रमन्थन से चन्द्रपिण्ड भूमण्डल से 
एथक्‌ हा चुका था, उत समय पथ्यो दहकतो हुई अग्निज्ञालाओं का पिण्डमात्र थी । पत्थर 
ओर कची घातुर कुछ वाध्परूप, अधिकांश द्रवरूप ( पिघली हुईं) ओर कहीं कहां 
अधधन ( कुछ कडी ) दशा में थीं। उत सदय अधजमे पर्वत तरलरूप में नजते हुए 
प्रचण्ड अंधड़ों के झोके से तरंगों के समान इधर उधर फेके जाते थे । लाखों वषं तक 
यही अवस्था रहो, परंतु ज्या ज्यो धीरे धीरे समय बीतता जाता था ओर घरती का 
ताप घटता जाता था, त्यों त्यों वायुमण्डल मे से वाष्पीभूत धातुओं ओर पत्थरों का द्रव 
नलरू'प में जमकर वरसता जाता था ओर घरातल का दरव भी जमकर ठोस होता णाता था । 
जब पृथ्वी के ऊपर बारह सो अंश की गमो रह गई तब बस के ऊपरी तल का परत मलाई की 
तरह जमकर अचल होता गया, वायु के आघाते! से उस के जहाँ तहाँ जमते समय इकट्ट होने 
से ऊँचे नीचे पद्दाड़ बनते गये । फिर भी ऊपर के पत के भीतर की ओर बडवानल के उत्ताप 
से एथ्वी खोलती झी रहती थी, उस का बहुत सा ऊपरी भाग अचल हो चला था पर भीतरी 
भूगभ मे गन्धकादि आग्नेय धातुएँ खोखती हुई एथ्वी के ऊपर विस्कोट करती रहती थीं, 
जिन के चिह अच तक कई जगह स्थल पर तथा अत्यधिक महासागरें के बीच ज्यालामूश्च 
पतों के नाम से विख्यात हें। आज भी इन के चलने से भूकम्प हे जाता है, धरती फट 
जाती दे, कितने ही टापू डूब जाते ओर कितने ही नये निकल आते हैं । 

पृथ्वी की शेशव अवस्था में जिस स्थल पर कठोर चद्धानें जम जाती थीं वहाँ भीतर से 
ऊष्मा या वाष्प निकलने का मार्ग रुक जाने से पर्वतीय चद्यानों में अक्सर ही विस्फोट शोते 
रहते थे ओर उस से बड़े बडे पहाड़ी टुकड़े पचासों, सेकड़ों कोल दूर जा गिरते थे । विश्फुदित 
स्थान में गला हुभा पत्थर का लावा, गन्धकीय द्रव्य, चुम्बकीय घातुर्र नवीन शिसररूप, में 
निकळ आती थीं। इन विस्फोर्टो में उडते हुए पर्वतसण्ड ही पुराणों की भाषा में पंत्रोवाले 
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पर्वत कहे जा सकते हैं, जे उस काल की आदिम जिरपुर वत्ती बस जाने पर उत के ऊपर 
भी जा गिरते थे ओर उन नवीन प्राणियों का चूर्ण कर देते थे । पुराणों में लिखा हे कि 
इन्द्र ने पवेतों के पक्ष काट दिये, जिस से वे जननाश का ऐसा उपद्रव न कर सके । इस का 
भाव यह हे कि अब विस्फाटो की उष्मा से बादल अधिकाधिक बनकर बरसते थे, इन्द्र वर्षा के 
देवता ओर मेघों के राजा हैं, अन्धड़ तूफानों के बीच होती हुई वर्षा में ऋण ओर धन 
बिजली से भरे हुए बादल जब आपस में संघर्ष करते थे, तब उन के चोच कडकडाती हुई 
बिजली का दमक उठना ही इन्द्र का वज्र था। इस वज का प्रहार स्वभाव से ही ऊ चे पवतो 
पर अक्सर होता हे पर उस युग के चुम्धकीय भोर आग्नेय पर्वंतशिखरों पर बहुत ही 
होता था, जिस से वे टेढे तिरछे महान्‌ शिखर टक टूक हो जाते थे। राजा इन्द्र ने इसी तरह 
सब पवंतों का पक्षछेदन कर दिया । 

अब हिमालय काफी उण्डा हा चुका था, उस की ऊँची चोटियों पर बरफ की पकी 
तहें जम चुकी थीं। इसी बीच इस में बहुत दिनका सका हुआ भयंकर विस्फोट हुआ, 
कर्पन से सारी पृथ्वी डगमगा गई, उप धमनि से ब्रह्माण्ड थर गया ओर इस विस्फोट से 
हिमालय का एक महान्‌ बफांनी खण्ड आकाश में सेकड़ों कोस उछुलता हुआ दक्षिण समुद 
में जा गिरा । यहो हिमालय का पुत्र मेनाक था जिस के लिए कहा जाता हे कि वह इन्द्र 
के वज्रप्रहार के भय से समुद में छिपकर सुरक्षित हा गया था । भाव यही हे कि यह पवंतराज 
का पुत्र कहीं मेदान में गिरता ते चुम्बकीय जाकपणों से लिंचकर इन्द्र का वजप्रद्दार इस पर 
अवश्य होता, पर दक्षिणदिशावर्तो भूमध्यरेखा के कटिबन्ध में वर्षा बहुत कम होती हे, उवर से 
सानसून या मरुद्गण उठकर उत्तर मे पहाड़ों से रक्ते. हैं तब वर्षा होती हे । अतः वर्षा ओर 
बादल बहुत ही शिथिल होने से मेनाक के ऊपर इन्द्र को वहाँ वजपहार करने का अवसर 
ही न मिलता था । मेनाक का यह चरित्र पिछले त्रेतायुग का है जिसको कम से कम पंद्रह : 
साळह्द लाख चष हा. गये, परतु पवते के पंख काटे जाने की घटना उससे अत्यन्त 
पृवेकाल की हे । 


समुद्र ओर मेनाक का जे यहाँ संवाद दिखाया गया हे या अन्यान्य स्थलों मे भी 
जडपदार्थो का चेतन की तरह काम करना, बोलना चाळना बताया जाता हे, वह ऋषियों का 
पुराना इतिहास स्मरण रखने के लिए वर्णन करने का एक मनोइर या आलक्षारिक तरीका 
हे । इसीलिए ते! निरक्षर ग्रामीण लाग स्टष्टि की उत्पत्ति विकास आदि को घटनाओं को मनुष्ये॑ 
को व्यावहारिक घटनाओं की तरह पूरो पूरी याद कर सेते हैं । यह उत्प्रेक्षा अलंकार का 
वर्णन कहा जाता है। नेसे कि भदेइरिजी ने इसी मेनाकवाली घटना को मानवीय रूप देकर 
भगोड़े मेनाक पर पिता के कष्ट मे सहायक न देते का दोषारोप किया हे-- | 


४० अध्यात्मरामायण [ भाग ३ 
वरं पक्षच्छेदः समरमघवन्मुक्तकुलिश-प्रहारै रुद्रच्छद्‌बहुलदहने द्रारगुरुभि 
तुषाराद्रेः सूनोरहह पितरि छेशविचशे न चासौ संपातः पयसि पयसां पत्युरुचित 

मेनाक को लहराती हुई अग्रि की ळपटों से विफराल वजप्रहारों द्वारा १न्द्र के साथ संघ'म 
में अपने पंख कटा लेना उचित था, यह किसी तरह उचित न था कि विपतिग्रस्त पिता हिमालय 
को छोड़कर वह समुद्र मे गिर जाय । अथात्‌ संकट आने पर पराये की भी मदद करनो 
चाहिए, ऐसी दशा मे कुटुम्बोजन ते! कदापि त्यागने योग्य नहीं, हमारे संकटों को दूर करने 
मे उन्होंने अगणित कलेश उठाये थे । यहाँ कथाप्रसंग मे. समुद्र भी मेनाक से कहता हे कि 
तुम ने पिता के साथ ते गळतो को है पर अब फिर मोका आया हे कि रामजी को रिपत्ति 
मे सहायक हुए हनुमानजी की मदद कर अपना कलङ्क माचन कर लो । मनाङ के मन मे 
यह सलाह जच गई, तथाहि--- 
नानामणिमयंः ङ्गस्तस्योपरि नराकृति 
पाइ यान्तं इनूमन्तं मेनाकोऽहं महाकपे ॥ ३० । 
सप्द्रेण समादिएस्त्वद्रिश्रामाय मास्ते । 
आगच्छामृतकल्पानि जग्ध्वा पकफलानि मे ॥ ३१ ॥ 
विश्रम्यात्र चणं पश्षादृगमिष्यसि यथासुखम्‌ । 
एवम्क्तोड्य ते प्राह हनूमान्मारतात्मजः ॥ ३२ 
गच्छतो रामकायोथ भक्षण मे कथं भवे 
विश्रामो वा कथं मे स्याद्‌ गन्तव्यं खरितं मया | ३३ || 
इत्युक्त्वा स्पृछशिखरः कराग्रेण ययो कपिः 
क्त का a अनेक मणिमय शंगो के ऊपर म्नु 
| ष्याकार से स्थित होकर मेनाक ने जाते 

; † हुए हनुमानजो से कहा-हे महाकपे 
| में मेनाक हूँ । हे मारुते, समुद्र ने मझे 

| तुम्हें विश्राम देने के लिए आज्ञा दो है 

| आओ मेरे ये अमृततुल्य फळ खाओ, 

| कुछ देर यहाँ विश्राम करके फिर 

पे | ॥ | आनन्दपूर्वेक चले जाना ! मेनाक के इस 
ht | | प्रकार कहने पर पवनपुत्र हनुमानजी 

क बोले कि रामकार्यं के लिए जाते हुए में 

र प भाजनादि केसे कर सकता हूँ ? और 
अ ७//- ॥ मुझे जल्दी ही जाना है, अतः विश्राम 

| का अवकाश भी कहाँ है ९ ऐसा कहकर 

टर टा फ्र्ऱ रा “51 कपिश्रेष्ठ इनुमानूजी उस के शिखर के 
> “5६ 3) ” केवल अगलों से छूकर आगे चल 
| दिये ॥ ३०-३३ ॥ 
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किञ्चिदूरं गतस्यास्य छायां छायाग्रहोऽग्रहीत्‌ । ३४ । 
सिंहिका नाम सा घोरा जलमध्ये स्थिता सदा । 
आकाशगामिनां छायामाक्रम्याकृष्य भक्षयेत्‌ । ३४ | 
तथा शृदीतो इन्नुमाथिन्तयामास वीयदान्‌ । 
केनेद॑ मे कृतं वेगरोधनं विध्नकारिणा ॥ ३६॥ 
वे कुछ ही आरो बढ़े थे कि उन की छाया को एक छायाग्रह ने पकड़ लिया । 
वह सिंहिका नाम की एक घोर राक्षसो थी, जो सदा जल में रहती हुई आकाश में 
जाते हुए जीवों की छाया पकड़कर उन्हें खींच लेती और खा जाया करती थी । उस 
से पकड़े जाने पर महापराक्रमी श्री हनुमानजी सोचने लगे--यह ऐसा कोन विघ्न- 
कारक है जिस ने मेरा वेग रोक लिया ॥ ३४-३६ ॥ 
दृश्यते नेव कोऽप्यत्र विस्मयो मे प्रजायते । 
एवं विचिन्त्य इनुमानधो दृष्टि प्रसार्यत्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्र दृष्टा महाकायां सिंहिकां घोररूपिशीम्‌ । 


पपात सलिले तूर्णे पद्भ्यामेबाहनदुषा ॥ ३८॥ 

यहाँ कोई भी दिखाई ठो देता नहीं, इस से मुझे बड़ा आश्रये हो रहा है। 
ऐसा सोचते सोचते हनुमानजो ने अपनी दृष्टि नीचे की ओर को तो उन्हें बहाँ बड़े 
विकराल रूप ओर स्थूल शरीरवाली सिंहिका राक्षसी दिखलायी दी। उसे देखते 
ही बे तुरन्त अल में कूद पड़े और बड़े क्रोध से उसे लातां से हो मार डाला ॥ ३७-३८॥ 

रा० च०-~प्यारे सज्जना, अभो हनुमानजी सुरसा से अनुनय विनय कर छूटे ही थे 
कि इतने में यह सिंहिका का दूसरा विघ्न खडा हो गया । इस से मालूम हाता हे कि महान्‌ 
कार्यों को सिद्धि में विघ्न अवश्य पडते हैं। उन से न घबडाकर जो उन पर विजय पाता है 
_ हसी का सफलता की विजयलचमी वरण करती है । 'विघ्नेः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्ध- 
मुत्तमगुशा न परित्यजन्ति ? अच्छे अच्छे गुणों से युक्त जा उत्तम श्रेणी के मनुष्य हैं वे 
शिध्नों से बारंबार वितादित होकर भी प्रारम्भ किये हुए काम को बीच में नहों छाडते । 
इस नीति के अनुसार हनुमानजी फे सामने सिंहिका का विघ्न आ खडा हुआ, तब वे उस का 
विनाश करने के लिए उद्यत हो गये, उन्होंने सिंहिका का लातों से मार डाला । इस से 
किसी को यह न समझना चाहिए कि उन्होंने जीवय का अपराध किया था । यद्यपि जियो 
के अधलात्व का ध्यात कर एक समान अपराध में मो पुरुषों की अपेक्षा उन्हें इल्का दण्ड दिया 


= 
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जाता हे । जेसे कि संग्रोबपनो परनारी को करि से देखने पर बाली का भगवान्‌ ने प्राण- 
दण्ड दिया था, ओर पुंश्चली शार्पणखा के अनेक पुरुषों पर कुष्ट करने के अपर में 
केवल विरूप ही किया । परंतु शपंणला की अपेक्षा सिहिका का अपराध बहुत विस्तृत था । 
सिंद्िका भाकाश से बढकर जानेवाले प्राणीमात्र का खाती शइती ते उस का वह स्वाभाविक 
कर्मं स्तना भारी न होता, इस में पक्षपातपूर्ण कुकृत्य घ्स का था राक्षसों पर रियायत 
करना तथा दूसरे जन्तुं के खा जाना । इस लिए इनुमानजी ने उस का खातमा कर देना 
ही उचित माना । 

वाल्मीकिजी ने सिहिका को राहु को माता बतलाया हे, जेसे राहु सूर्य चन्द्र का ग्रास 
कर सेता हे इसी प्रकार यह आकाशचारियों के उन की छाया से हो पकड लेती थो । इस 
वर्न से पाया जाता हे कि सिंहिका महाभयानक, कोसों लंबे डालडोल ओर बिकराल गहरे 
मुखवाला कोई जलजन्तु था । शाखा फे छख से पता चलता दै कि पुराने जमाने में योजने 
लबे चोडे जल जन्तु होते थे, जैसे कि-- 

अस्ति मत्स्यो तिमिनाम शतयाजनाविस्तरः । 
तिमिंगिळस्दताऽप्यास्त तद्गिलो$प्यस्ति राघव ॥ 

जलजन्तुभो का स्वभाव हे कि वे एक बार लबी साँस लेकर बहुत काल तक पानी 
में रहे आते हैं, फिर काफी देर बाद शिकार आदि से मोका पाकर गहरी सॉस ओर घाम 
लेने के लिए बाहर निकलते हैं । अर्थात्‌ (न लोगों का साँस लेना इमारे पानी पाने के समान 
कभी कभो होता हे । महाकाय अजगरो के बारे में सिद है कि थे साँस के जरिये समी- 
पस्थ जीव जन्तुओं को खींच लेते हे । इसी न्याय से सिंहिका जब समुद्र के ऊपर 
सॉस सेत होगी तब वहाँ की वायु में अवश्य जाँची सी आ जाती होगी । ओर जब उडनेवालों 
का आधार वायु धस के भीतर खिचा चला गया तो पक्षी स्वतः उस के आहार हो गये, इस 
रीति से पक्षी खाने की इस को आदत हो पढ गई होगी । राहु को माता एसे बतलाने का 
भाव यह हे कि गिरिगुद्दा की तरह उसको देह बहुत पोला थी ओर मुख में फकने पर गहरा 
अंधेरा दिखलाई पडता था । राहु भी अन्धकारस्वरूप हे चन्द्र सूर्य को ग्रहण करने को उस की 
समता से ही सिंहिका हस की माता कही गई हे । उत्त जमाने में समुद्र में ऐसे जल- 
जन्तुं का पाया जाना कोई बढी बात न थो । अब भो किसी किसी समुदक्षेत्र में करीब 
सत्तर अस्सी फोट तक लंबे सर्पाकार जन्तु देखे गये हैं, अमी तो सब जलजन्तुओं की किसा 
को थाइ भी नहीं लंगी हे । 

इधर रामायशकाल को देखा जाय तो यह लाखों बरस पुराना हे, युगगशना के 
अनुसार करीब पंद्रह सोलह लाख बरख पहले का हे । वेशार्निकों का अनुमान हे कि इथ्यी 
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पर दो लाख बरस पूं आज कल के जेले ही सब प्राणी नहीं होते थे, उत काल में यहाँ 
बडे बड़े दानव ओर व्याल भी विचरते शहते थे जो बीस बीस हाथ ऊंचे ओर पचासों हाथ 
लंबे होते थे । इन का पता इस प्रकार चला कि ऐसे आकार की विशाल ठठरिघा जहाँ तहा 
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मिली हैं। परंतु उस काल के जिन जन्तुओं की ऐसी ठोस ठठरियाँ न इही होंगी, उन 
लचीले जन्तुओं का पता केसे चल सकता है। वेसे जन्तुओं के होने के लिए इन शास्रीय 
प्रसंगों के अनुसार अनुमान मात्र किया जा सकता हे । 

जब कुछ लाख बरस पहले ऐसे विचित्र देहधारी प्राणी थे तो पंदह सोलह लाख 
बरस पहले इस से भी अधिक ओर अद्भुत विशालकाय प्राणी हो सकते हैं। यह भी संभत्र 
है कि नेसे दो लाख बरस पुराने दानवाकार प्राणियों का बहुत कम चिह बाकी रह गया हे 
ओर उन की जाति का तो नाश ही हो चुका हे, वेले ही रामायणयुग के शक्षसो, वानरो, 
ऋक्षों आदि प्राणियों की जातियाँ भी कभी की उच्छिन्न हो चुकी होंगी । उन का अब कोई 
चिह नहीं मिल सकता । कथा के इतने पुरानेपन पर विचार करने से वेज्ञानिक दृष्टि से शो 
रामायण का कोई पात्र या क्रिया अस्वाभाविक्र, अनहोनी नहीं कहो जा सकती। इस जिए 
कितने ही लोग ऐसा मानते हैं कि मनुष्यों का मांस खानेवाले भीमकाय राक्षस, तथा मनुष्यों 
के बराबर की संस्कृति ओर विकास रखनेवाले एवं बिना अग्नि से पकाये फल मूल शाकाहारी, 
विशालकाय वानश्णाति के प्राणी ओर ऐसे ही भालु उस युग में धरती पर रहते थे । ये लोग 
मनुष्या से बराबरी का संबन्ध रखते थे, वेसी ही भाषा बोलते थे ओर सभ्य आचरण रखते 
थे । वानर भालु जाति के विकास की यह चरम सीमा थी, इस जाति में इस से अधिक 
विकास नहीं हो सकता था इस लिए ये सब लाख दो लाख बरस बाद नष्ट हो गये । इन 
झे अत्यन्त पूर्व के प्राणी पशुरूप में, अर्थात्‌ वानर, भालू, वनमानुष जेसे स्ह गये । इस तरह 
राक्षसों की जातिं भी रावण के समय तक अपने विकास की चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी | 
इस लिए वह रावण के लाख दो लाख बरस बाद काल के आघातों को न सहकर समाप्त हो गई । 
महाभारतकाल के हिडिम्ब, वक आदि राक्षस इस के अवशेषमात्र थे । रामायण में जहाँ राक्षसों 
को असंख्य सेना है, वहाँ महाभारत की लडाई में अकेला घटोत्कच है। बतंप्रान समय में 
राक्षसजाति का बिलकुल उच्छेद हो चुका हे, मनुष्यभक्षियों की जो जातियाँ सुदूर द्वीपां भोर 
गद्दन बन पर्वंतो में पाई जाती हैं, वे उन फे किसी विकृत रूप से बची खुची ही समभझनी 
चाहिएँ । जो लोग रामायण को चंद्‌ हजार वर्षे पुरानी घटना मानते हैं इन्हें वानर 
राझसादिकों को मनुष्यजाति से मित्र पाणी मानने. मॅ. संकोच होता हे । परंतु 
इमे. किसी की अधूरी गणनापद्धति से अपने इतिद्दास-की सीमा में संकोच. कभी न 
करना चाहिए ।. 
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डस विकिरन स सिंहिका का सत्ता मं से नहीं रह सकता । | भोर यह तो | निश्चित 
ही हे कि 'जळसिंह' नामक सात आठ गज लंबा ओर चर्ममय जंतु विषुवत्तरेखा के समुद्र में 
अब भो मिलता हे, सिहका इन सब की आदिमननी रो होगी । अस्तु, इन सब वाधाओं 
को नष्ट कर इनुमानजी फिर आगे बढ़े, यथा-- 
पुनरुत्प्ठत्थ.  हनुमान्दक्षिणाभिग्लुखो यया । 
तता दक्षिशमासाद कूलं नानाफलट्रमम ॥ ३६ ॥ 
नानापक्षिमृगाकोणं नांनापुष्प्लताहृतम्‌ । 
ततां ददश नगरं त्रिकूटांचलमूध न ॥ ४० ॥ 
पाकारेषेहुभियुक्तं पारखाभिश्च सर्वतः । 
प्रवेक्यामि कथं लडूगभिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इस के पश्चात्‌ हनुमानजी फिर उछलकर दक्षिण को ओर चलने लगे ओर 
समुद्र क दक्षिण तट पर पहुँच गये, जहाँ नाना प्रकार क॑ फलवाले वृक्ष लगे हुए थे । 
बह्‌ स्थान तरह तरह क॑ पत्तियों ओर सूगो से पूण तथा विविध भाँति को पुष्पल- 
ताओं से आवृत था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने त्रिकूट पवत के शिखर पर बसी हुई 
लङ्कापुरी देखो, जा सब आर से अनेका परकोटों ओर खाइयों से घिरी 
हुई थी। उसे देखकर वे साचन लगे कि मुझे किस प्रकार इस नगर में जाना 
चाहिए।। ३९-४९१ ॥ 
राजो वेच्यामि सूच््मोऽहं लड़ रावणपालिताम्‌ । 
एवं विचिन्त्य तत्रेव स्थित्वा लडुनं जगाम सः ॥ ४२॥ 
धृस्वा स्रच्मं बपुद्रोरं परविवेश प्रतापवान्‌ । 
वत्र लडूगपुरी साच्ाद्रातसोवेषधारिणो ॥ ४३॥ 
प्रक्िशन्ते इनूकतं दृष्ट्रा लड्डा व्यतर्णयत्‌ । 
कस्त्वं वानररूपेण मामनाइत्य लङ्नीस्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रदिश्य चोरदद्रात्रो' किं भकन्कतुमिच्छति । 
इत्युक्त्वा रोषताञ्राक्तो पादेनाभिजघान तम्‌ ॥ ४५ ॥ 


फिर निश्चय किया कि में रात्रि के समय सूक्ष्म शरोर धारण कर इस 
राबणप्रतिपालित लङ्कापुरी में प्रवेश करू गा। यह विचार कर वे वहां ठहर गये 
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ओर फिर रात्रि हाने एर छडा को की ओर चले। जिस समय महाप्रतापी 
श्रा हनुमानुजा ने सूक्ष्म शारीर 
धारण कर नगर के द्वार में प्रवेश 
किया, उस समय वहाँ साक्षात्‌ लड्ढा- 
पुरी राक्षसी का रूप धारण किये 
खड़ी थो । उस ने हइनुमानजो का नगर 
में जाते देख डॉदा और पूछा--तू 
कोन है, जो इस रात्रि के समय सुम 
ळंकिनो का अनादर कर चार के 
समान वानररूप से नगर में जा रहा 
है? यहाँ तू क्या करना चाहता है ९ 
एसा कहकर उस ने कराच से आँखें 
लाल कर हनुमानजा का लात मारो ॥ ४२-४५ ॥ 


इनुमानपि तां वामञुष्टिनावज्ञयाइनत्‌ । 
तदेव पतिता भूमो रक्तमुद्रमती शश ॥ ४६ ॥ 
उत्थाय पाइ सा लडून इनूमन्ते महाबलम्‌ । 
हनूमन्‌ गच्छ भद्रं ते जिवा लड़ा त्वयानघ ॥ ४७ ॥ 
तब हनुमानजी न उसको अवज्ञा करते हुए उसे बाय हाथ का घसा 
मारा, जिस से वह बहुत सा रुधिर वमन करती हुई परथिवी पर गिर पड़ो। 
फिर कुछ देर पोछे छकिनी न उठकर महाबलो इडुमानजो से कहा -हे 
हनुमान, जाओ तुम्हारा कल्याण हो; हे अनघ, तुम लङ्कापुरी को जोत 
चुके || ४६-४७ ॥ 
पुराइं ब्रह्मणा मोक्ता द्वष्टाविश्चतिषयये । 
तरेतायुगे दाशरयो रूमो नारायणोऽन्ययः ॥ ४८ ।। 
जनिष्यते योगमाया सीता जनकवेश्मनि । 
भूमारहरखााय मार्षितोऽयं मया कचित्‌ ॥ ४६ ॥ 


५3०७७७७७७०७७०ं: पना क ५०७७७ ७६०७४ ४८ | ५४ केक ५५०५५ ७6५04 ३३४७६ ४0) ३ 


तितक्यात त 


४६ 'प्रथ्यात्वरापायशा | भाग ३ 


»१ yw 


सभार्या राघवो भ्राता गभिष्यति महावनम । 
त= सीतां महामायां रावणोऽपहरिष्यिति ॥ ५० । 
पूवेकाल में मुझ से श्रो ब्रह्माजी ने कहा था कि अठ्टाइसब चतुयेंग के 
त्रेतायुग सें अविनाशी नारायणदेव दशरथकुमार रामरूप से अबतोण होंगे ओर 
उन की यागमाया महाराज जनक के घर में सोताजी होकर प्रकट होंगो । 
में ने पहले कभी उन से प्रथिवी का भार उतारने के लिए प्राथना फो थी। 
वे थी रामचन्द्रजी भाडे लक्ष्मण ओर भार्या सीता के सहित महावन दण्ड- 
करण्य में जायेंगे! वहाँ महामायारूपिणी श्री सीताजो को रावण हरले 
यगा ॥। ४८० | 
आद्रामेण साचिष्यं सुग्रीवस्य भविष्यति | 
सुग्रीवो जानकीं दए वानरान्मेषयिष्यति ॥ ४१ ॥ 
तभ्रेको वानरे! रात्रावागमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ | 
त्वया च भत्सितः सोऽपि तां हनिष्यति मुष्टिना ॥ ५२॥ 
तेनाइता सं व्ययिता भविष्यसि यदानघे। 
तदेव रावणस्यान्तो भविष्यति न संशयः ॥ ५३ ॥ 
तदनन्तर राम के साथ सुम्री् की मित्रता होशी ओर सुग्रीव जानकीजी को 
खोज क॑ लिए वानरों को भेजेगा । उत में से एक वानर रात्रि के समय तेरे पास 
आयेगा, वह तुझ से तिरस्कृत होने पर तुझ को मुका मारंगा। हे अनघे, जिस 
समय तू उस के प्रहार से व्याकुल हो जायगी उसी समय रावण का अन्त होगा 
इस में सन्देह नहीं ॥ ५१-५३ ।। 
तस्माश्वया जिता लड़ा जितं सब त्वयानघ | 
रावणान्तःपुरवरे क्ीडाकाननसुत्तमम्‌ । ५४ । 
तम्मरध्येऽशोकवनिका दिव्यपादपछङ्कुला । 
अस्ति तस्यां महाटचाः शिक्षषानाम मध्यग:।| ५५ ॥। 
तत्रास्ते जानकी घोरराक्षसीमिः सुरक्षिता । 
दष्ट्येब गञ्छ त्वरितं राघवाय निवेदय ॥ ५६॥ 
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हे निष्पाप हनुमान्‌, तुम ने मुझ छङ्का को जोत लिया ता सभी को जीत 
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अत्युत्तम क्रोडावन है, उस में दिव्य ॥॥॥॥ वक 
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वृषो से सम्पन्न एक अशोझवाटिका । 
है, उस के बीचाबोच में एक अति 
विशाल शिंशपा वृक्ष के नीचे श्रो ' 
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समाचार सुनाओ ॥ ५४-५३ ॥ 
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तद्भक्तसङ्गोऽप्यतिदुर्लमो मम प्रसोदतां दाशरथिः सदा हृदि ॥ ५७॥ 

आज बहुत दिनों में मुझे श्री रामचन्द्रजी की संसारबन्धन का नष्ट करने- 
बाली स्मृति हुई है और उन के भक्त का अति दुळभ सङ्ग प्राप्त हुआ है। अतः 
आज में धन्य हुँ । मेरे हृदय में विराजमान वे दशरथनन्दन राम मुझ पर खदा 
प्रसन्न रहेँ ॥ ५७॥ | 

उल्लरघितेळ्यो पवनात्मजेन घरासतायाश्र दशाननस्य । 


पुस्फार वामाचि भुजश्न तीव्रं रामस्य दच्तइमती्रियस्य ॥ १८ || 

पवननन्दन हनुमानजी के समुद्र लॉधते हो प्रथिवीपुत्रो श्री सोताजी और 
रावण की आयी भुजा एबं बाये नेत्र तथा इन्द्रियातीव श्रो रामचन्द्रजो फे दाये 
आङ्ग बड़े जार से फड़कने लगे ॥ ५८॥ | 

रा० च०“~प्यारे भक्तो, इस प्रकार जब दनुमानणो सागर के पार पहुँच गये तब 
भी समचन्दणी के दक्षिण अङ्ग तथा सीतानो एवं रावण के वाम अङ्ग फडक उठे । इस का 
_ आव अह है कि संसार में जब कोई मनुष्य शुभकमं पूर्ण करता हे तब पुण्यात्मा सज़नों के 
एल सेदु होता, है जोर कुष्ट आफ श्र का महा, जलन, देष दा. हे । ऐसा इमेशा से ही 
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होता आया हे । हनुमानजी के समुद पार करने को सफलता का शुभ, सूच्म असर सभो 

पुण्यात्माओं के अन्तःकरणों में जाकर प्रतिपालित हो गया, श्री रामसन्द व सीताजी का 
इस घटना से विशेष संबन्ध था इसलिए हन के उत्कण्ठित अड्डों ने स्फुरित होकर 
हनुमानजी की सफलता का अभिनन्दन किया । ऐसी घटनाओं का प्रभाव आये दिन सभी 
के अनुभव में आता रहता हे, कोई शुभ था अशुभ कार्य होनेवाळा हो तो शकुनरूप से उस 
के सूचक लक्षण पहले से ही प्रकट होने लगते टें । कारण यह हे कि आनेत्राले शुभाशुभा 
फे सूच्म शरीर पहले से देख सेता हे, व्यवहार दशा का जाग्रत मन इन्हें नहीं देख सकता । 
हाँ, यागियों को ऐसी साम्यं हे कि वे अपने सूच्म, अन्तदेशक मन के द्वारा आगामी शुभा-- 
शुभ को देख सेते हें । आत्मा के व्यापक होने का यह सब से स्पष्ट सबूत है कि उस के 
अंदर किसी दूर देश ओर आगामी काल की भावी बातें बिना किसी बाहरी संबन्ध छे पहले 
से ही प्रतिभासित होने लगती हें । अक्सर ऐसा भी देखा गया हे कि अचानक हमें किसी 
परिचित व्यक्ति का स्मरण या किसी घटना को स्मृति हो उठती हे, फिर कुछ ही देर में वह 
व्यक्ति असंभावित रूप में सामने आ जाता हे या एस का कोई समाचार मिळता है। हम 
चकित होकर कह उठते हैं कि वाहवा, भले आये, हम आप को याद ही कर रहे थे । 

एसी घटनाओं से सिद्ध होता हे कि जगत में एक, अद्वेत आत्मतस्र ही सवत्र व्याप्त 
है, उस के बल से किसी बाहरी सूत्र के न होते हुए भी मनुष्यों को परस्पर एकरूपता का 
अनुभव होता हे । मन की मलिन वासनाएँ जितनी अधिक मात्रा में कम होती जायगी 
उतने ही अधिक एकात्मता के अनुभव बढते जायेंगे। आज करू के प्राणी तमागुण या 
कुसंम्क्ारों से बहुत ही व्याप्त हैं इस लिए इन्हें ऐसी अप्रत्याशित भावी घटनाओं ओर परोक्ष- 
संजात टत्तान्तो की अन्तःसूचना अनुभव में नहीं आती । पहले जमाने में जिन व्यक्तियों 
की भावनाएँ जन्म से ही पवित्र होती थीं ओर अन्तःकरण पर अविद्या का आवरण कम 
हाता था, वे व्यक्ति पूवे जन्म क्री घटनाओं को भा याद कर लेते थे । 

सजनो, हमारे सनातन हिंदूधमे की यहद महान्‌ विशेषता हे कि इस में आत्मा को 
विकसित करने, निखारने या अपने असलो छज्यल रूप में लाने के उपाय अधिक किये जाते 
हैं, जिस से ऐसा उज्वल आत्मवान्‌ व्यक्ति सवत्र स्थावर जंगम प्राणियों में अपने ही आत्मा 
को झलक देख सके । अन्यान्य घम, जो सात दिन या एक दिन में कुछ देर क्षमाप्रा्थना 
पूर्वक दुआ माँगने की ही विशेषता रखते हैं, उन में आरमोन्नति का ऐसा सुअवसर नहों मिछ 
सकता । ऐसे उत्तम आयंघमे को पाकर इस से लाम न लेना हाथ में आये हुए पारत पत्थर 
को फेंक देने के समान हे । विवेक वेराग्य, यम नियम, श्रवण मनन जेसे इस घर्म के महान्‌ 
रन हें, ये ओर कही भो सुलभ नहीं होंगे । इन को परको ओर काम में काकर आत्मा को 
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, इन से भूषित करो । अपने शरीर, आत्मा को इन रनो से भूषित न किया तो तुम्हारा 
आर्यघमं ओर भारतदेश में छाना ही बेकार हुआ । तुम्हारे इन रलों के लिए ही दुनियाँ 
तरसती हे । धनल, जनवल, स्वाराज्य साम्राज्य, भोग वेमब भरपूर मिल जाये, तो भी 
इन इलो के बिता शान्ति ओर संतोष कभी न मिलेगा । इस लिए संसार के ऐश्वर्थ वेभव 
को बढ़ाते हुए भी अपने इन विस्र्त गुदडी के लालों ( आध्यात्मिक रों ) को भी विकालो, 
इन के शीतल प्रकाश में ही तुम्हारा ऐश्वये चमत्कृत होगा । 

हनुमानजी आयधर्म के उक्त रों को भली प्रकार उपयोग में लाये थे इस लिए उन की 
चमक के बीच वे सर्वत्र थी राममय परम-आत्मा का दशंन करते थे ओर इसी से उन के 
मङ्गलमय प्रयलों का प्रभाव सभी जग पडता था । यहाँ जेसे उन के समुद लाँधने की शुभ 
सूचना राम ओर सीता को अङ्गष्फुरण से अनुभव में भाई, उसी तरह अन्यान्य वानर, भालु या 
साधु सन्त, देव मनुष्य सभी पर इस का सूच्म, अज्ञात ओर शुभ असर पडा होगा, इन 
सब का मन प्रसन्न, आत्मा संतुष्ट ओर शरीर ओजखी हुआ होगा । मनुष्यशरीर की विशिष्ट 
रचना के कारण पुरुषों के दक्षिण अङ्ग में ओर खियों के वाम अङ्ग में भावी शुभकाये सूचित 
होते हें, इस के विपरीत अशुभ सूचना मिल्ती है। इसी भाव से मनुष्यों में “सूयर 
'न्द्रस्वर नामक स्वासनलिकाओं को गति खो पुरुषों के विपरीत क्रम से शुभाशुभ सूचित 
करती हुई चलती हे । इस नियम के अनुसार हनुमत्पशक्रम का प्रभाव श्री राम ओर 
सीताजी के अङ्गां में यथाक्रम शुभ हुआ था, पर रावण का वाम अङ्क फडकने से इत पर 
अशुभ प्रभाव पड़ा । उस के दुष्कमो का पलडा भारी था, पाप का घडा भर गया था, 
इस लिए एस के विगाशसूचक पापकम हनुमानजी के समुद्र पार आने से दइल गये। छस 
समय दुर्वासनाएँ भरी रहने से रावण का वाम अङ्ग ही शक्तिशाली था ओर शुभकर्मो केन 
होने से दक्षिण भाग खोखला हो चुका था । इस कारण हनुमानजी के प्रभाव की सूचना 
उस के वामभाग ने अनिष्ट रूप में प्रकट की । वस्तुतः ता रावण के भोतिक शरीर को हो 
अनिष्ट आ रहा था, इस का सूच्म शरीर बाट देखता था कि कब वह शुभ अवसर आधे कि 
यह तामस व शापित तनु छुटे । इस रीति से उस पर अनुग्रह करने ही हनुमानजी आये 
थे, वे तो सब में राम का दर्शन करते थे, जगत को निज प्रभुमय देखते थे। इन्होंने जो 
सिंहिका, लङ्गिनी आदि का संहार किया या मारा, यह इन पर महान्‌ अनुग्रह था। ये 
जन्तु अपने पापमय तामस शरीर के भार से बहुत विकल थे, हनुमानजी ने वस से बन का 
हद्धार कर मद्दान्‌ उपकार किया । सुरसा का शुद्ध देवस्वरूप देखकर तो इन्होंने ढप्त 
को वन्दना ही की थी। वह पवित्रात्मा थी इस से अपने को खिलाकर ये उस की च्षुधा 


शान्त करने को भी तैयार थे; रामकाज प्रे करने की शते के साथ । इसी तरह लिंहिका 
S 
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भी पवित्रात्मा होकर इन्हें खाना चाहती तो ये अस्वीकार न करते, क्योंकि इर तरह से 
परोपकार करना इन का धमं था । अस्तु, 

हनुमानजी ने सागरपार आने तक जो सुरसा, लिंहिका, लङ्ग्नीरूप बिव्नों का 
सामना किया, उस का यह भो भाव हे कि संसारसागर से पार जानेवालों को सुरसा के 
समान सात्विक, लङ्घ्नी के समान राजस ओर सिंहिका के समान तामस विध्नों का सामना 
करना पडता हे । इस में सुरसा जेसे सात्विक विध्न को अनुनय विनय से अपने अनुकूल 
कर लेना चाहिए । लङ्क्नी नेसे राजस विवन का बल पोरुप से मुकाबला कर वश में करना 
चाहिए। सिंहिका नेसे तामस विघ्न का तो जड से नाश कर देना चाहिए। अपनी 
इन तीन चेष्टाओं से हनुमानजी ने भक्तों को उक्त प्रकार की शिक्षाएँ दो हैं। ओर एक 
भाष यहद भी हे कि संसार से उद्धार करने के प्रयणो में सब से बड़ा प्रबल विवन खरी के रूप में 
आता हे, उस में सुरसा की तरह मातृभाव से उसे स्वीकार किया जाय तब तो निरापद पार 
जा सकते हैं, मातृभाव से नहाँ जरा भी डिगे कि जीरूपी पत्थर संसारसागर में खे डूबता 
है । यह कथन महिलासमाजञ को कडवा लग सकता हे पर बात सोलह आने सच है ओर 
नित्य के अनुभवों में यही देखा भो गया हे । मोक्षामित्ताषी पुरुष को मातभाव से भिक्षा 
सेने के सिवा श्री का दरशन भी त्याज्य हे । मोक्षाभिलाषी जिया को इसी प्रकार पुरुष का संग 
त्याज्य हे । प्रभुभेमियें को भो इस हनुमानजी छे प्रकार से संसारसागर पार करना चाहिए । 


इस प्रकार यह शी ब्रह्माण्डपुराणान्तरगंत अध्यात्मरामायण, सुन्दरकाण्ड के 
प्रथम सगे पर श्री स्वामी विद्यानन्द्जी महाराज का प्रबचनरूप 
रामचचो नामक भाष्य समाप्त हुआ ॥१॥ 
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हनुमानजी द्वारा सीतादशन तथा रावण द्वारा सीताजी को त्रात | 
श्री महादेव उवाच 


ततो जगाम हनुमान लड़ा परमशोभनाम्‌। 
रात्रौ सच्मतनुभूला बभ्राम परितः पुरीम्‌ ॥ १ ॥ 
सीतान्वेषणकायाथी प्रविवेश नृपालयम्‌ । 
तत्र सबप्रदेशेषु विविच्य हनुमान्कपिः ॥ २ ॥ 
नापश्पज्जानकीं स्मृत्वा ततो लङ्ाभिभाषितम्‌ । 
जगाम हनुमान श्ीधमशोकवनिकां शुभाम्‌ ॥ ३॥ 
श्री महादेबजी बेलि--हे पार्वति, तद्नन्तर श्री हनुमानजी अति सुशोभित 
लङ्कापुरी में गये भौर सूक्ष्म शरीर धारण कर रात्रि में नगर के सब ओर घूमने 
लगे । सीताजी का पता लगाने के लिए वे राजमन्दिर में घुस गये, वहाँ सब ओर 
टूटने पर भी जब इन्हें जानकीजी न मिलीं ता उन्हें लंकिनी का कथन याद आया 
और वे तुरन्त ही अति मनोज्ञ अशोकवाटिका में पहुँचे ॥ १-३॥ 
रा० च०--प्रिय सजना, अनेकों प्रयास करके इनुमानजी रावण के राज्य में आ 
गये । पहले बताया गया हे कि ये राबण आदि राक्षस देवताओं के भाई बन्धु थे कितु परा- 
क्रम में देवता इन्हें नहीं पा सकते थे। देवताओं को चर्चा का विचार न करें तो भी राक्षस 
लोग कोई अलोकिक आकार प्रकार के न तो विचित्र प्राणी थे ओर न असभ्य जंगली बर 
ही थे । लङ्का की देश काल वस्तुओं के वणेन से पत्ता चलता हे कि वहाँ के निवातियों का 
रहन सहन, सभी व्यवहार मनुष्यों से भिन्न न था। अध्यात्मरामायणप्रवक्ता शंकरजी ने 
प्रभुविमुखों के वर्णन को भगवद्भक्ति में विचेपकारक मानकर लड्भाक्षेत्र ओर राक्षसो की 
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स्थिति का वणन विवेष नहीं किया, पावेतीजी के संतोषार्थ केवल इतना ही कह दिया कि परम- 
शोभना लङ्का में छोटा सा रूप धारण कर हनुमानजी रात को घूमने छगे। किंतु हनु- 
मानजी को राजनीतिक कार्य भो करना है, जिस से राक्षसा की व्यूहरचना, किल्‍ेबंते, बल 
पराक्रम तथा कमजोरियां का भी ज्ञान रहेगा तो चढाई करते समय बहुत आसानी होगी । 
हनुमानजी के इस लोलाकोशल को दिखाने के लिए वाल्मीकिजी ओर तुलसीरासमी ने इस 
प्रदेश का अच्छा वर्णन किया हे, यथा-- 

हनुमानजी सर्वप्रथम समुद के हीर से जिस स्थान पर चढ़े थे, वह त्रिकूटाचल का 
पहला भाग सुवेलशेल था । राजधानी के पास सेना के उपयोग की दृष्टि से ऐसे स्थान 
खाली पड़े रहते हें इस लिए इधर वस्ती नहीं थो। यहाँ से आगे न्रिकूराचल के दूसरे 
शिखर पर लङ्कापुरी ओर तीसरे शिखर परे अशोकशदिका थी । वाल्मीकिजी कहते हैं कि 
हनुमानजी ने सुवेल शिखर पर चळते हुए बड़ी सावधानी से छङ्का की भोर दृष्टि डाली । 
चारों ओर हरी हरी दूब, सुगन्धित छक्षों के चतुर्दिक्‌ कुरमुट, फलों से लढे बाग बड़े दी 
मनोग्म थे । बन में प्रथु के लाभ से भ्रमर गुंजार कर रहे थे, अनेक्रो पशु पक्षी किलोल 
कर रहे थे । आगेलङ्गा के चारा भोर खाई बनी हुई थी जिस में उत्पक्त, पञ्च आदि कडू 
प्रकार फे कमल खिल रहे थे । सीतानो को हृर लाने के कारण रावण ने लक्कापुरी की 
रक्षा का विशेष प्रबन्ध कर रखा था । उस के चारों ओर प्रचण्ड घनुधर राक्षत घूमते 
रहते थे । राजधानी सोने के परकोट से घिरी हुई थी, उस में शत्रु के दाँत खट्टे करने के 
लिए अनेक यन्त्र, बुर्ज, कूटगत बने थे, शतघ्नी कीलक भादि आयुध चढे हुए थे। भीतर की 
ओर नजर डालने पर दिखाई पड़ा कि नगर में पवंतशिखरों के सपान ऊँचे, शारदीय मेघो के 
समान शुभ्र महल सब तरफ बने हुए हैं। वहाँ चारों तरफ ऊँचाई पर चनी हुईं सफेद 
रंग की सड़कें थी । इस प्रकार पवेतशिख़र पर बसी हुई, रंगबिरंगे भवना से सुशे।भित 
कङ्गापुरी आकाश में स्थित सो ज्ञान पडती थी । 

हनुमानजी उस पुरी के उत्तर भाग में पहले पहुंचे, वहाँ का द्वार केलास पर वसी हुई 
अलकापुरी के द्वार के समान था । सारी पुरी बलिठ महाकाय राक्षसों से भरी हुई थी। 
हनुमानजी पुरीरक्षक इन बीरों, चारों तरफ घडी भयावनी खाई की व्यूहरचना भोर राक्षस- 
राज्य के अतुल प्रभाव को देखकर सोचने लगे कि इस शत्रुपुरी में तो राजा सुग्रीव, बल, अङ्क्‌ 
और मैं, इन चार के सिवा ओर किसी भी वानर को घुसने की हिमत न होगी । ऐसा 
कोन उपाय है कि में जनकनन्दिनी सीता को देख लूँ भोर राक्षतराज को मेरे आने का पता 
न चले । कई वार अविवेकी दू्तो के हाथ में पडकर देश काल के अनुकूल व्यवहार न करने 
से राजाओं के घने बनाये काम शिगढ जाते हैं । इस लिए ऐता कोन उयाय हे जिस से राम. 
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चन्द्रजी का नाजुक काम न बिगड़े ओर में एकान्त में सीतानी से भेट कर लूँ। इस छपेड 
जुन में हनुमानजी गन्धदनगर के समान रमणीय लङ्कापुरी के सतमइले अठमहले सुनहरे भवनों 
पर बडी होशियारी से विचरने लो । महलों के नीचे स्फटिकपाषाण के इस बिछे इए थे, 
उन में इधर उधर विचरते हुए राक्षसों के प्रतिबिम्ब से एक बार हनुमानजी को छायाग्रादिणी 
तिंहिका का अम हो गया । फिर सावधान होकर आगे बढ़े तो फूलों से सजा हुआ शजमागं 
दिखाई दिया । उस राति में शाक्षसों के रमणीय भवनों से लङ्कापुरी जगमगा रही थी । इनु- 
मानजी अब एक घर से दूसरे घर पर कूदते हुए अनेक स्वरों से विभूषित संगीत सुन रहे थे । 
कितने ही राक्षसों को इन्होंने मन्त्र जपते हुए ओर किन्ही को स्वाध्याय में तत्पर देखा, कई 
जगह रावण के यशोगान के साथ घोर ग्जेना हो रही थी, एक जगह सडक पर राक्षसों की 
बडी भीड इकट्टी खडी थी । नगर के मध्य भाग में उन्हें रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई 
दिये जो अनेकों तरह के कपटवेष घारण किये हुए थे । ऐसे लाखों राक्षतो को लङ्का को 


रक्षा में उन्होंने सावधान देखा । 
इस समय पीछे को दृष्टि दोडाने पर दिखाई पडा कि चन्द्रमा की भरपूर 


चाँदनी छिंटक जाने से समुद में ज्वार उठ रहा हे, उसे देखकर दुर्मद राक्षस उन्मत्तो की 
तरह प्रलाप कर रहे थे। अनेक सुबुढिमान्‌ राक्षस भी यत्र तत्र दिखाई दिये, इसी तरह 
कोई गुणवान्‌, कोई सुन्दर, शुभाचारी, तेजस्वी ओर कोई कुरूप भी राक्षस थे । सीताजी को 
खोजने की दृष्टि से हनुमानजी घरो' में कॉकते जाते थे, वहाँ खिया भी राक्षसो' के सहान ही 
अच्छी बुरी दिखाई पडों । इन का अन्तःकरण शुद्ध, प्रभाव बढाचढा तथा स्वभाव ददार था । 
इस तरह उन्होंने त्रह्मचर्यं की दृष्टि से कडवे कतव्य को करते हुए अनेको' मनोहारिणी 
घुन्दरियाँ देखों परंतु परमसुन्दरी सुकुमारी सीता के उन्हें कहीं दशन न हुए। वे सीताजी के 
स्वरूप से परिचित न थे, पर पतिव्रता धर्मात्मा वियोशिनी महिला के लक्षणो से उन्हें खोजते 
थे । अन्त में इसी तरह हनुमानजी राजमहलों में जा पहुँचे, जा चमचमाती हुई सुनहरी दीवार 
से घिरे थे, अनेको भयानक राक्षस वहाँ कडा पहरा दे रहे थे। मुख्य महल चाँदी से मढे इए 
चित्रो, सुनहरे दरवाजो' ओर अद्भत अन्तद्वौरो से शोभित था, रत्नजटित मोतियों की झालर 
लटक रही थीं । महल के भवनो' में अनेकों रमणीरत्न नृत्य, गीत, वाद्य रच रहे थे । अभी 
हनुमानजी महल फे अगल बगल ही विचर रहे थे, राक्षसो फे घर, उयान, अटार्यों पर 
विचरते हुए वे प्रस्त व महापारव॑ के भवनों पर गये । इस के बाद मेघों जेसे ऊँचे कुम्भकणं के 
महल पर जा कूदे, इस तरह सभी सरदारों, सेनापतियों व राजकुटुम्बियों के महलों में उन्होंने 
पता लगाया । फिर प्रधान महल में घुसकर देखा तो वहाँ एक तरद से खीलोक ही था, 
वहाँ सौत्ताजी को पचानना बडा कठिन था । महल में अधिकतर राक्षसियो' की ही सेना 
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रावण की शयनशाला की रक्षा कर रही थी । रत्नो की किरणो एवं राबण के तेज से भवन 
चमक रहा था, वहाँ अनेक लताणह, चित्रशाला, क्रीडापदंत, विलालभवन, झूलती हुई 
पर्यकिकाएँ शोमित हो रही थीं, नपुरो की मकार एवं सदंग के घोष से बह स्थान मुखरित 
हो रहा था । 


वहीं एक ओर चन्द्र ताराओं से शोभित शुअर मेघ के समान रत्नलटित पुष्पक विमान 
लहर रहा था । हनुमानजी ने उस पर चढकर भी सीताजी को खोजा पर कुछ पता न 
चला । इसी सरह अनेक प्रकार की खियो' के बीच सोये हुए रावण के कमरे में भी वे घुसे, 
वहाँ अनेको" खाद्य पेय मद्य पुष्प धूप आदि की विचित्र सुगन्ध में रावण हाथी के समान सॉस 
ले रहा था । हनुमानजी घबडाकर वहाँ से निकल आये ओर दूर से सब को निरखने लगे 
वहीं दूसरी तरफ नहीं मुरमानेबाले सुनहले ओर नील कमलों की शय्या पर मंदार पारिजातादि 
फूलों क॑ तकियों के सहारे एक परमसुन्दरी क्री सो रही थो । उत्त के अङ्गलावण्य, मुखर्छनि 
आदि से, जो कि लच्मणजी ने हनुमानजी को बताई थो, उन्हाने उती को सीता समझने 
का संदेह किया । कितु लच्मणजी द्वारा बताये गये सोभाग्यचिहो' भोर रावण से हरण की 
जातो हुई सीता की जा आकृति किष्किन्धागुद्दा से इनुमानजी ने देखी थो, उस से मेल न खाते 
देखकर उस सोती हुई देवी को उन्होंने कोई मन्दोदरी आदि पटरानी ही माना । यहाँ पर 
“आनन्दरामायरा' का प्रसंग हे कि शंकरजी के इस कथन से पावतीणी को बडा आश्चयं हुआ 
कि हनुमानजी जेसे विचारशील को मन्दोदरी सोता के समान लगी ! कहाँ साक्षात्‌ पराशक्ति- 
स्वरूपा पवित्र सीतादेवी ओर कहाँ अष्टाहारविद्दारशील मन्दोदरी ? पार्वतीजी के ऐसा संदे 
उठाने पर शंकरजी ने मन्दोदरी की दिव्य शोमा का जो कारण बतलाया, वह इस प्रकार है--- 

पूर्व समय में ये रावणादि राक्षस पाताळ में निवास करते हुए अपनी शेशबअवस्था 
बिता रहे थे । रावण के पिता मद्ृषि विश्रवा इन से एथक्‌ हिमालय में अपना तपस्वी जीवन 
बिताया करते थे । इन महात्मा पति की उत्ति देखकर रावणमाता केकसी भगवान्‌ शिव 
को आराधना करती हुई पुत्रों को भी उन की उपासना सिखाया करती थी । एक दिन देवयेग 
से उत लाक में शेषनागनी ने जार से फुंकार छाडी, जिस के वेग के कारण केकसी माता 
की पूज्य शंकरप्रतिमा उडकर समुद में गिर गई । माता को घडा सेद्‌ हुआ, उत का पूजन 
भग होने के कारण अन्न जल छट गया। उत का कष्ट देखकर रावण ने कहा कि माता, 
समझदार कहते हैं कि 'गतं न शोचामि । इस लिए खोई हुई मूर्ति की आशा जोड़कर 
कोई दूसरा उपाय करने की हमें भाजा दो । 

केकरसा बेली--बेठा, ऐसी शंकरप्रतिमा अब कहाँ मिल सकती हे! में जब तुम्हारे 
पिता के आभम पर थी, तब उन के साथ केलास में शंकरजी का दशन करने जाने पर उन्होंने 
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प्रसादरूप में मुके वह दी थी । रावण ने माता को सान्त्वना देते हुए कहा कि तब ते बह 


मात अलभ्य नहीं हे, में अभी केलास में जाकर शंकरजी को प्रसन्न करता हूँ भोर उप्त से भी 
अच्छी मूर्ति छाये-देता हूँ । हस निश्चय के साथ शीघ्र ही रावण शंकरजी के घाम केलास 
में पहुँचा ओर अनेक सृक्तवचनां एवं सामगायनां से उन की स्तुति कर उन आशुतोष को 
प्रसन्न कर लिया । शंकरनी घाले कि वत्स रावण, इम तुम पर परम प्रसत्र हैं, जा बर चाहिए 
से माँग ला, यह सब हमारी विभूति तुम जैसे भक्तों के ही लिए हे। इस सुविधा से लाभ 
उठाते हुए रावण ने कहा कि महाराज, मुझे दो वर दीजिए, एक ते मेरी माता के लिए अपनी 
प्रतिमा, ओर दूसरे वर में मेरी पत्नी होने के लिए यह पावती । आप सब कुछ देने को कह 
ही चुके हैं ओर में इन के सिषा ओर कुछ न चाहूंगा । शंकरनी बड़े धर्मकः में पडे, 
पार्वती ने साचा कि ये भोळानाथ ऐसी ही आपत्ति मुफ्त में माल लेते फिरते हैं, अब क्या 
करूँ ? उन विष्णु से ही मदद लेनी चाहिए जिन्होंने ऐसे एक पूर्व प्रसंग में भस्मासुर को विपत्ति 
हटाई थी । पार्वती इस विचार से एक ओर जाकर विष्णु भगवान्‌ का रो रोकर स्मरण 
करने लगीं, उधर शंकरजी ने भी कुछ सेचकर रावण को पार्वती ओर प्रतिमा ग्रहण करने 
के लिए मानसरोवर में स्नान करने भेज दिया । सरोवर के किनारे घाटिया बने इए विष्णुनी 
पहले से ही जमे थे, उन्होंने नये यजमान रावण को संकल्पपुदक स्नान कराया ओर 
अव्यग्रता से अन्यान्य कमे करने का उपदेश देते हुए रावण की जल्दीबाजी का कारण पृछा । 
रावण ने इस तीथगुरु से सब किस्सा सुनाकर कहा कि देरी होने पर शंकरजी का विचार 


पछट गया ते वे पावती को देने,से मुकर जायेगे । 
विष्णु घादिया ने कहा--रावण, सावधान दो जाओ, शंकरजी बडे छलिया हैं, वे 


अपनी प्राणवल्लमा पावती को तुम्हें कभी दे नहीं सकते। यह पावती उन्होंने नकलो 
बनाकर तुम्हें बहकाने को रख छेरी है, असली पार्वती को ता अपने विश्वासपात्र मय दानव 
के यहाँ सुतल लोक में छिपा दिया हे । रावण को विश्वास हो गया, वह पण्डाजी को धन्यवाद. 
देता हुआ शंकरजी से आकर बाला कि गुरुदेव, आप ने नकली पावंती को मेरे पर्ले बाँघते 
हुए मुझे खूब छकाया, में सब भेद जान गया, जहाँ पार्वती आप ने छिपा रखी हे उसे में वही 
से ले लूंगा, शीघ्र दी अपनी मृति तो दे दीजिये। सब रहस्य समते हुए शंकरजी ने मूर्ति 
दे दी ओर उप दुष्ट से पीछा छुडाकर रामनाम जपने लगे । उधर पण्डाजी मानसरोवर के 
तर पर भो दिव्य अष्टगन्धादिमिश्रित चन्दन धिस रहे थे, रस की खुगदी से उन्होंने परम- 
सुन्दरी एक कन्या बनाई और रावण को विश्वास दिलाने के लिए इस में पार्वती से भी ज्यादा 
लावण्य भरकर मयदानव की कन्याओं के बीच ले जाकर छोड| दिया । रावण को मूर्ति से 
भो वे वञ्चित करना चाहते थे, नहीं तो इस के प्रभाव से उस का राज्य अटल हो जाता । 
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शंकरजी से रावण ने शेषनाग आदि के उपद्रव से चलित न होने योग्य मृतिं माँगी थो, इस लिए 

शंकरी ने ऐसी हो मृति देते हुए कद्दा कि इसे जहाँ रख दोगे वहीं यह वजकोल को तरह 
अचल हो जायगी, रास्ते में कहीं पर मत रखना । रावण मूर्ति लेकर चल दिया ओर मागं 
में शायद मयदानव के यहाँ से लोटते इए वे ही पण्डाजी मिले। रावण ने इस विश्वासी 
तीर्थगुरु से कुछ शारीरिक क्रिया करने तक मूर्ति को जरा सी देर थाम लेने को प्रार्थना की । 


पण्डानी ने कहा--यजमान, तुम ने पहले भी कुछ दक्षिणा नहीं दी, अब हमें दूसरे 


यजमान के यहाँ जाने की जल्दी है, अतः तुम्हें देर लगो तो इम मूर्ति का बीच में ही छोडकर 
चले जायंगे। ओर कुछ सहारा न हाने से रावण ने यह चात मानकर जाह्ायणदेवता को 
मृति देदी। उसे शरीरशुद्धि में कुछ बिलम्ब हुआ, ओर उतावले राह्मण मूर्ति फा जमीन 
में रखकर चलते बने । रावण मृत को भूमिष्ठ देखकर दोडता हुआ आया ओर भ्हपटकर 
उठाने लगा, पर शंकरजी के वरप्रसादानुसार वह टस से मस न हुई। इस ने जितना हो 
हिलाया इलाया मूर्ति ऽसनी हो अचल होती गई, रावण के कराघात से मूर्ति के ऊपर गाय के 
कान के आकार का एक निशान भी बन गया था । रावण ने अब खण्डित होने के डर से उस 
पर अपना जोर अजमाना छोड दिया ओर पावसी की तलाश में शीघ्र ही मयदनव के मलों 
में पहुँचा तथा दिव्य सुगन्प सुरस सुस्पर्श सुरूपशालिनी उक्त कन्या के मय से माँगा । 
मय ने विधिपूर्वक खूब सजघज के साथ उक्त मन्दोदरी दामधारिणी कन्या का विवाह उत से 
कर दिया। रावण ने मन्दोदरी ते! घर पहुँचाई भोर मातृसंताष के खातिर फिर वहाँ 
आया नहाँ पश्चिम समुद्र के तट पर वह मांत अचल हा गयी थी। मृति इस बीच ' गो- 
कर्णुश्वर ' नाम से प्रसिद्ध होकर पूजित होने लगी थी । रावण ने उत सिङमृति के सन्नि- 
कट ही उप्र तपस्या करके यह सब छक्का का वेभव प्राप्त किया, अस्तु । 

विष्णु भगवान्‌ के द्वारा दिव्य सामप्रियों से धत्पादित, एसी परमधुन्दरी मन्दोदरी को 
देखकर ही इनुमानली को सीताजी की आन्ति हा गई थी । फिर, सीताजी लंका में ऐसी 
समदधि से कभी नहीं रह सकतीं, इस विचार से उन्हें अन्यत्र भी हुँढ़ा, पर कुछ पता न 
चछा । इस असफलता से हनुमानजी बहुत ही लीफे, वे पछताने लगे कि अब सीता को 
खोजने का कोई सपाय नहीं दीखता, वे प्राणघात कर समुद में ते। नहीं डूब गई, या शायद 
ये राक्षस ही उन्हे खा गये हों ! अपने विफल प्रयास से सीभकर उन्होंने अब कुछ बंदरपने का 
उपद्रव करना शुरू किया, कहीं जलपूणं स्वणंकलर्शो को लुढकाया, कहीं मणिदीपक तेढ 
दिये, रेशमी मण्डप ओर सोतियों की कालरा को फाड डाला । जब तक रक्षक राक्षसी 
आवें हस से पडले ही वे मइळ के बाहर कूदकर भाग गये । 

यदापि समुद्र पार नाने का उपदेश देते हुए संपाती ने ओर लङ्का में प्रवेश करते हुए 
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लहिनी मे शुमा दिया था कि सीताजी अशोकवाटिका में हें, संपाती ने तो एद्धइष्टि से इन्हे 
अरोकयाटिका में बेटी हुई देखा भो था । इस पर हनुमानजी ने सोचा कि दिन में बशीचे 
में रहना हो सकता हे पर रात में ते रावण इन्हें कहीं महलें में ही रखता होगा, ऐसे 
विचार से वे महलों में खाज रहे थे, दूसरे अशाक्षवाटिका को जानते भी न थे कि वह 
महलों में हे था ओर कहीं। अब वे महला से निकककर बन्दीशालः ( केदखामा ) की 
तलाश में जा रहे थे, पर हनुमानजी को इस बार सचमुच एक विचित्र बन्दी से भेट हो गई, 
झो “जिमि द्सनन्ह महे जीभ विचारी! दातो के बीच जीभ की तरह राक्षसे के बीच संत्रस्त 
रहता था । वह व्यक्ति था रावण का छोटा भाई भमक्तरर विभीषण । 

इस रामायण एवं वाल्मोकीय में इस स्थर पर हनुमानजी से विभीषणमिलन की 
चर्चा महीं की गई है, पर तुलसीदासजी ने इस प्रसंग का बड़ा मार्मिक वणन किया है, 
इस में कवि ने भले ही कल्पना से काम लिया हा पर इस में संदेह नहीं कि तुळतोदासजी इस 
स्थल की रचना में व्यासभी तथा वाश्मोकिनी से भी श्रेष्ठ बणनकर्ता हो गये हैं। लङ्का के बीच 
अचानक इन भक्तों फे मिलाप से अद्भुतरस की रष्टि हा जातो हे ओर कलक्लिनी लङ्कापुरी 
के कम से कम एक प्रदेश में से अरुचि हटकर उस की जगह भरडा ओर आकषेण बढ जाते हें | 
यह प्रसंग कोरा कल्पित ही नहीं, तकसंगत भी हे। क्योंकि आगे लक़ादहन के समय 
अश्यात्मरामायण में ही कहा जायगा कि “विभीषणशहं त्यक्त्वा सर्व भस्मीकृतं प्रस” 
विभीषणणुह के छेडकर बाकी सन लड़ा हनुमानजी ने जला डाली । ऐसा ही वाल्मीकिजी 
कहते हैं। बिना मुलाकात हुए इनुमानजी ने विभीषण का पक्षपात केसे किया, केसे जाना 
गया कि उस प्रभुभक्त का घर नहीं जलाभा चाहिए ? हनुमानजी सवज होने से ऐसा जान गये 
ते! भमवद्वक्त से पहले ही मिल लेना डचित जान पडता है, ओर पक्षान्तर से भेदनीति का 
सूत्रपात भी इस प्रकार हो सकता हे । इनुमानजी जेसे बहु को यह ता पता ही दोगा कि 
जगद्विजयो रावण के प्रसिद्ध माई कोन कोन हैं, उन के चरित्र केसे हें ? इस लिए बिभोषण 
की सत्तटसि का कुछ भी ज्ञान रहा होगा ता उस से मिलना अवश्य इन्होंने चाहा होगा । इस 
लिए सिद्ध है कि हनुमानजी चारों ओर से सीता की खोज में निराश होकर इस समय 
विभीषण जेते किती सजन की चाहना कर रहे थे । इसी समय यह दृश्य उन के सामने भाया-- 

रामायुध अङ्कित गृह्‌, सोभा बरनि न जाय। 

नव तुलसिकाबृन्द्‌ तह, देखि हर्ष कपिराय ॥ 
भवन एक पुनि दीख सुहावा & इरिमन्दिर तहँ भिन्न बनावा ॥ 
ळंका निसिंचर निकर निवासा # यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा ॥ 
मन मह तरक करन कपि लागा कै ताही समय विभीषन जाया | 
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राम राम तेहि सुमिरन कोन्हा & हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥ 
एहि सन हठि करिहों पहिचानी & साधु ते होय न कारजहानी॥। 
ऐसा निश्चय कर हनुमानजी विभीषण से मिलने के लिए चले ओर इस के रामश्परः्ग 
फे साथ स्वयं भी “जय राम जय जय राम जय श्री राम ” की ध्वनि करने खगे । फिर ता 
चांककर विभीषण भी सामने आये, कुशल प्रश्न पूछा; क्योंकि साधु, संत, श्राह्मणों को राक्षस 
पीडित किया करते थे, इसी अय से ते कहीं यह व्यक्ति शरण में नहीं आया १ शुभाचारो 
विभीषण के भजन कीर्तन मन्दिर आदि को दुराचारी रावण इस लिए सद लेता था कि. 
तपस्या के समय इन्होंने ब्रह्माजी से अपने छिए भक्तिमाव का ही वरदान माँगा था, राबण उसे 
राक नहीं सकता था, रोकता ते उसे डर था कि कहीं उस का वरदान भी भंग न हा जाय । 
एक विचार से तो इस ने विभोषण को भक्तिभाषना से इषा कर प्रभुम्रापि का अनाखा प्रकार 
निकाला था, अस्तु । विभीषण ने हनुमानजी को धीर देखकर प्रणाम किया ओर पूछा कि 
आप के देखकर मुझे बडी प्रीति झा एही हे, क्या आप कोई प्रसिद्ध इरिभक्त ( प्रहलाद, 
मारदादि में से ) हैं या अन्य कोई प्रभुप्रेमी प्रसत होकर मेरा सोभाग्य बढाने आये हैं ? अब 
इनुमानजी ने सीता को सामने की चर्चा न करते हुए सब रामटत्ान्श सुनाकर अपना नाम 
बताया । फिर तो देने ही प्रेमियों को हरिकथा कीन से रोमाञ्च हो गया, दोनों प्रभु के 
अमुराग में लीम हो गये, फिर दीन घाणी में प्रेमी विभीषण बाखे-- 
सुनहु पवनसुत रहूनि इमारी & जिमि दसनन्ह महँ. जीभ बिचारी ॥ 
तात कबहुँ मोहि जान अनाथा & करिहहिं कृपा भानुकुल नाथा॥ 
तामस तनु कछु साधन नाही & प्रीति न पदसरोज मनमाहीं ॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता & बिनु हरिकिपा मिलहि नहिं संता॥ 
जो रघुवीर अजुप्रह कीन्हा $ तो तुम मोहि दरस हठि दीन्हा ॥ 
विभीषणजी की दोनता से द्रवित होकर हनुमानजी बोले कि बन्धु, प्रभु की सदा यहद 
. रीति रही हे कि वे सेवक पर प्रीति रखते हें। आप बन से मिखने के लिए इतने अप्रीर 
क्यों होते हें ? वे शीघ्र ही आप पर कृपा करेंगे । विश्वास न दो तो मेरी ओर ही देखिये, मैं 
तुच्छ बंदरयोनि में बसप हूँ, चंच, अपवित्र ओर सभी विधिविधानों से हीन हूँ । हे सखा, 
ऐसे मुझ अधम पर भी प्रभु ने अनुकम्पा की हे; तच आप तो प्रसिद्ध भक्त हैं, इस के किए घोर 
तपस्या कर चुके हैं, आप की प्रतिष्ठा कुक आदि भी बहुत ऊँचे हैं, तब प्रभुकृपाप्राप्रि में क्या 
संदेह हे ? विमीषण प्रेम से गदूगद हो गये, बोले कि कपिवर, इस लंबे चोडे माहात्म्य से मुझे 
जित न कीजिए । में तो एक पामर निशाचर हूँ, अपने अन्धुओं के कृत्यां से गोर भी 
अधिक अपराधी हूँ । में इन निशाचरों के संसग से बहुत हो संतप्त ओर त्रस्त हूँ, मेरी दुगेति 
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में ये अब भी कसर नहीं रखते, इन से अलिप्त रहते हुए भी इस दुटसंग का न जाने केसा कठोर 
फक मुझे भागना होगा । लङ्का को आप ससद्ध ओर सुखमय देख रहे हैं, पर इस के भोतर 
अपरिमित वेदना ओर पाप भरे हुए हैं, यों समभिये कि शोभा को चमक दमक से नहों, किंतु 
पापों की ज्वाला से ही यह लक्का चमक रही हे । में अब यहाँ के निवास से ऊब गया हूँ । 
इस पावन स्थान को क्या कभी प्रभु पादन करेंगे ! इस त्तरह ऽः क प्रेम ओर विनय के 


आलापों में शात बीती जा रही थौ; अनिवंचनीय शान्तिरस के बोच इन्हें इस का 
पता न चला । 


फिर हनुमानजी का भाव जानकर विभोषण ने रावण के सीताहरण आदि कुकृत्य का 
सब समाचार सुनाया । हनुमानजी इसी मोके की इंतभारी में थे कि यह स्वयं सीताजी का 
प्रसंग उठाये । अवसर पाकर इन्होंने पृष्ठा कि बन्धुवर, सीतामाता को में देखना चाहता हूँ, 
वे कहाँ पर हें? तब विभीषण ने इन को मागे, स्थान, प्रहरा, मूर राक्षसियों आदि का सब 
भेद बता दिया, उस अशोकबन में प्रवेश करने के कुछ सुगम तरीके भी बताये। विभीषण 
को हनुमानजी के पराक्रम ओर सामथ्यं का अभी पुश पता नथा । उस ने इन को सुर- 
क्षित बचने की अनेक शरकीबें भी बताई । हनुमानजी ऽस से घन्यवादपु्वक विदा हुए और 
अपने लघुरूप में उद्धते कूदसे अब रात्रि के अन्तिम प्रहर में जाकर अशोकवारिका को इस 
. प्रकार देखा-- 


सुरपादपसम्बाधां रत्नसोपानवा पिकाम्‌ । 
नानापक्तिएगाकोणा' स्वणप्रासादशोमिवाम्‌ ॥ ४ ॥ 
फलेशनम्रश्ाखाग्रपादपेः परिवारिताम्‌ । 
विचिन्वन्‌ जानकीं तश्र प्रतिदृत्तं मरुत्सुतः ॥ ५ ॥ 
ददशोभ्रलिईं तत्र चेत्यप्रासादश्रत्तमम्‌ । 
दष्ट्वा विस्मयमापन्नो मणिस्वम्भशतान्विवप ॥ ६ ॥| 
वह वाटिका कल्पवृक्षो से पूणं थी, उस को बावडियां की सीढ़ियाँ रत्नजटित 
थीं, उस में नाना प्रकार के पक्षो और मृगगण विचर रहे थे तथा सुवर्णनिर्मित 
बाराद्री को अपूर्व शोभा थी । वह वाटिका फलो के भार से झुकी हुई शाखाओं- 
याले वृक्षां से घिरी थी। वहाँ प्रत्येक वृक्ष के नीचे जानकीजो को ढूँढते ढूंढते 
पवननन्दन हनुमानजो ने एक अति सुन्दर देवालय देखा । बह इतना खेचा था 
कि उस के शिखर बादंलें से टकराते थे । सैकड़ों मणिमय स्तम्भों से युक्त उस 
देवालय का देखकर उन्हें बढ़ा आशये हुआ ॥ ४-६ ॥। 


५९० अध्यात्मरामायण | भाग-३ 
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सम्रतीत्य इूनगत्वा किश्चिद्वेदूर स मारुतिः | 
ददश शिंदापाटक्तमत्यस्तनिबिडच्छदम्‌ ॥ ७ ॥ 
अदृष्टातपमाकोणे स्वणेवणेविहङ्गमम्‌ । 
तन्मूखे राक्तसीमध्ये स्थितां जनकनन्दिनीस्‌ ॥ ८ ॥ 
ददशे हकमान वीरो देवतामिष भूतछे । 
एकवेणीं कशां दीनां मलिनाम्बरधारिणीम्‌ ॥ & ॥ 
उस से कुछ ओर आगे बढ़े तो उन्होंने एक अत्यन्त घने पन्तोंवाला शिशपा 
वृक्ष देखा । उस के नीचे धूप कभो नहीं जाती थी और वह सुनहरे पक्षियों से 
आकीश था। वीश्वर हचुमानजो ने देखा कि उस वृक्ष के नीचे श्री जानकीजी 
प्रथिवी पर स्थित देवता के समान राक्षसियों से घिरो हुई बैठी हैं । उन के बालों 
को जुड़कर एक बेशी हे! गयो है, वे अत्यन्त दुबळ और दीन अवस्था में हैं तथा 
मेळेकुचेले वख धारण किये हुए हें ॥ ७-९ ॥ 
भूमो शयानां शोचन्तीं रामरामेति भाषिणीम्‌ | 
जातारं नाघिगच्छन्तीहपवासकृशां शुभाम्‌ ॥ १० ॥ 
वाखान्तच्छदमध्यस्थो ददशं कपिकुञ्जरः । 
कृतार्थोऽहं कृतार्योऽहं दृष्ट्दा जनकनन्दिनीम्‌। ११ ॥ 
मयेच साधितं कार्य, रामस्य परमात्मनः । 
ततः किल्किलाशब्दो बथूवान्तः्पुरादुबहिः ॥ १२॥ 
ऐसी अवस्था में प्रथिबी पर पडो हुईं वे अति शेोकपूर्वेक “राम राम? कह 
रही हैं, उन्हें अपना कोई रक्षक भी दिखायी नहीं देता ओर वे उपवास करने से 
अति ठुबल हो गयी हैं । कपिश्रेष्ठ श्रो हलुम'न्‌जी शाखाओं के पत्तों में छिपकर 
उन्हें देखने लगे और मन ही मन कहते ळगे कि आज जानक्रीजी को देखकर में 
कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया! परमातमा राम का काये मेरे ही द्वारा सिद्ध 


हुआ । इसी समय अन्तःपुर में से बड़े जार से किलकिला शब्द ( कोलाहल ) 
, की आवाज आयी ॥ ११-१२ ॥। 


किमेतदिति सँन्लीनो द्वत्तपत्रेषु मारुतिः । 
आयान्तं सबणं तत्र ख्रीजनेः परिवारितम्‌ ॥ १३ ॥ 
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दश्ास्यं विंशतिशुजं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । 
दृष्टा दिस्मयमापन्नः पत्रखण्डेष्वलीयत ॥ १४ ॥ 
तब हनुमानजी ने यह सोचकर कि 'यह कया हे! वृक्ष के पत्तों में छिपे छिपे 
देखा कि स्त्रियों से घिरा हुआ रावण उसी ओर आ रहा है। उस के दस मुख, 
बीस भुजा और कजलसमूह के समान काले शारीर को देखकर हनुमानजी को 
बड़ा विस्मय हुआ ओर वे पत्तों में छिप गये ॥ १२-१४ ॥ 
रावशों शपवेणाह्रु मरणं मे कर्थं भवेद । 
सीतार्थमपि नायाति रामः कि कारणं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
इत्येवं चिन्तयन्नित्यं राममेव सदा हृदि। 
तस्मिन्दिनेऽपररात्रो रावणो राक्तसाधिपः ॥ १६ ॥ 
स्वप्ने रापेण सन्दिष्ट, कथिदागत्य बानरः । 
कामरूपधरः सूचमो इत्ताग्रस्थोऽनुपश्यति ।। १७॥ 
रावण के सदा यही चिन्ता रहतो _ 
थी कि किस प्रकार श्री रामचन्द्रजी के | -&।' 
हाथ से जल्दी से जल्दी मेरा मरण हो! [2 
न जाने क्या कारण है कि वे अभी तक [£ 
सीता के लिए भी नहीं आये? इस |£” 
प्रकार निरन्तर भगवान्‌ रामका ही 
हृदय में स्मरण करते रहने से राक्षस [2 ह 
राज रावण ने उस दिन शोषरात्रि में [९ 
स्वप्न देखा कि राम का सन्देश लेकर | pv HS इ 2 ८४ i के र ) 
आया हुआ कोई सेच्छारूपधारी ४ ०00८ NH) ES | ५ 
वानर सूक्ष्म शरीर से वृक्ष की राखा [ल्ल 
पर बैठा हुआ देख रहा है ॥ १५-१७॥ | 


इति इृष्टाद्धतं स्वप्नं स्वात्मन्येवानुचिन्स्य सः 
स्वप्नः कदाचित्सत्यः स्यादेवं तत्र फरोम्यहम्‌ ॥ १८॥ 
जानकीं वाकठरंविद्रध्वा दुःस्वितां नितरामहम्‌ । 
करोमि दृष्टा रामाय निवेदसदु वानरः ॥ १९ ।' 


NE 
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इस अद्भुत स्वप्न के देखकर उस ने अपने मन में सेचा-- कदाचित्‌ यर 
स्वप्न ठीक ही हा. अतः अब अशोकवन में चलकर मुझे एक काम करना चाहिये, 
में जानकीजी को वाग्वाणां से वंधकर अत्यन्त दुःखो करूं, जिस से वह वानर यह 
सब देखकर रामभन्द्रजी का सुनावे॥ १८-१९ ॥ 

रा० च०--प्रभुभमों सजनो, पहले प्रसंगा में जहाँ तहाँ यह बतलाया गया था कि 
सीताजी या शमली फे ऊपर रावण का आपाततः मेसा दुष्ट भाव दिखाई देता हे, वेला इस का 
भाष भीतर से दुष्ट नहीं था । यह बात इन उपरोक्त श्लेफें से भी प्रकट हो रही हे । दिखाने के 
लिए रामजी से विरोध करता हुआ रावण भीतर से उन का शुद्ध भक्त था । लोगों का सुनकर 
आश्चय होगा कि वह कैसी भक्ति थी जिस में गो, ब्राह्मण, अबला ओर घामिकेो का दलन 
किया जाता था। पर इस विषय में हमें लङ्कावासियों को दे भागों में बॉटकर देखना 
चाहिए। इन में एक विशेष वर्ग के रावण विभोषण शुक लेसे पढे लिखे प्रभावशाली लोग 
थे, दूसरे तमागुणी, प्रमादी, उपद्रवो, अपराधजीवी ( जरायमपेशा ) सर्वसाधारण लोग थे । 
अधिक संख्या या बहुमत ऐसे झी लागो का था, पर अपने बल पुरुषाथे ओर बुिकोशल से 
देवविरोधी रावणादि इन के नेता या राला हो गये थे। रावणकाल के विचारों में देवविशेध 
शोर धर्मेविरोध एक ही वस्तु ने थी, क्योंकि वह देवताओं का भाई था, देवताओं ने एस के 
कुटुम्ब के साथ कोई सोहाद या रियायत न. की, जिस की इन्हें कामना थी । इस से चिढकर 
देवताओं की कोटि से बहुत अधिक बढ जाने के लिए उस ने घोर तप कर अतुल सामथ्य मी 
प्राप्त कर ली थी । देवताओं पर अपना सिक्का जमाने के वास्ते मिन अपराधणीवियों का यह 
राजा बना था, उन फो वह पूर्णं रूप से वश में नहीं रख सकता था, उन को अत्याचार से रोकने 
के लिए दण्ड दिया जाता ता वे सब उस के विरुद्ध हो जाते, या नष्ट हा जाते, भोर इस दशा 
में रावण के साथ जनबल नहीं रहता । इस लिए अपने आत्मा को दबाकर उस ने भत्यायारियों 
के प्रोत्साइन तथा अनेका अशा में इन का साथ भी दिया । इसी लिए उस की प्रज्ञा सवेताधारख 
पर अत्याचार करती हुई देवपक्षपातो ऋषि मुनि त्राह्मण भादि को अधिकतर मारतो थी । 

यशो का विराध ये खाग इसे लिए करते थे कि देवताओं के समान रावण के भी 
यज्ञभाग क्यों नहीं दिया जाता हे, अतः अस्थि मांसादि वरसाकर ये इन्हें अष्ट कर देते थे । 
आज कसा भो ऐसे अनेक सभ्य कहे जानेवाले लोग देखे जाते हैं जा कहते हें कि यह मेश 
सार्वजनिक मत हे ओर वह मेरा व्यक्तिगत विचार हे । इन दुरंगी नीतिवादों की अपेक्षा 
घामिकों में भी बहुतेरो में यह सिद्धान्त सुप्र्चालत हे-- 
अन्तः शाक्ता बहिः शेवा; समामभ्ये च वैष्णवाः । 
साना रूपथराः कोला विचरन्ति मद्दीतले॥ 


सर्ग, २ 'छो. १९ ] सुन्द्रकाण्ड ३ 
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ऐसे ही आदशों के अनुसार रावण के अन्तरङ्ग मन को भावना के विपरीत इस का 
बाह्य व्यवहार बिलकुल विपरीत होता था । तत्कालीन देवताओं के अतिरिक्त, वेदयित 
परमात्मशक्ति का वह इपासक और समदर्शो ऋषि मुनियों का पूजक था । अगस्त्य, नारद, 
सनत्कुमार जेसे महर्षियों के चरण पूजकर वह हपदेश ग्रहण भी करता था । हाँ देवविराच 
में उस ने कुळ बठा न रखा, अपनी प्रजा को विरोधियों पर अत्याचार करने में सहायता देने 
के लिए इस ने करालवदन, विकृत आकृतिवाले, महाकाय असल राक्षसजाति के जन्तुओं 
से पूरा सहयाग लिया, इसी से रावणादि भी राक्षस मान लिए गये । अस्तु; 
इस प्रकार जब रावण ने देवों को पूरी तोर से कञ्जे में कर लिया, तब तुलसीदासजी 
के शब्दों में इस ने यह सोचा 
होइहि भजन न तामस देहा & मन क्रम वचन मंत्र हृढ एहा॥ 
सुररंजन भंजन महिभारा & जो भगवंत लीन अवतार ॥ 
तौ मैं जाय बैर हठि करिहों & प्रभुसर प्रान तजे भव तरिहों॥ 
इस ने देवताओं को दास बनाकर अपने मन का खार निकाल लिया था, स्वाऽ्यायपूर्वक 
वेदों की भाष्यरचना, एकछत्र साम्राज्यमोग, हजारों छी पुत्रादिकों का कुटुम्ब ; इन समहियो 
से इस ने मचुष्यज्ञीबन के प्रयोजन धमे, अथे, काम यथेच्छ सिद्ध कर लिए थे, संसार की 
ओर से वह कृतकृत्य था । अब रहा मनुष्यजीवन का परमपयोजन मोक्ष, ढस के लिए बह 
अनक शादि की तरह निष्काम कर्मयोगी हो जाता तो देवताओं द्वारा हुए जातिअपमान का 
चदला लेना निरथेक ही रहता, ओर राजपाट छोडकर चतुर्थाश्रमी होना उस युद्धाग्रि के कीडे 
शूरवीर के लिए स्वाभिमान के खिलाफ था । एक विशेष बात यह भो थी कि उस ने ओर 
इस की इदण्ड राक्षसप्रजा ने जो यथेच्छ अनाचार पापाचार किये थे, उन की निष्कृति इस 
अन्म में तो क्या, अनेकों जन्मों में किसो भी यज्ञ, दान, तप से होना असंभव था । उस 
मनस्वी के लिए यदद असह्य था कि जब सब पुरुषार्थं सिद्ध हो चुके हैं तो परमपुरुषाथे मोक्ष 


असिड ही रह जाय । 
ऐसा खूब सोच विचार कर उस ने इसी अन्म में प्रभुपा्ति का यह अभिनव तरीका 


“विरोधभक्ति! या शम्रुभाव से प्रभुमजन अङ्गीकार किया । क्यों कि भगवान्‌ के अम्तरङ्गप्रेमी 
सनत्कुमार आदिं से इस ने यह सुन रखा था-- 
कार्स क्रोघं भयं स्तेहमेक्यं सौहृदमेव च । 
_ नित्यं हरी विदधतो यान्ति तन्मया हि ते॥ | 
शतरूपा, अदिति आदि महिलाओं ने पुत्रादि रूप में प्रभु को पाकर अपनी कामना पूरो 
करते हुए भगवानु का भजन किया, हिरिण्यकशिपु ने क्रोध से, अनेक क्षत्रियो ने परशुशमजी द्वारा 
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भय से, शवरी ने स्नेह से, वेदान्तज्ञानियों ने अद्वतबुद्धि से, बलि शजा तथा ऋक्ष वानरों ने 
मित्रभाव से निरन्तर प्रभु के भजते हुए सायुज्यमुक्ति का असंदिग्य मागे कायम कर दिया हे । 
तदनुसार, भगवान्‌ को क्रोधास्पदरूप से ही एकाग्रतापूवेक भजने का मागं हिरण्यकशिपु जेसे 
तेजस्वियो ने अपनाया था तो रावण ने यही मागे अपने लिए चुना । ओर भगवान्‌ से वेर ही 
ठानना हे तो उस की उग्रता में कुळ कसर क्यों छोडी जाय, इस विचार से उस ने सोताइरण 
नेसे घोर अपकार द्वारा ही यह काम शुरू किया । इस कृत्य में भीत" से इस का भाव शुद्ध 
था इसी लिए सोताजी को भशोकवन के चेत्यप्रासाद ( देवस्थान ) में मातृमाव' से रखा था, 
यह बात इस रामायण में स्पष्ट रूप से हत स्थल पर कही गई हे। नियम हे कि 'भावो हि 
भवका रणम! जेसो भावना की जाय वेसी वस्तुस्थिति हो ही जाती हे । रावण जब निरन्तर 
भगवदाद्वान को यह वेरभावना कर रहा था, तब भगवान्‌ ने भी उस के उद्धार के लिए हनु- 
मानजो के भेजते हुए अपना हाथ बढाया, उन की तो प्रतिज्ञा ही है -- 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । ( --गोता ) 

इन भक्तवत्सल भगवान्‌ की सीताली तो नित्यसहचरो या अभिवात्मा, स्वरूपशक्ति ही हें, 
उन्हे. कोई हरण नहीं कर सकता । यह सब चरित्र तो भक्तों के विनोदार्थ या आकर्षणाचं नर 
लीला का नाटक, नकली सीताइरण हुआ था । इस नाटक का प्ण रसाखादन भक्तों को कराने 
के लिए राम किष्किन्धा, प्रवर्षणगिरि आदि में सोता के लिए विरहव्याकुल होते थे, हमें तो 
मालूम पडता हे यह भक्तणनमानसविहारी श रामचन्द्र का कपटविरह था, असल में वे अपने 
गृदप्रेमी रावण पर अनुग्रह करने के लिए ही इस व्याज से उत्कण्डित होते होंगे । भब स्वामी 
ओर सेवक का मिलाप कराने के दूतक के लिए ही हनुमानजी यहाँ आये हैं। रावण के 
आन्तरिक भक्ति से भरपूर चित्त में आज सोते समय खप्र में हनुमानजी का यह आगमन 
योगियों की तरह पूरा प्रतिभातित हो गया, इस लिए हनुमानजी द्वारा अपने 'वेरयोग' की 
सूचना से, भगवान्‌ को शीघ्र बुलाने के विचार से इस समय रावण पूर्वोक्त श्लोकों का 
चिन्तन कर रहा था; परिणाम इस का यह हुआ-- 


इत्येवं चिन्तयन्सीतासमीपमगमद्‌दरतस्‌ । ` 
_ नूपुराणां किङ्किणीनां स्वा शिखितमङ्गना ॥ २० । 

सीता भीता लीयमाना स्वात्मन्येव सुमध्यमा । 
अघोम्रुख्यभ्रुनयना स्थिदा रामापितान्तरा ॥ २१ ॥ 


यह सोचकर रावण तुरन्त सोताजी के पास चला। उस के साथ की जियो के 
नपर और किंकिणो आदि की कतकार सुनकर कल्याणी सोताजो घबड़ाकर अपने 
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शरोर का सिकोड़ नोचे को मुख करके बंठ गयीं। उस समय उन के नेत्रो में जल 
भर आया ओर हृदय भगवान्‌ राम में लग गया ॥ २०-२१ ॥ 

रावणोऽपि तदा सीतामालोक्याह सुमध्यमे । 
यां दष्टा किं दथा सुश्र स्वात्मन्येव विलोयसे ॥ २२ ॥ 

रामो वनचराणां हि मध्ये तिष्ठति सानुजः ¦ 
कदाचिद्‌ इस्यते केथिस्कदाचिन्नेव इृध्यते ॥ २३ ॥ 

मया तू बहुधा लोकाः प्रेषितास्तस्य दशने । 
न पझ्यन्ति परयत्नेन वीक्षमाणाः समन्ततः || २४ ॥ 

कि करिष्यसि रामेण निःस्पृहेण सदा त्वय । 
त्वया सदालिङ्गितोऽपि समोपस्थोऽपि संदा" २४ ॥ 

हृदयेऽस्य न च स्नेइस्त्वयि रामस्य जायवे। 
्वत्कृतान्सवभोगांअ त्वदुगुणानपि राघवः ॥ २६ | 

भुञ्जानोऽपि न जानाति कृतघ्नो नियणोऽघमः । 
त्वमानीता मया साधवो दुःखशोकसमाकुला ॥ २७॥ 

इदानोमपि नायाति भक्तिद्दीनः कथं ब्रजेत्‌ । 
निःसस्त्रो निमंमो मानी मूढः पण्डितमानवान्‌ ॥ २८॥ 

नराधम त्वद्विुखं किं करिष्यसि भामिनि। 
त्वस्यतोव समासक्तं मां भजस्वासुरोत्तमम्‌ ॥ २६ । 

देवगन्धवेनागानां यत्तकिम्ररयोषिताम्‌ । 
भविष्यसि नियोवत्रों त्वं यदि मां प्रतिपद्यसे | ३० | 


सीताजी को देखकर रावण बोला-_हे कमनीय और सुन्दर भ्रकुटिवालो, तुम 

मुझे देखकर वृथा क्यों इतनी सिकुड़तीःहो ? राम तो .अपने भाई के साथ वनचरो 

में रहता है, बह कभी तो किसो को दिखायी देता है ओर कमो दिखायो भी नहीं | 

देता। मैने तो उसे देखने के लिए कितने ही लोग भेजे, किन्तु बहुत प्रयत्नपूर्वक सब 

ओर देखने पर भी वह उन.को कहीं दिखायी नहीं दिया। अब राम से तुम्हे क्या काम 

हैं? वद्द तो तुम से सदा उदासीन रहला दै। सदा तुम्हारे पास रहते हुंए भोर सदा 
क 
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तुम से आलिंगित होते हुए भी उस के हृदय में अभीतक तुम्हारे प्रति स्नेह नहीं 

हुआ । राम का तुम से जितने भोग प्राप्त हुए हैं और तुम में जितने गुण हैं उन 
सब का सोगकर भी वह कृतघ्न, गुणदीन ओर रघम कभो उन की याद भो नहीं 
र च्णगणयाट टर्की करता! देखे, में तुम्हें हर लाया, तुम 
उस की सुशोला पत्नी हा ओर इ 

समय दुःख शोक सं व्याकुल हा रहो 
हो, तो भी वह अभो तक नहीं आया । 
जब उसे तुम में प्रेम ही नहीं है तो 
आता केसे ? वह सवेथा असमर्थ, 
ममताशुन्य, अभिमानी, सूख और 
अपने को बड़ा बुद्धिमान्‌ माननेवाला 


है। हे भामित्ति, अपने से उदासीन 
उस नराधम से तुम्हें क्या लेना है ९ 


देखे, में राक्षसश्रेछ तुम से अत्यन्त प्रेम 
करता हूँ, अतः तुम मुझे ही अंगोकार 
BY NS कर यदि मेरे अधीन रहेगी. तो देव, 
गन्धव, नाग, यक्ष ओर किन्नर आदि की स्त्रियों का शासन करोगो ॥२२-३०॥। 
रा० च०~~प्रेमी भक्तो, रावण रामजी के वाणप्रहार से अपनो सदूगति की कामना 
करता हुआ मन में उन को चाहता है, इसी लिए बाइर से उन से वेरभाव साधता हुआ इस 
समय सीताजी के आगे खूब खरी खोटा सुना र्दा हे । भाव यही हे कि यदि स्तप्रानुसार यहाँ 
कहों इनुमानजो छिपे हुए हो ते त्रे मेर रामविशिध को यथार्थं जानकर सदलबल शीघ्र रामनी 
को यहाँ चढा लावे । वस्तुतः इन कदुवचने से उस का इरादा सीताजी को घमक्षाकर फुसलाना 
नहीं था, क्योंकि उस ने पहले से ऐसा निश्‍चय करके सोताहरणकाण्ड रचा था--- 
विरोधचुद्ध येच हरिं प्रयामि द्रतं न भक्त्या भगवान्‌ प्रसोदेत । 
( अध्यात्म, अरण्यकाण्ड ) 
यदि रावण के मन में वस्तुतः कुरि होती ता वह सीताली के लिए “मातृचुदथानुपा- 
लयत ” की व्यवस्था न करता भोर बलात्कार से उन्हें षश में छाने की चेष्टा करसा । कहते 
है कि एक बार कुयेरपुत्र के पास जाती हुई रम्भा अप्सरा को कुछ देर बलपूर्वक रोक रखने के 
कारणा रावण को कुबेरपुत्र ने शाप दिया था कि वढ न चाहती हुई किसी खो को अपने साथ 
कुरृष्टि से रखेगा ते! डस के शिर के सात दुकडे हो जायेंगे ।! इस के भय से रावण सीताजी पर 


अपना बलप्रयोग न करता था । किंतु इस शाप में कोई बल नहीं मालुम होता, जन नलकूबर 
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के चाचा ताऊ इन्द्र वरुण थस कुबेर आदि दिक्पालो को रावण ने नाकों चने चबाकर उन की 
दुरगति कर डाली, उन से बजादि शक्तियों, एवं शाप से भी प्रबल मन्त्रप्रयोगो द्वार कुछ करते 
न बना ते कुवेरपुत्र वेचारे का कमजोर शाप उस का क्या बिगाड सकता था? ओर इस 
शाप से वह डरता होता तो हरणसमय में सीताजी का स्वयं अङ्कस्पशे क्यों करता ? क्यों 
कि इतने बलात्कार से शिर के सात टुकड़े न होंगे इस फा छसे क्या पता था ! ऐसे शाप 
रावण का कुछ बिगाड़ सकते तो अनेकों देवाङ्गना, नागाड़ना, ऋषि आदि के शाप उसे मिलते 
रहे होंगे, पर किसी से कुछ न हुआ । नलकूवर के शाप सेतो रावण की शुदि ही प्रकट 
हाती हे, यानी रस के महल में जा चियाँ थो वे स्वेच्छा से उस की पली बनकर रह रही थीं, 
मश्तक्क फटने के डर से किसो के साथ वह जनदरस्ती नहीं कर सकता था, अस्तु । 

सीताजी उस के शुद आन्तरिक भाव को समरूती थीं, इस लिए यहाँ रावण ने 
भगवान्‌ के प्रति जा कटुवचन कहे, उन का भीतरी अथ रावण के हदय को तरह दूसरा ही था, 
रावण ने चतुराई से ऐसे वचन बोले थे कि सीताजी ता असली अर्थ को सुनकर प्रसन्न हों ओर 
इनुमानजी, राक्षसो आदि बाइरी अथे से उसे राम का सच्चा वेरो मानें । रावण सीताजी को 
आदिशक्ति न समझकर मानुषो ही मानता होता तो महोना तक उपवास का सत्याग्रह 
करते हुए दीन होन दशा में देखकर उन पर इतना क्रूर न दो जाता, जेता कि यहाँ दिखाया 
गया हे । इतने दिन के व्रत से तो मानवी को अब कोई देवी मानकर पूज्य समक सकते हें. 

इस लिए रावण सीतारामजी का शुद्ध आन्तरिक भक्त था, अब देखना चाहिए कि 
बाहर से कडवी ळगनेवालो उस की इस उक्ति का सोताणो ने क्या अथे समझा था ? ऊपर के 
२२ से ३० वें शलाकों का वह अथे इस प्रकार हे-- 

रावण ने सीवाजो का दशेन कर कहा--हे अद्भुत रचनामयी महामाया, मुझे 
आप शरण में न लेकर सुक से दूर क्यों हटती जाती हैं १॥२२॥ परमात्मा राम ते 
अपने भाइरूप नित्यमुक्त जीवगण के साथ वन में, यानो प्रकृति से परे रहते हैं । 
वे अनेक यत्न करने पर योगीन्द्र मुनोन्द्रो को कभी कभी दिखाई देते हैँ ॥ २३॥। 
भेने उन के दशंनों के छिए अनेकों बार अपनी इन्द्रियों को प्रेरित किया किंतु यन्न 
करने पर भी उन का साक्षात्कार नहीं हुआ || २४ ॥ निर्लेप मायातीत असंग उन 
परमात्मा को आप की संसाररचना से कोई प्रयोजन नहीं रहता, आप उन से 
अभिन्न हैं पर इस कार्य में समीप रहतेः हुए भो वे राम परमात्मा आप से पथक्‌ 
रहते हैं ॥ २५ ॥ निस्टह' निर्विकार. होने से परन्रह्मःरामःकां सायारूपिणी आप से 
बन्धन नहीं हो सकता ॥ २६॥ ( सांख्यमतातुखार ) महाप्रकृति आप के द्वारा रचे 
उप सब पदार्थो और गुणों को भोगते और कृत कर्मा का नाश करंते हुए भो 
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वे आप से प्रथक्‌, उदासीन रहते हे । दुःख शाक आदि भी आप के ही रचे हुए 
हैं, में आप की उपासना कर रहा हूँ । इन दुःखादि को देखकर ही क्या वे आप 
के समीप और मुझे दर्शन देने नहीं आते हैं १॥ २७॥ उन की थासक्ति आप माया 
पर नहीं है अतः मुझ को दशांन देने नहीं आते। बे निगंण, समतारहित, अपरि- 
मेय होने पर भी शिव, ब्रह्मा आदि के आराध्य हैं एवं विद्वानों से ऐसे ही माने 
जाते हैं ॥ २८॥ मनुष्य उन से अत्यन्त तुच्छ हैं, ऐसे वे पुरुषोत्तम आप माया से 
परे रहते हैं, क्या आप मेरे ऊपर उन्हें कृपाळु कर देंगी? में आप का बडा भक्त 
हूँ, आप मेरी सेवा स्वीकार कर॥ २९॥ यदि आप सुर पर प्रसन्न हो जायें तो में 
अपने महल भर की देव, गन्धव, नाग, यक्ष, किन्नर आदि जाति की सब खियों 
को उन के कुटुम्बसमेत आप की शरणागत भक्त कर दूंगा || ३० ॥ 

महामाया सीताजी इस व्याजस्तुति को सुनकर भीतर से प्रसन्न ही हुई, ओर घे मी 
बाहर से कटु लगनेवालो वूटवाणी में रावण को सान्त्वना देने खगं । भाष यही था कि इस 
दृश्य को देखकर रामदूत शीघ्र ही भगवान्‌ को लङ्का में घटाकर ले आवे; यथा--- 


रावणस्य वचः श्रत्वा सीतामषसमन्विता । 
उवाचाधोयुखी भूत्वा निधाय तृणमन्तरे ॥ ३१ ॥ 
राघवाद विभ्यता नूनं भिक्षुरूपं त्वया धतम्‌ । 
रहिते राघवाभ्यां त्वं शुनोव इविरध्वरे॥ ३२ ॥ 
हतवानसि माँ नीच तत्फल प्राप्स्यसऽचिरात्‌ । 
रावण के ये वचन सुनकर सौताजो को बड़ा क्राध हुआ। उन्होने शिर 
नीचा कर लिया और बोच में तृण ( आट, घूघट ) रखकर कहा--भरे नीच, इस में 
सन्देह नहीं कि श्रो रघुनाथजो से डरकर ही तूने भिक्षु का रूप धारण किया था 
ओर उन दानो रघुश्रेष्ठां की अनुपस्थिति में कुत्ता जिस प्रकार सूनो यश्चशाला से 
हनि ले जाता है उसी प्रकार तू मुझे हर लाया है; सा बहुत शोध ही उस का फळ 
पायेगा ॥ ३१-३२ ॥ 
यदा रामशराघातविदारितवपुभेवान ॥ ३३ ॥ 
झ्ास्यसेऽमानुषं रामं गमिष्यसि यमान्तिकम्‌ 
समुद्रे शोषयिस्वा वा शरेबंदुध्वाय वारिषिम्‌ ॥ ३४ ॥' 
४न्तुं स्तां सगरे रामो खस्मणेन 
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आगमिष्यत्यसन्देह द्रच्यसे राक्तसांधम ॥ २९ 
स्वां सपुत्रं सहबलं हत्या नेष्यति मां एरम्‌। 
जिस समय भगवान्‌ राम की बाणवषा से विदोणं हाकर तू यमलोक क! 
जायगा, उस समय ही अमानव राम को जानेया। अरे राक्षसाधम, इस में सन्देह 
नहीं, तू शोश्र ही देखेगा कि तुझे युद्ध में मारने के लिए भाई लक्ष्मण के सहित भग- 
वान्‌ राम समुद्र को सुखाकर अथवा उस पर वाणां का पुल बनाकर यहाँ आयेंगे 
और तुझे पुत्रों ओर सेना के सहित मारकर मुझे अयोध्यापुरी ले जायेंगे ॥ ३३-३५॥ 
श्रुत्वा रत्तःपतिः प्रद्धो जानक्याः परुषाच्तरम्‌॥ ३६॥ 
वाकयं क्रोधसमाविष्ः खडगसुद्यम्य सत्वरः ! 
इन्तुं जनकराजस्य तनयां ताम्रलोचनः ॥ ३७ ॥ 


मन्दोदरी ,निवायोह पतिं पतिहिति रता। 
त्यजेनां माजुषीं दीनां दुःखितां कृपणां कृशाम ॥ ३८ ॥ 
देवगन्धवेनागानां वहथः सन्ति वराङ्गनाः | 
स्वामेव वरयन्त्युञ्चेमेदमत्तविलोचनाः ॥ ३६ ।। 
जानकोजी के ये कठार वचन सुनकर राक्षवराज रावणश को अत्यन्त क्रोध 
हुआ और बह क्रोध से नेत्र लाल कर तुरन्त ही खड्ग खींचकर जनकनन्दिनो 
सीताजी को मारने पर उतारू हो गया। तब पति के हित में तत्पर रहनेवालो 
महारानी मन्दोदरी ने अपने पति को रोकते हुए कहा--स्वामिन्‌ , इस दोना, कोणा, 
दुखिया एबं कातर मानवी को छोड़ दोजिये | आप के लिए ते। देवता, गन्धे और 
नागादिको की ऐसी अनेकों मनाहारिणी महिलाए हैं जो बड़े चाव से आप ही को 
वरण करना चाहतो हे ॥ ३६-३९ ॥ 
ततोऽत्रबीदशग्रोयो राक्षसीरविळृताननाः । 
यथा मे बशगा सीता भविष्यति सकामना । 
तथा यतध्वं स्वरितं तजनादरणादिमिः ॥ ४० ॥ 
द्विमासा भ्यन्तरे सीवा यदि मे वशगा भवेत । 
तदा सर्वसुखोपेवा राज्यं भाच््यति सा मया ॥ ४१ ॥ 
यदि मासद्वयाद्धव मच्छय्यां नाभिनन्दति । 
तदा मे प्रातराशाय . हरवा कुछत मानुषोम्‌ ॥ ४२॥ ` 
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तब रावण ने बहुत सो विकराळ झुखवालो राक्षासयां से कहा-हे निशा- 
चरिया, भय अथवा आद्र जिस उपाय से भी सोता काममायुक्त होकर शोध हो 
मेरे अधीन हो जाय; तुम सब लाग बही करो । यदि दो महीने के भीतर यह मेरे 
वशीभूत हो जायगो तो सवे सुखसम्पन्न होकर मेरे साथ राज्य भागेगी, ओर यदि 
दा महीने तक भी यह मेरो शय्या पर आना स्वीकार न करे तो इस मानवी को 
मारकर मेरा प्रातःकाल का कलेवा बना देना ॥ ४०-४३ | 


इरथुक्त्वा प्रययो स्रीमी रावणोऽन्तःपुरालयम्‌ । 

राक्तस्यो जानकीमेत्य भीषयन्स्यः स्वतजेनेः ॥ ४३ ॥ 
तत्रका जानकीमाइ योवनं ते ट्या गतम्‌। 

रावणेन समासाय सफलं तु भविष्यति ॥ ४४ ॥ 
अपरा चाइ कोपेन कि विलम्बेन जानकि। 

इदानीं छेद्यतामङ्ग विभज्य च पृथक पृथक ॥ ४५॥ 
अभ्या ठ खडगझ्चुधस्य जानकीं हन्तूमुद्यता । 

अन्या करालवदना विदायास्यमभीषयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
ऐसा कह रावण अपनी स्त्रियों के साथ अन्तःपुर को चढछा गया और 
राक्ञसियाँ सीताजी के पास आकर उन्हें 
अपने अपने उपायों से भयभोत फरने 
लगीं । उन में से एक बोली--जानकि, 
तेरा यौवन वृथा ददो गया, यदि तू 
रावण का स्वीकार करे तो यहद सफक्ल 
हा जाय । दूसरी ने क्रोघ दिखाते हुए 
कहा--जानकि, अब हमारी बात 
मानने में देर क्यों करती है? इसो 
| प्रकार कोई खेडेग निकौलकर जानकी जी 
| को मारने के लिए तैयार होकर बोलो 


कि इस के अंगों को काटकर अभो 
अलग अलस कर खाला 
: मुखवाली राक्षसी अपना मुख फाड़कर 


छराने लगी ॥ ४३-४$६॥ 
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ते तां भीषयन्तोस्ता रात्तसीरविकृहाननाः 
निवाय त्रिजटा वेद्धा रासो वाक्यप्रत्रवीद ॥ ४७ 
शृणुध्वं दुष्ठराक्तस्यो मद्वाक्यं वो हितं भवेत्‌ ॥ ४८ । 
न भोषयध्वं झुदतों नमस्कुरु जानकोम्‌। 


सोताजी का इस प्रकार डराती हुई उन विकृतवद्ना राक्षसियों को रोककर 
जजटा नाम की एक वृद्धा राक्षसो वोली--अरी दुष्टा राक्षसिया, मेरो बात छुना. 
इसो से तुम्हारा हित होगा । तुम इन रोतो बिछखती जानकीजी को मत डराओ. 
बल्कि इन्हें नमस्कार करो ॥ ४७-४९ || 


इदानीमेव मे स्वप्ने रामः कमललोचनः !! ४९ ॥ 
आरुह्यरावतं शुश्रं लच्सणेन समागतः। 

दग्ध्वा लड़मपुरीं सवो इत्वा रावणमाइवे॥ ४० ॥ 
आरोप्य जानकीं स्वाड़ स्थितो इष्टोऽमूथेनि । 


में ने अभी अभी स्वप्न में देखा है कि कमललोचन भगवान्‌ राम लक्ष्मण के 
साथ श्वेत ऐरावत हाथी पर चढ़कर आये हैं और सम्पूण झङ्कापुरी को जलाकर 
सथा रावण को युद्ध में मारकर सीताजी को अपनो गोद में लिये पवेतशिखर पर 
धेठे हुए हे ॥ ४९-५० || 


रावणो गोमयहृदे तेलाभ्यक्तो दिगम्बरः ॥ ४१ ॥ 
अगाहत्पुत्रपौत्रेथ कृत्वा वदनमालिक्राम्‌। 

विभीषणस्हु रामस्य सन्निधो हृष्टमानसः ॥ ५२ ॥ 

करोति रामस्य पादयो्भक्तिसंयुतः । 

सवथा रावणं रामो हरवा सङुलमञ्जसा । ५३ ॥ 
विभीषणायाधिपत्यं दस्वा सीतां श्चुमाननाम्‌ । | 

अङ निधाय स्वपुरीं गमिष्यति न संशयः ।। ५४ ॥ 
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रावण गले में मुण्डमाला पहने, 


र्ष वादावर 
\ 1) 


| स he | 2 ES जज ! | | शरोर में तेल लगाये, नंगा होकर अपने 
कर य्य क ६ (। ९४ ५ | पुत्र पौत्रों के साथ गाबर के कुण्ड में 
८८ | NR है ॥ | |; | डुबकी लगा रहा हे अर विभीषण 

i pe 8» री र र; 10.0 प्रसन्नचित्त से रघुनाथजी के पास बैठा 
| hn aa क| द | [| हुआ अति भक्तिपृत्रंक उन की चरण- 
0५ त | | dB च | | सेवा कर रहा हे । इस स्वप्न से निश्चय 
SMS SS a होता है कि रामचन्द्रजी अनायास ही 
९७७५. नस रावण का कुलसहित नाश कर 
ब्लू स: विभीषण को लङ्का का राज्य दंगे।ओर 


४५ ५६ 22 क = सुमुखी सीता को गोद मे बिठाकर 
£ कयी निस्सन्देह अपने नगर कोः चले 
जायेंगे ।। ५१-५४ ॥। 
त्रिजटाया वचः शृत्वा भीतास्ता राक्षसख्रियः । 
तृष्शीमासस्तत्र तत्र निद्रावदासुपागताः॥ ५४ || 
तजिता राक्षसीभिः सा सीता भीतातिविहला । 
चातारं नाधिगच्छन्तो दुःखेन परिमूच्छिता || ५६ ॥ 
अश्रुभिः पूणेनयना चिन्तयन्तीदमत्रवोत्‌ | 
प्रभाते भक्तयिष्यन्ति राक्षस्यो मां न संशयः। 
इदानोमेव मरणां केनोपायेन मे भवेत्‌ ॥ ५७॥ 
त्रिजटा के ये वचन सुनकर राक्षांसयाँ डर गयीं। वे चुप चाप जहाँ तहाँ बेठ 
गयीं और कुछ देर पीछे उन्हें नींद आ गयी । राक्षसियों के डराने से सीताजी 
अत्यन्त भयभोत_ ओर विह्वल हो गयीं और अपना कोई सहायक न देखकर वे 
दुःख से मूर्छित हो गयी । फिर आँखों में आँसू भरकर अति चिन्ताकुल हकर इस 
प्रकार कहने लगीं कि इस में सन्देह नहीं, प्रातःकाल होते हो राक्षसियाँ मुझे खा 
जायगी । ऐसा कौन उपाय हे जिस से मुझे अभी मौत आ जाय ॥ ५०-०७ ॥| 
एवं सुदुःखेन परिप्लुता सा विभुक्तकण्ठं रुदतो चिराय । 
आलम्ब्य शाखां कृतनिअया सूतो न जानती कञ्चिदुपायमङ्गना ॥ ५८॥ 
` इस प्रकार मौत का निश्चय करके भो उस का कोई साधन न देखकर 
कल्याणी सोता वृक्ष की शाखा पकड़े हुए अत्यन्त दु:ख से भरकर बहुत देर तक 
फूट फूटकर रोती रहीं ॥ ५८॥ 
इस प्रकार यह श्रीजह्माण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मरामायण, सुन्दरकाण्ड 


द्वितीय सग पर ओ स्वामी विद्यानम्दजो महाराज का प्रबचनरूप 
रासवो नामक भाष्य समाप्त इुआ॥ २॥ 
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हनुमानजी का सीताजी से [मिलना तथा राक्षससंहार । 


श्रीमहादेव उवाच-- 
उद्बन्थनेन वा मोचये शरीरं राघव विना । 
जीवितेन फलं किं स्यान्मम रच्ोऽधिप्रध्यतः ॥ १ ॥ 
दीघो वेणी मपमात्यर्थप्टद्बन्धाय भविष्यति | 
एवं निश्चितबुद्धि तां मरणायाय जानकीम्‌ ॥ २॥ 
बिलोक्य हनुमान्किञ्चिद्विचायंतदभाषत । 
शने? शनेः सूद्मरूपो जानक्याः शरोत्रगं वचः ॥ ३ ॥| 
श्री महादेवजी बोले -हे पार्बेति, इस प्रकार रोते हुए सीताजी ने सोचा-- 
अच्छा, में फाँसी लगाकर ही अपना शरीर क्यों न छोड़ दूँ ९ इन राक्षसियों के 
बीच में रहकर रघुनाथजी के बिना जीने से लाभ ही क्या है ? फाँसी लगाने के 
लिए मेरी लम्बी बेणी पर्या दागी । जानकीजी को इस प्रकार मरने का निश्चय 
करती देख सूक्ष्मरूपधारी श्री हनुमानजी हृदय में कुछ विचारकर उन के -कानों में 
पड़ने योग्य धीमे स्वर से धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगे । १-३ ॥ 
इच्वाकुषंशसम्भूतो राजा दशरयो महान्‌। 
अयोध्याधिपतिस्तस्य चत्वारो _ लोकविश्रुताः ॥ ४ ॥ 
पुत्रा देवसमाः सवे लक्षणेरुपलक्तिताः । 
रामथ लच्मणश्चंव भरतञ्चेव धत्रुहा ॥ ५ ॥ 
उथेष्ठो रामः पिएवोक्याइण्डकारण्यमागतः । 


लच्प्रणेन सह श्चात्रा सीतया भार्यया सह॥ ६॥ 
१० 
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उवास गोतमीतीरे. पञ्चवठ्यां महामना! । 
इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न हुए अयाध्यापति महाराज दशरथ बड़े प्रतापी थे । 
उन के त्रिलोकी में विख्यात चार पुत्र हुए। वे राम, लक्ष्मण, भरत ओर शत्रुत् 
चारों ही देवताओं के समान शुभ लक्षणों से सम्पन्न हैं। उन में से बड़े भाई राम 
आता लक्ष्मण और भार्या सीता के सहित अपने पिता की आज्ञा से दण्डकारण्य में 
आये थें । वे महामना वहाँ गोदावरो नदी के तीर पर पश्चवटी आश्रम सें 
रहते थे ॥ ४-६ ॥ 
तत्र नीता महाभागा सोता जनकनन्दिनो | ७॥ 
रहिते रामचन्द्रेण रावणेन दहुरात्मना। 
ततो रामोऽतिदुःखार्तो मागमाणे[ऽथ जानकीम्‌ ॥ ८ ॥ 
जटायुषं पत्तिराजप्रपहयत्पतितं भवि | 
तस्मे दश्वा दिवं शोध्रमृष्यमृकमुपागसत्‌ ॥ & ॥ 
उस आश्रम से श्री रामचन्द्रजी की अनुपस्थिति में दुरात्मा रावण महाभागा 
जनकनन्दिनी सीताजी को ले गया। तब अति शोकाकुल भगवान्‌ राम ने जानकी- 
जी को इधर उधर ढूंढ़ते हुए प्रथिवी पर पड़े पक्षिराज जटायुको देखा। उसे 
तुरन्त ही दिव्यधाम पहुँचाकर वे ऋष्यमूक पवत पर आये ॥ ७-९ ॥ 
सुग्रीवेण कृता मेत्री रामस्य विदितात्मनः । 
तद्भायीहारिणं हत्वा वालिनं रघुनन्दनः ॥ १०॥ 
राज्येऽभिषिच्य सुग्रीवं मित्रकायं चकार सः । 
सुग्रीवस्तु समानाय्य वानरान्वानरम्रभुः ॥ ११ ॥ 
प्रेषयामास परितो वानरान्परिमागणे । 
सीतायास्तत्र चेकोऽहं सुग्रीवसचिवो हरि! ॥ १२॥ 
वहाँ आकर आत्मदर्शी भगवान्‌ राम ने सुग्रीब से मित्रता की और उस की 
स्रो का हरण करनेवाले दुष्ट बाली को मारकर उसे राज्यपद पर अभिषिक्त किया । 
इस प्रकार श्री रघुनन्दन ने मित्र-का कार्य सिद्ध किया। वानरराज सुग्रोव ने भी 
समस्त वानरों के बुलाकर उन्हें सब ओर सीताजी की खोज करने के लिए भेजा। 
उन्हीं में से एक में भी सुप्रीव का मन्त्री वानर हूँ ॥ १०-१२ ॥। 
सम्पातिवचनाच्छीप्रमुल्लदच्य शतयोजनम्‌ । 
समुद्रं नगरीं लून विचिन्वञ्जानकीं शुभाम्‌॥१२॥ 


सगे, ३ श्लो. १४-१८ | सुन्दरकाण्ड ७५ 


NAAN NNN ANNAN ON he phe PN मम _ य त्य 


NN ANS NIN STN “४.०१ PN PN “५ १ 


शनरशाकवनिकां विचिन्बञ्‌ शिंशपातरुम् । 
अद्राक्तं जानकीमत्र शोचन्तीं दुःखसंप्छुतामू ॥१४॥ 
रामस्य महिषीं देवीं कृतकृत्योऽहमागतः । 
इत्युक्त्ोपररामाथ सारुतिवुद्धिमत्तरः ॥१५॥ 
में सम्पाति के कथनानुसार सा योजन चोड़े समुद्र को लाँघकर तुरन्त लड्ा- 
पुरी में आया और यहाँ सबंत्र शुभलक्षणा सीताजी को ढढ़ा । शनेः शनेः अशोक- 
बाटिका में ढढते ढंढते में ने यह शिशपावूक्ष देखा और यहाँ रामचन्द्रजी की महा 
रानी देवी जानकोजी को अति छेश से शाक करते पाया। इन के दशन से मेरा 
यहाँ आना सफल हो गया। इतना कहक परम बुद्धिमान्‌ श्री हनुमानजी मौन 
हा गये ॥ १३-१५ ॥ 
सीता क्रमेण तत्सवं श्रत्वा विस्मयमाययो । 
किमिंदे मे श्रतं व्योति वायुना सहृदीरितम्‌ ॥१६॥ 
स्वप्नो वा मे मनोश्रान्तियेदि वा सत्यमेव तत्‌ । 
निद्रा मे नास्ति दुःखेन जानाम्येतत्कुतो श्रमः ।।१७।। 
येन मे कर्णंपीयुषं वचनं समुदीरितम्‌ । 
स दृश्यतां महाभागः प्रियवादी ममाग्रतः ॥ १८ 
क्रमशः ये सब बातें सुनकर सीताजी को बड़ा विस्मय हुआ, वे कहने लगीं-- 
मैं ने जा आकाश में शब्द सुना है बह 
' क्या वायु का उच्चारण किया हुआ है ९ 
अथवा स्वप्न या मेरे मन की भ्रान्ति है? | Ex NT म 
अथवा यह सब सत्य ही तो नहीं है! [£| 
क्योंकि दुःख के कारण नींद तो मुझे हर 
आती नहीं, (फिर स्वप्न नहीं हा सकता) | > > जे रु) 
और में प्रत्यक्ष सुन रही हूँ इसळिए यह | 
भ्रम भी कैसे दवा सकता है? सुतरां, ./, ॥ 
जिस ने मेरे कानों की अमृत के समान ।- 
प्रिय लगनेवाले ये वचन कहे हैं. वह 
प्रियभाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट | 
ह ॥ १६-१८ ॥ " 
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श्रत्वा तज्ञानकोषाक्यं हसुभान्पत्रखण्डत! । 
अवतीये नेः सीतापुरतः समवस्थितः ॥१६॥ 
कलविडु्रमाणाङ्गो रक्तास्यय पीतवानरः। 
ननाम शुनकेः सीतां प्राञ्जलिः पुरतः स्थितः ॥२०॥ 
र्रा तं जानकी भीता रावणाऽयएपागतः | 
मां मोइयिहुमायातो मायया वानराकृति। ॥२१॥ 
जानकीजी के ये वचन सुनकर हनुमानजी धीरे से उस वृक्ष के प्रभाग से 
उतरकर सोताजी के सामने खड़े हा गये। उस समय उन्होंने अरुण मुख, 
पीत वश और कळबिंक ( चिडिया ) पक्षी के समान आकारवाळे बानररूप में 
चुपचाप सासने आकर सीताजी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसे देखकर 
जानकीजी को यह भय हुआ कि मुझे फसाने के लिए माया से वानररूप धारण 
कर यह रावण ही आया है ॥ १९-२१ ॥ 


इस्येवं चिन्तयित्वा सा तृष्णीमासीदधोसुखी । 
पुनरप्याह तां सीताँ देवि यरवं विशड़से ॥२२॥ 
नाइ तथाविधा मातस्त्यज शङ्कां मयि स्थिताम्‌ । 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः ।।२३।। 
सचिवोऽहं हरीन्द्रस्य सुग्रीवस्य शुभमदे । 
वायोः पुञ्रोहमखिलप्राणभूतस्य शोभने ।।२४॥ 
यह सोचकर सीताजी चुपचाप नीचे को मुख किये बैठी री । तब हूनुमान- 
जी ने उन से फिर कहा--देवि, आप जैसी आशङ्का कर रही हैं में वह नहीं हूँ । 
हे मातः, मेरे विषय में आप को जो शङ्का ह्वा रही है उसे दूर कर । हे झुभप्रदे, 
में ता कॉसलाधिपति परमात्मा राम का दास और वानरराज सुग्रोब का मन्त्री हूँ 
तथा हे शोभने, सम्पूर जगत्‌ के प्राणस्वरूप पवनदेव का में पुत्र हूँ ॥ २२-२४ ॥ 
तच्छुत्वा जानको पराह इनूमन्तं कृताञ्जलिम्‌ । 
वानराणां मनुष्याणां सङ्गतिषरते कथम्‌ ॥२५॥ 
यथा सबं रामचन्द्रस्य दासोऽहप्रिति भाषे । 
. तामाह मारुतिः प्रीता जानकीं पुरतः स्थितः ॥२६॥ 
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ऋष्पमूकपगाद्रामः शबयों नोदितः सुधीः । 
सुग्रीवो ऋष्यसूकस्थो इष्टवान्‌ रामलदमशो || २७ । 


भोतो मां परषयामास हाह रामस्य हृद्गतम्‌ । | 
यह सुनकर श्री जानकीजी ने दाथ बांधे खड़े हुए हनुमाबजो से कहा-- 


तुम ते कहते हे! कि में श्री रामचन्द्रजी 
का दास हूँ, सो भला वानर ओर i 
मनुष्यों की मित्रता कैसे हो सकती हे ? 
तब सामने खड़े हुए हनुमानजी ने 
प्रसन्न होकर जानकीजी से कहा 
शबरी की प्रेरणा से परम घुद्धिमाच्‌ 
भगवान राम ऋष्यमूक पर्वत पर आये। ६ र EN 
उस पर्वेत पर बेठे हुए सुप्रीव ने जब [5 | NN 
दूर से राम ओर छक्ष्मश को आते ६ || आ ट्ट 
देखा ते. सत्र में भय मानकर मुझे । (९५ ८ 
उन का आशय जानने के लिए NS र SH [00 by 
भेजा ॥ २५-२७॥ Si Mat 
बह्मचारिवपु्षत्वा गतोऽहं रामसन्निधिम्‌ ॥ २८॥| 
ज्ञात्वा रामस्य सद्भावं स्कन्धोपरि निधाय तौ । 
नोत्वा सुग्रीवसामीप्यं स्यं चाकरवं तयोः ॥ २९ | 


सुग्रीवस्य हृता भाया वालिना तं रघत्तमः । 
जघानेकेन बाणेन ततो राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ३० ॥ 
रुग्रीव बानराणां स प्रषयामास वानरात्‌ | 
दिग्भ्यो महाबलान्बीरान्‌ भवत्याः परिमार्गणे ॥ ३१ ॥ ` 
तब में ब्रह्मचारी का वेष बनाकर रामजी के पास आया और उन का शुद्ध 
भाव जानकर उन्हें कन्धे पर चढ़ा सुग्रीव के पाख ले गया तथा राम और सुग्रीव : 
की मित्रता करा दी। सुग्रीव की पल्ली को वाली ने छीन लिया था। रघुनाथजी 
ने उसे एक ही बाण से मारकर सुग्रोब को बानरों के राज्यपद पर अभिषिक्त कर 
दिया । तब सुग्रीव ने आप की खाज के लिए बड़े बड़े वीर ओर पराक्रमी वानरों को 
दिशा विदिशाओं में भेजा ॥ २८-३१॥ 
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गच्छन्तं राघवो दृष्ट्या मामभाषत सादरस ॥ ३२ 
स्यि कायमशेपं मे स्थितं मारुतनन्दन। 
रहि मे कुशलं सये सीताये लक्ष्मणस्य च ॥ ३३॥ 
अङुलीयकमेतन्मे परिश्ञानाथद्टत्तमम्‌ । 
सीताये दीयतां साधु मन्नामाकतरशुद्रिस्‌ ॥ ३४ | 
मुझे भी खोजने के लिए चलता देख श्री रघुनाथजी ने मुझ से आदरपूर्वक 
कहा--हे पवननन्दन, मेरा सब काम तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम स्रीताजी से 
मेरी और लक्ष्मण की सब कुशल कहना तथा अपनी पहचान के लिए मेरी यह 
उत्तम अँगूठी जिस पर मेरे नाम के अक्षर खुदे हुए हैं, सीताजी को अति सावधानी 
से दे देना ॥ ३२-३४ ॥ 
इत्युक्त्वा प्रददौ मझे कराग्रादङगुलीयकम्‌। 
प्रयत्नेन मयानीतं देवि पश्याङलीयकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इत्युक्त्वा प्रददो देष्यं शद्रिकां मारुतात्मजः । 
नमरकृत्य स्थितो द्राद्बद्धाञमलिएुटो हरि; ॥ ३६ ॥ 
दृष्टवा सीता प्रमुदिता रामनामाङ्ताँ तदा। 
मुद्रिका शिरसा धृता स्रवदानन्दनेत्रजा ॥ ३७॥ 
वला जहा ऐसा कहकर उन्होंने अपनी 
NNN NY ४ 
पै की वकि, / अगुली से उतारकर वह अँगूठी मुझे 
| । दो, में उसे बड़ी सावधानी से लाया 
हूँ । हे देवि, आप यह अँगूठी 
देखिये । यह कह हनुमानजी ने बह 
अगूठी देवी जानकीजी को दे दो 
ओर नमस्कार कर हाथ जोड़े हुए 
दूर खड़े हो गये । उस रामनामाङ्किता 
मुद्रिका को देखकर सीताजी अति 
आनन्दित हुई आर उसे शिर से 
लगाकर नेत्रों से आनन्दाश्र बहाने 
लगी ॥ ३५-३७॥ 


सरो, ३ -छो, ३८-४५ | सुन्द्रकाण्ड ७९, 
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कपे मे प्राणदाता स्व॑ ब॒द्धिवानलि राघवे। 
भक्तोऽसि प्रियकारी त्वं विश्वासोऽस्ति तदव हि ॥३८॥ 
नो चेन्मत्सनिधिं चान्यं पुरुष प्रषयेत्कथम्‌ । 
हनूमन्धष्टमखिलं मम दुःखादिकं त्वया ॥ ३६ ॥ 
सवें कथय रामाय यथा मे जायते दया। 
मासट्यावधि प्राणाः स्थास्यन्ति भम सत्तम ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर सीताजी कहने लगीं-कपिवर, तुस मेरे प्राणदाता हो। तुम बड़े 
ही बुद्धिमान्‌ और रघुनाथजी के अक्त तथा प्रियकारी हो। मुझे निश्चय हे। गया 
कि उन को भी तुम्हारा ही पूणं विश्वास है, यदि ऐसा न होता तो तुम परपुरुष को 
बे मेरे पास क्‍यों भेजते ९ हनुमन्‌, मेरी सारी आपदाएँ तुम ने देख ही ली हें, शम 
को ये सब बातें सुना देना जिस से उन्हें मुझ पर दया उत्पन्न हा जाय। हे सज्जन, 
अब मेरे प्राण दो मास ही भोर रहेंगे ॥ ३८-४०॥ 


नागमिष्यति चेद्रामो भक्षयिष्यति मां खलः । 
अतः शीघ्र कपीन्द्रेण छुग्रीवेश समन्वितः | ४१ ॥ 
वानरानीकपेः साथे हत्वा रावणमाहवे। 
सपुत्रं सबलं रामो यदि मां मोचयेअञ्ुः॥ ४२॥ 
तत्तस्य सदृशं दीय बीर वर्णय वणितम्‌। 
यदि इस बीच में रघुनाथजी न आये तो यह दुष्ट मुझे खा जायगा। अतः 
यदि भगवान्‌ राम यानरराज सुग्रीव के सहित अन्य वानस्यूथपों को लाकर तुरन्त 
ही रावण को पुत्र और सेना के सहित संग्राम में मारकर मुझे छुड़ायेंगे; तब ही 
उन का यह पुरुषार्थ ठीक होगा। ओर तभी तुम पूर्वं बन किये गये पुरुषार्थ का 
वणन करना ॥ ४१-४५ ॥ 
यथां मां तारयेट्रामो हत्वा शोप्रं द्ाननम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तथा यतस्व हत्ुमन्वाचा धर्ममवाप्नुहि । = 
हनूमानपि तामाह देबि दृष्टो यथा मया ॥ ४४॥ 
रामः सलच्मण$ः शीघमागमिष्यति सायुधः । 
इुग्रीवेणं ससैन्पेन इत्या दशयुखं बलात्‌ ॥ ४५॥ 


८० अध्यात्मरामायण [ भाग-३ 


समानेष्यति देवि त्वामयोध्यां नात्र संक्षयः । 
हे हनुमान्‌, तुम ऐसी युक्ति से उन से सब बाते कहना जिम से वे शीघ्र 
ही रावण को मारकर मेरा उद्धार करें ऐसा करके तुम भी वाचिक पुण्य 
प्राप्त करोगे। तब हनुमानजी ने उन से कहा--देवि, में ने जैसा कुछ पेखा है उस 
से तो यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण के सहित श्रो रामचन्द्रजी शीघ्र ही अख- 
शस्त्र लेकर सेनायुक्त सुभीब के सहित आयेंगे और रावण को बलपूर्वक सारकर 
तुम्हे अयोध्या ले जायेंगे। देवि, इस में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है ॥४३-४५। 
तमाइ जानको रामः कर्थं वारिधिमाततम्‌ ॥ ४६॥ 
तीत्वायास्यस्यमेयास्मा वानरानीकपे$ सह | 
हनूमानाह मे स्कन्धावारुह्य पुरुषपभो ।: ४७॥ 
आयास्यतः ससेन्धश्च॒ सुग्रीवो वानरेश्वरः । 
विहायसा क्षणेनेव तीस्व वारिधिमाततम्‌ ॥ ४८ ॥ 
निर्देहिष्यति रत्तौघांस्स्वत्कृते नात्र संशयः । 
जानकीजी कहने लगी-भगवान्‌ राम की सामर्थ्ये का ता कोई माप नहीं, 
वे सवे शक्तिमान्‌ हैं किन्तु वानरयूथपों के साथ वे किस प्रकार समुद्र को पार कर 
यहाँ आयगे ९ तब हनुमानजी बेलि--वे दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कन्धों पर चढ़कर 
आयेंगे और बानरराज सुम्रोब सेनासहित इस विस्तीर्ण समुद्र को आकाशमागं से 
एक क्षण में पार कर तुम्हें प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण राक्षससमूह को भस्म कर 
डाळेगे । इस में तांनक भी सन्देह नहीं है । 


अनुजां देहि मे देवि गच्छामि -त्वरयान्वितः ॥ ४९ ॥ 
रष्टु' रामं सह भ्रात्रा लरयामि तवान्तिकम्‌ । 

देवि किञ्चिदमिङ्ञानं देहि मे येन राघःः॥ ५०॥ 
बिश्वसेन्मां प्रयत्नेन ततो” गन्ता सपुत्टकः | 

ततः किञ्चिद्विचायाथ सीता कमललोचना ॥ ११ ॥ 
विद्गुच्य केशपाशान्ते स्थितं चूडामणिं ददौ । 

अनेन विश्वसेद्रामस्त्वां कपीन्द्र सलक्ष्मणः ॥ ५२ ॥ 


सर्ग ३ छी. ५३-६ | सुन्दरकाण्ड ट्‌ 


हे देवि, अब मुझे आज्ञा दे; में | 


ण 


"यी ही. 


राम का दशन करने के लिए जाता हूँ | A 2S आः; पा ह. १ है व { | | 
और उन्हें तुरन्त तुम्हारे पास लाने का |”) र a क 
प्रयत्न करता हूँ । देवि, मुझे कोई ऐसा | ईक ८ (3 द, 

चिह्न दे! जिस से श्री रघुनाथजी मेरा F | ९ meses | 

विश्‍वास करें । उसे लेकर में बड़ी साव- | ९ ee 

घानी से इस्सुकतापूर्वक उन के पास | क | brea 

जाऊँ गा । तब कमललोचना सीताजी ने | (० | ८ क्क 
कुछ साच बिचार कर अपने केशपाश में | +| गुल जल 
स्थित चूढार्माण को निकाला और उसे |= | [4 


; श॑ "चळ 
ह शभे 


हनुमानजी को देकर कहा--हे कपिवर, :7. 


इस से भगवान्‌ राम ओर लक्ष्मण तुम्हारा विश्‍वास करगे ॥४५-५२॥ 
अभिशानारथंमन्यच्च वदामि तवा. सुत्रव । 
चित्रकूटगिरो पूवमेकदा रहसि स्थित) । 
मदड विर आधाय निद्राति रघुनन्दनः ॥५३॥ 
न्द्रः काकस्तदागस्य ,नखेस्तुण्डेन चासकृत्‌ । 
मत्पादाङुष्ठमारक्त बिददारामिषाक्षया ॥१४॥| 
ततो रामः मबुदृध्याथ दृष्टा पादं कृतब्रणम्‌ । 
केन भद्रे कृतं चेतद्विप्रियं मे दुरात्मना ॥५४॥ 
हे सुश्रत, उन को विश्वास दिलाने के लिए एक बात ओर वतलाती हुँ 
एक दिन चित्रकूट पवत पर श्री रघुनाथजी एकान्त में मेरी गोद में शिर रखे सा 
रहे थे। इसी समय इन्द्र का पुच जयन्त काकवेष में वहाँ आया ओर मांस के 
लोभ से मेरे पेर के लाल लाल अंगूर को अपनी(चांच तथा पःजों से फाड़ डाला। 
तदनन्तर जब श्री रामचन्द्रजी जागे ता मेरे पैर में घाव हुआ देखकर बोले--प्रिये, 
किस दुरात्मा ने मेरा यह अप्रिय किया है ? ॥ ५३-५५ || 
इत्युक्त्या पुरतोऽपश्यद्वायसं मां पुनः पुनः | 
अभिद्रवश्तं रक्ताक्तनखतुण्डं चुकोप ह ।!५६॥ 


५ 
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तणपेकमुपादाय दिव्यास्रणाभियोज्य तत्‌ । 
चित्तेप लीलया रामो वायसोपरि तब्ज्वलत्‌ ॥५७॥ 
राम यह कह ही रहे थे कि उन्होंने अपने सामने उस कोए को वारम्वार 
मेरी ओर आते देखा। उसकी चोच और पञ्ने रुधिर से सने हुए थे। उसे 
देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, उन्होंने तुरन्त ही एक तृण उठाया और उस पर 
दिव्या का प्रयोग करके उस प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कोए की ओर 
चला दिया ॥ ५६-५७ ॥| 


अभ्यद्रवद्वायसश्च भीतो लोकान्‌ भ्रपरन्पुनः । 
इन्द्ब्रह्मादिभिश्वापि न शक्यो रक्षितुं तदा ॥५८)॥ 
रामस्य पादयोरग्रेऽपतङ्गीत्या दयानिधेः । 
शारणागतमालोक्य रामस्तभिदमन्रवोत्‌ ॥५६॥ 
अमोघगेवदस मे दस्वकाक्तमितो ब्रज | 
सब्यं दश्वा गतः काक एवं पोरुषवानपि'॥६०॥ 
उपेक्षते किमये मामिदानी सोऽपि राघवः । 


तव वह काक भी भयभीत होकर भागा और त्रिलोकी में भटकता फिरा 


कितु जब इन्द्र ब्रह्मा आदि से भी उस 
की रक्षा न हा सको ता बहुत ही डरता 
डरता दयानिधान भगवान्‌ राम के 
चरणां में ,आ गिर । उसे शरणागत 
देख श्री रामचन्द्रजी ने उस से कहा--- 
मेरा यह अख अमोघ है, कभी व्यर्थ 
नहीं जा सकता, अतः तू केवल अपनी 
एक आँख देकर यहाँ से चला जा । 
॥ तब वह काक अपचो बायीं आँख 
॥| | देकर चला ग्या । ऐसे पुरुषार्थ 
| श्री रघुनाथजो न जाने इस समय क्यों 
मेरी उपेक्षा कर रहे हें ? ॥ ५८-६० ॥ 


बग, ३ छो. ६१-६७ ] पुंन्दरकाण्ड टर 
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हनूमानपि तामाह श्रृत्वा सीतानुभाषिदम्‌ ॥६१॥ 
देवि त्वां याद जानाति स्थितामत्र रघत्तमः । 
करिष्यति क्षणाद्भस्म लड रा्तसमण्डिताम्‌ ॥६२॥ 
जानकी प्राह त॑ वत्स कथं त्व॑ योत्स्यसेऽसुरः 
अतिसूच््मवपुः सव वानशशथ्च भवादृशाः ॥६३॥ 
सीताजो का यह कथन सुनकर हनुमानजी ने कहा--देवि, जिस समय 
श्री रघुनाथजी को तुम्हारे यहाँ हाने का पता चलेगा, उस समय इस राक्षसमण्डल 
सेभरीलङ्का कोवे एक क्षण में ही अस्म कर डाळंगे' तब जानकीजी ने कहा- 
वत्स, तुम अत्यन्त सूक्ष्म शरीरवाले हो, अतः राक्षसा से केसे लड़ सकोगे ९ ओर 
सब वानर भी तो तुम्हारा ही सपान होंगे ॥ ६१-६३ ॥। 
श्रत्वा तद्वचनं देव्ये पूर्वरूपमदशयत्‌ । 
मेरुमन्दरसङ्ाश रक्तागणविभीषणम्‌ ॥६४ 
दृष्टा सीता हनूमन्तं महापरवतसन्निभम्‌ । 
हषण महताविष्टा प्राह तं कपिकुञ्जरम्‌ ॥६५॥ 
समर्थोऽसि महासर द्रच्यन्ति त्वां महाबलम्‌ । 
रातास्यस्ते शुभः पन्था गच्छ रामान्तिकं दुतम्‌ ॥६६।। 
देवी जानकोजी के ये वचन सुनकर हलनुमानजो ने उन्हें अपना पूर्वरूप 
दिखलाया, जा मेरु और मन्दर पवेत के समान अति विशाल ओर राक्षसं को भय 
उत्पन्न करनेवाला था । हनुमानजी को महापवेत के समान विशालकाय देखकर 
सीताजी को अपार आनन्द हुआ ओर वे उन कपि्रेष्ठ से कहने लगीं--हे महा- 
सत्त्व, तुम बड़े ही सामथ्येवान्‌ हो, अच्छा अब तुम शीघ्र ही श्री रामचन्द्रजी 
के पास जाओ। दे महावीर, तुम्हें राक्षसियॉ न देख ळं, तुम्हारा मार्ग 
कल्याणमय हा ॥ ६४-६६ ॥ | 
बुभुत्तिता कपिः माइ दशनात्पारणं मम । 
भविष्यति फलैः सर्वेस्तव इष्टो स्थितेहि मे ॥६७॥ 
तथेत्युक्तः स जानक्या भक्षयित्वा फळ कपिः । 
तत; प्रस्थापितोऽगच्छञ्जानकों प्रणिपत्य सः । 
हनुमानजी को भूख लगी हुई थी अतः वे बोले-देवि, आप का दृशेन कर 
अब मुझे आप के सामने लगे हुए फलां से पारण करने को इच्छा होती है। तब 
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जानकोजी के “बहुत अच्छा? कहने पर कपिवर ने फल खाये अर उन के बिदा 
करने पर उन्हे प्रणाम करके चल दिये | ६७॥ 
किश्विददरमथो गत्वा स्तास्मन्येवाम्वचिन्तयत्‌ 11६८) 
कार्याथमागतो दूतः रवामिकार्याविरोधतः । 
अन्य त्कथिद्सम्पाद गच्छत्यघम एव सः ॥६8।¦ 
अतोऽई किश्चिदन्यञ्च कृत्वा दृष्ट्राथ रावणम्‌ । 
सम्भाष्य च ततो रामदशंनाथं व्रजाम्यहम्‌ ॥७०॥ 
फिर कुछ दूर चलन पर उन्हाने अपने मन में साचा कि जो दूत अपने 
स्वामी के कार्य के लिए आये भोर उस में किसी प्रकार का विध्न न करनेवाला 
कोई अन्य कयं न करके यां ही चला जाय ते वह अघम ही है। अतः में कुछ 
और भी करूंगा तथा रावण से मिलकर बातचीत करके फिर श्री रघुनाथजी के 
द्शनाथ जाऊँगा ॥ ६८-७० ॥ 
इति निश्चित्य मनसा ब्त्तखण्डान्महाबलः । 
उत्पाव्याशोकवनिकां नित्रेक्षामकरोत्तणात्‌ ॥७१॥ 
सीताश्रयनगं त्यक्त्वा बनं शून्यं चकार सः । 
उत्पाट्यन्तं विपिनं दृष्टा राक्षसयेषित३ ।।७२। 
अपृच्ठञ्ञानकीं कोऽसो वानराकृतिरुद्भटः ॥७३॥ 


2 मन में ऐसा निश्चय कर महाबली 
अ र हनुमानजी ने वृक्षा को उखाड़ कर 

५ अशोकवाटिका को एक क्षण में ही 
6 पृक्षह । जिस के नीचे 
> | श्री सीताजी बठी थीं उस वृक्ष को 
| छोड़कर शेष समस्त वादिका को 
फ उन्होंने उजाड़ बाला । उन्हें वन उजा- 
डते देखकर राक्षसियों ने जानकोजी 


र ट 4 से पूछा कि यह वानराकार बिकट वीर 
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जानक्युवा च-- 
भवत्य एव जानन्ति मायां राक्तसनिमिताम्‌ : 
नाहमेनं विज्ञानामि दुःखश्षोकसमाङुला ७४ 
इत्युक्तास्त्व+रेतं गरवा राक्तस्यो भयपोडिताः ! 
हनूमता कृतं सवं रावशाय न्यवेदयन्‌ ॥७४॥ 
देव फथिन्महासत्वा वानराक्ृतिदेहत्‌ । 
सीतया सह सम्भाष्य श्चषशोकवनिकां क्षणात । 
उत्पाट्य चेत्यप्रासादं वभञ्ञामितविक्रमः-।।७६।। 
प्रासादरक्तिण१ सर्वान्हत्वा तत्रेव तस्थिवान्‌ । 
जानकोजी बाली--इस राक्षसी मायाको आप ही लोग जानें, दुःख और 
शोक से आतुर में यह क्या जानू ९ जानकीजी के इस प्रकार कहने पर भय- 
पीडिता राक्षसियाँ ने रावण के पास जाकर उसे हनुमानजी की सारी करतूत कह 
सुनायी । वे कहने लगी-देब, एक बड़े पराक्रमी वानराकार प्राणी ने सीताजी 
_ से सम्भाषण कर एक क्षण में ही सारी अशोकवाटिका उजाइ दी है। उस महा 
पराक्रमी ने मन्दिर के प्रासाद को भी तोड़ डाला और उस के सब रत्तकों को 
मारकर इस समय भी वह वहीं बेठा हुआ है ।॥ ७४-७६१ ॥ 
तच्छुत्वा तूणंसुत्याय वनमङ्गं महामियम्‌ ॥ ७७॥ 
किडूरान्मेषयामास नियुतं राक्षसाधिपः | 


निभग्रचेत्यप्रासादप्रथमान्तरसंस्थितः ॥७८॥ 
हनुमान्पवताकारो लोहस्तम्भकृतायुधः । 


कि्चिन्लाङ्गूलचलनो रक्तास्यो भीषणाकृतिः | ७६ ॥ 


वनविश्वंस का यह महान्‌ अप्रिय समाचार सुनकर राक्षसराज ,रावश तुरन्त 
उठा और उस ने बहुत अधिक सेवकों को भेजा। इधर पर्वताकार हनुमानजी 
लाहे के खम्भ को शस्जरूप से लिये हुए उस टूटे फूटे मन्दिर के प्रथम भाग में बैठे 
थे। उनकी पूंछ कुछ कुछ हिल रही थी, तथा मुख अरुणयशे ओर आकृति 
भयानक थी॥ ७७-७९] 
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आपतन्तं महासङ् राक्तसानां ददशं स! । 

चकार सिंहनादं च श्रुत्या ते मुमहुभेशम्‌ ॥ ८० ॥ 
हनूमन्तमथो दृष्ठा राक्षसा भीषणाकृतिम | 

निजेध्नुविविधाखांघे' सवरातसघातिनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
तत उत्थाय इह्नुमान्धुद्गरण समब्ततः | 

निष्पिपेष क्षणादेव मशकानिव यथपः ॥ ८२॥ 

राक्तसों के समूह को आया देखकर 

/ 4 उन्होंने घोर सिंहनाद किया, जिसे सुन- 
| कर वे सब अत्यन्त स्तब्ध हो गये । फिर 
| संपूर्ण राज्षसों को मारनेवाले भोषणा- 
र | कार हनुमानजी का देखकर राक्षसों ने 
19 | उन पर नाना प्रकार के अख शख छोड़े । 
08008 | वदनन्तर यूथपति गजराज जैसे मच्छरों 
-- र | कोः मसल डालता है, वैसे ही हनुमानजी 
| 4 ग ने उठकर अपने मुद्गर से एक चण में 
"ही सब को चारों ओर से पीस 
| डाला ॥ ८०:८२ ॥ 


निहतान्किङुरान श्रत्वा रावणः क्रोधमूच्छितः । 

पञ्च॒ सेनापतीस्तत्र प्रेषयामास दुमंदान॥ ८३ ॥ 
इनूभानपि तान्सवो न्लोइस्तम्भेन चाहनत्‌ । 

ततः क्रद्धो मन्त्रिसुतान्मषयामास सप्त सः॥ ८४ ॥ 
आगतानपि तान्सवान्पू वेवद्वानरेश्बरः । 

त्तणान्नःशेषतो इत्वा लोइस्तम्मेन मार्रतः ॥ ८५ ॥ 
अपने किङ्करों का मरण सुनकर रावण क्राघ से पागल हो गया ओर उघ ने 


बहाँ पाँच बड़े बाँके सेनापतियों को सेना के साथ भेजा | हनुमानजी ने अपने लोह- 
स्तम्भ से तुरन्त हो उन सब को मार डाला । तब उस ने अति क्राधित होकर सात 
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सन्त्रिपुचो को भेजा ! वानराधीश पवननन्दन ने वहाँ आने पर उन सब को भी पहले 
की भाँति एक क्षण में ही उस लोहस्तस्म से मार डाला ॥ ८३-८५ ॥ 
पूवेस्थानसुपाश्चित्य प्रती्तन्‌ राक्तसान स्थितः । 
ततो जगाम बलबान्कुमारोऽचक्तः प्रतापवान | ८६ ॥ 
तमुत्पपात इन्नुमान्‌ इष्ट्वाकाशे समुद्रः । 
गगनाच्वरितो मृध्नि शद्गरेण व्यताडयत्‌ ॥ ८७॥ 
हसवा तमत्रं निःशेषं बलं सर्वे चकार सः ॥ ८८ ॥। 
अपने पूर्वे स्थान में ही बेठकर हनुमानजी अन्य रात्तसों के आने की बाट 
देख रहे थे, तब अति बलवान्‌ ओर प्रतापझञाळी राजकुभार अक्ष आया, उसे देखकर 
हनुमानजी अपना मुद्गर लेकर आकाश मैं उड़ गये और बड़े वेग से ऊपर से ही 
उस के मस्तक पर मुद्गर का प्रहार किया । इस प्रकार अक्ष को मारकर उस की 
सेना का भी नामो निशान मिटा दिया ॥ ८६-८८॥। 
ततः श्रृत्वा कुमारस्य वधं रांत्तसपुङ्गवः । 
क्रोषेन महताविष्ट इन्द्रजेारमन्रवोत्‌ || ८६ ॥ 
पुत्र गच्छाम्यहं तत्र यत्रास्ते पुत्रहा रिपुः | 
हत्वा तमथवा बद्ध्वा आन।येष्यामि तेऽन्तिकम्‌ ॥ ६० ॥ 
इन्द्रजिस्पितरं पाह त्यज शोक महामते । 
मयि श्थिते किमर्थं त्वं भाषसे दुःखितं वचः ॥ 8१ ॥ 
बद्ध्वानेष्ये दरुतं तात वानरं ब्रह्मपाशतः । 
इत्यक्त्वा रथमारुह्य रात्तसैबंहुभिग्रेतः | 8२ ॥ 
जगाम वायुपुत्रस्य समीपं वीरविक्रमः । 
राजकुमार अक्ष के बघ का वृत्तान्त पाकर राक्षसराज रावण अत्यन्त क्रोध 
में भरकर इन्द्रजित्‌ से बोला--बेटा, जहाँ मेरे पुत्र का मारनेवाला शत्रु है, में वहाँ 
जाता हूँ और उसे मारकर या बाँधकर तेरे पास लाता हूँ । तब इन्द्रजित्‌ ने पिता से 
कहा--हे महामते, शोक न कीजिये, मेरे रहते हुए आप ऐसे दुःखमय वचन क्यों 
बोलते हैं ९ में उस वानर को शीघ ही त्रह्मपाश में बाँधकर लिये आता हूँ। ऐसा 
कहकर वह महापराक्रमी मेघनाद रथ पर चढ़ा और बहुत से राक्षसों के साथ 
पवनपुत्र हनुमान्‌ के पास पहुँचा ।। ८९-९२ ॥ 
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ततोऽतिगजितं श्रत्वा स्तभ्भग्रुयम्य बोयेवान्‌ | &३ ॥ 
उत्पपात नभोदेशं गरुत्मानिव मारुतः | 
ततो भ्रमन्तं नभसि हनूमन्त शिलीशुखेः॥ 8४ ॥ 
विदुध्वा तस्य यिरोभागभिषुभिश्षाइभिः पुनः | 
हृदयं पादयुगलं षडभिरेकेन वालधिम्‌ ॥ ६४॥ 
भेदयित्वा ततो घोर सिंहनादमथाकरोत्‌ । 
ततोऽतिहषोद्धुमांस्तम्भसुद्यम्घ बोर्यवान्‌ || 8६ ॥ 
जघान सारथि साइवं रथ चाचूणंयत्कणात्‌ । 
5 तब वीयेबान्‌ हनुमानजी भयक्कुर 
> ) | सिंहनाद सुनकर हाथ मे स्तम्भ लिये हुए 
| गरुड़ के समान आकाश में छड़ गये । 
| उन्हे आकाश में उडत देख इन्द्रजित्‌ ने 
आठ बाणों से उन के शिर को बींधा, 
हां र 4 फिर छः बाणों से उन के हृदय ओर 
है | दोनों चरणों का तथा एक से उन की 
न्य £ पूँछ बीघकर वह घार सिंहनाद करने 
| प पक्त लगा । तब महाबलवान्‌ हनुभान्‌जो ने 
तू £. र | भी अति प्रसन्नता से स्तम्भ उठाकर 
NN | एक क्षण में ही उसके सारथो का 


के ४ मार डाला और घोड़ां के सहित एस के 
= रश का चूण कर दिया ॥। ९३-९१ |। 


ततोऽन्यं रथमादाय मेघनादो महाबलः ।। &७॥। 
शीप्रं+'ब्रह्मास्रमादाय बदुध्वा वानरपुङ्गवम्‌ । 

निनाय निकटं राहे रावणस्य महाबल: ।। ६८ ॥। 
तब महाबलो मेघनाद ने (दूसरे रथ पर चढ़कर तुरन्त हो वानरश्रेष्ठ हनु- 


मानजो को त्रह्मपाश से बाँध लिया थोर उन्हें राक्षसराज रावण के पासले 
गया ॥ ९७-९८ || 
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यस्य नाम सतत जपस्ति येऽानक्मकृतबन्धनं क्षणात । 

सद्य एव परिएच्य तत्पदं यान्ति कोटिरविभासुरं दिवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तस्येव राइस्य पदास्घुजं सदा हृत्पद्ममध्ये सुनिधाय मारुतिः । 
सदैव निमुक्तसमस्तबन्धनः कि तस्य पाशोरितरेश्च बन्धनेः ।। १०० 


जिन के नाम का निरन्तर जप कश्नेवाले भक्तजन एक क्षण सें ही अज्ञानकुत 
_ बन्धन को काटकर करोड़ों सूर्यो के समान प्रकाशमान उन के परम कल्याणमय पद 
का तत्काल प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं भगवान्‌ राम के चरणकमलों को सदा अपने 
हृदयकमल्ल में धारण करने से हनुमानजी सदा हो समस्त बन्धनों से छूटे हुए हैं । 
उन का बअद्यपाश अथवा ओर किसी बन्धन से क्या हो सकता है ९ ॥ ९९-१००॥। 


इस प्रकार यह श्रीब्रह्माण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मरामायण, सुन्दरकाण्ड के 
तृतीय सगं पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का प्रबचनरूप 
रामचचो नामक भाष्य समाप्त हुआ॥ ३॥ 


। 
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इनुमान्‌ द्वारा रावण को समझाना तथा लकादहन । 
श्री महादेव उवाच 


यान्तं कपीन्द्रं तपाशबन्धनं बिलोकयन्तं नगरं विभीतवत्‌ । 
अताडयन्शुष्ठितलेः सुकोपनाः पोराः समन्तादनुयान्त ईक्तितुम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रह्म/्रमेनं चणपात्रसङ्गमं कृत्वा गतं ब्रह्मवरेण सत्वरम्‌ | 
ज्ञात्वा हनूमानपि फल्गुरञ्जुभि्तो ययौ कायविशेषगौरबात्‌ ॥ २॥ 


श्री महादेवजो बोले--हे पार्वति, ब्रह्मपाश से बंधे हुए श्रो हनुमानजी जब 
डरे हुए के समान नगर देखते जा रहे थे, उस समय उन्हें देखने के लिए इधर 
उधर से पुरवासी इकट्रे हा गये ओर उन के पोळे पीछे चलते हुए उन्हे क्रोधयूबेक 
घूसों से मारने लगे। जह्माजी के वर के प्रभाव से ब्रह्मा हनुमानजी के शरीर का 
क्षण भर के लिए स्पशे कर तुरन्त चला गया । यह बात जानकर भी श्रो हनुमानजी 
विशेष कायं संपादन करने के लिए तुच्छ रस्सियों से ही बधे हुए रावण के पास 
चले गये ॥ १०२ ॥ 


सभान्तरस्थस्य च रावणस्य तं परो निधायाह वलारिजित्तदा । 
बद्धो मया ब्रह्मवरेण वानरः समागतोऽनेन हता महासुराः ॥।३ 
यद्यक्तमत्राय विचायं मन्त्रिभिविधीयतामेष न लोकिको हरिः । 
ततो विलेक्याह स राचसेश्वरः प्रहस्तमग्रे स्थितमञ्जनाद्रिमम्‌ ॥४ 


सही ५-८ | 


सरो है. 
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तब इन्द्रजित्‌ हतुमाचजी को | 
सभा में स्थित रावण के सामने ले । ०/6 05 ति 
गया और बेला-मैं इस वानर को म त्त ० ह. . 1 I 
ब्रह्मा के वर के प्रभाव से बाँध छाया (< ५ क 7 ल) पट, र 
हूँ, इसी ने हमारे बड़े बड़े बीर तरि 222 र्क i Eo 
राक्षस मारे हैं। महाराज, मन्त्रयां , 40 | या 
के साथ विचार कर इस के लिए [५.१ ह | | | 
जैसा उचित समझे वैसा विधान | य 
करं। यह कोई साधारण वानर नहीं “बल 
हे! तब राक्षसराज रावण ने सामने १ SN १2४ | | | 
बैठे हुए कज्जल पवेत के समान काले ४११ 0900) Re 4 
रंगबाले प्रहस्त से कहा ॥ ३-४॥ $|) 1. 


प्रहस्त पृच्छेनमसो किमागतः किमत्र कार्य कुत एव वानरः । 

वनं किमर्थे सकळं विनाशितं हताः किमर्थं मम राक्षसा बलात्‌ ॥५॥ 

ततः पहस्तो हृननुमन्तमाद्रात्पप्रच्छ केन प्रहितोऽसि वानर । 

भयं च ते मास्तु विमोक्ष्यसे मया सत्यं वदस्वाखिलराजसन्निधो ॥६। 

प्रहस्त, इस बन्दर से पूछो तो सही, यह यहाँ क्यों आया हे, इस का क्या 

कार्ये है, यह कहाँ से आया है, इस ने मेरा सारा वन क्यों उजाड़ डाला ? और 
मेरे राक्षस चीरों को बलात्कार से क्यों मारा ? तब प्रहस्त ने हनुमानजी से आदर- 
पूबेक पूछा--वानर, तुम्हे किस ने भेजा है ? तुम डरो मत्त, राजराजेश्वर के सामने 
सब बात सच सच बतला दो; फिर में तुम्हें छुड़ा दूंगा ॥ ५-६॥ 

ततोऽतिइषात्पवनात्मजो रिपुं निरीच्य लोकत्रयकण्टकासुरम्‌ ¦ 

वक्तु प्रचक्रे रघुनाथसत्कथां क्रमेण रामं मनसा स्मरन््ुहुः ।७। 

शृणु स्फुटं देवगणाद्यमित्र हे रामस्य दृतोऽहमशेषहृत्स्थितेः | 

यस्याखिछेशस्य हृताधुना त्वया भार्या स्वनाशाय शुनेव सद्धविः॥८।। 


तब त्रिलोकी के कण्टकरूप अपने शत्रु राक्षसराज रावण को देखकर पवन- 
नन्दन हनुमानजी हृदय में बारम्बार श्री रामचन्द्रजी का स्मरण कर, अंति हर्षित 
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हा, क्रम से रघुनाथजी की यह सुन्दर कथा कहने लगे-हे देवादि के शत्रु रावण, तुम 
साफ साफ सुना, कुत्ता जिस प्रकार हवि को चुरा ले जाता है उसरी प्रकार तुम ने 
अपना नाश कराने के लिए जिन अखिलेशवर को साध्वी भाया को हर लिया है 
मं उन्हीं सवॉन्तयांमी भगवान्‌ राम का दूत हूँ ॥ ७-८ ॥ 
स राघवोऽभ्येत्य मतङ्गपवेतं सुग्रीबमेत्रीमनलस्य सन्निधो । 
कृत्वेकबाणेन निहत्य वालिनं झुग्रीवमेदाधिपतिं चकार तम्‌ ॥६। 
स  वानराणामधिपा महाबली महाबलेरीनरय्थकोटिभिः । 
रामेण साथ सह लक्ष्मणेन भोः प्रतरषंणेऽमषयुतोऽतरतिष्टते ॥१०।। 
सञ्चोदितास्तेन महाहरीश्वरा धरासुतां मागेयिए दिशो दश । 
तत्राहमेकः पवनात्मजः कपिः सीतां विचिन्इञ्डनकेः समागतः ॥११॥ 
श्री रघुनाथजी ने मतङ्ग पवेत पर आकर अग्नि के साक्ष्य में सुग्रोब से 
मित्रता की ओर एक ही बाण से वाली को मारकर सुग्रीब को वानरों का राजा 
बना दिया । हे रावण, इस समय वे महाबलो वानरराज ओर भो करेड़ीं सहा- 
शूरवीर वानरयूथं के साथ राम और लक्ष्मण के सहित अति क्रोधयुक्त हो प्रव- 
षेण पचेत पर विराजमान हैं। उन्होंने श्रो जानकीजो को! ढढने के लिए दशों 
दिशाओं में बड़े बड़े वानरेश्वर भेजे हैं। उन्हीं में से एक वानर सें वायु का 
पुत्र हूँ, में सीताजी को धीरे धोरे हूढता हुआ यहाँ आया हूँ ॥ ९-११ 
दृष्टा मया प्रपलाशलोचना सीता कपित्वाद्विपिनं विनाशितम्‌ । 
दृष्टा ततोऽहं रभसा समागतान्मां इन्हकामान धृतचापसायकान्‌॥ १२॥। 
मया हतास्ते परिरक्षितं वपुः प्रियो हि देहोऽखिलदेहिनां प्रभो । 
ब्रह्मात्रपाशेन निबध्य मां ततः समागमन्मे घनिनादनाम्रकः ॥१ ३॥ 
में कमलदललोचना जानकीजी का दशन कर चुका हूँ, फिर अपने बानर- 
स्वभाव से मैंने बन उजाड़ दिया, और जब राक्षसों को बड़े वेग से धनुष बाण 
आदि लेकर अपने का मारने के लिए आते देखा, तो उन्हें मारकर अपनी शरोररक्षा 
की, क्योंकि हे राजन्‌, अपना शरीर तो सभी देदधारियों को प्यारा होता है । फिर 
यह मेघनाद नामक राक्षस मुझे अद्यपाश में बाँघकर यहाँ ले आया ॥ १२-१३ ॥ 
स्पृष्टव र्मा ब्रह्मवरमभावतस्त्यकत्वा गतं सवमवम्रि रावण 
तथाप्यइं बद्ध इवागतो हितं प्रवक्तकामः करुणारसा्रथोः ॥१४॥ 
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बिचार्य लोकस्य दिवेकतो गति न राक्षसी बुद्धिपेहि रावण । 
दैवीं गतिं ससूतिमोक्तदेठकी समाश्रयात्यन्तहिताय देहिनः ॥१४॥ 
तव॑ ब्रह्मणो छचमंशसम्म३ पोसस्त्यषुत्रोऽसि कुवेरवान्धवः । 
देहात्मबुद्धयापि च पय राक्षसो नास्यात्मबुद्धथा किष्ट राक्षपो नहि॥१६।। 
हे रावण, में यद्यपि यह जानता था कि ब्रह्माजी के वर के प्रभाव से वह 
ब्रह्मपाश सुझे छते ही 'बला गया, हि ह त हा 
तथापि करुणावश तुम्हारे दिव की 111 | 
बात बताने के लिए मैं बन्दी के समान | 
यहाँ चला आया । हे रावण, तुम बिवे- | 
कपूवक संसार की गति का विचार | ट्र रा \ 9) 
करो, राक्षसी बुद्धि को अङ्गीकार मत (४ | 
करो और संसारबन्धन से छुडानेवाडी ॥ को 
प्राणियों की अत्यन्त हितकारिणी (रे | 
देवी गति का आश्रय लो। तुम तह्याजी E र, er 
के अति उत्तम वंश में उत्पन्न 5 द | हे | | RE 2 
तथा पुलस्त्यनन्दन विश्रवा के पुत्र 5 EC 
शौर कुबेर के भाई हा; अतः देखो, 10 / ८ ह 
तुम तो शरीरिक दृष्टि से भी राक्षस ए nnn र 
नहीं हो; फिर आत्मबुद्ध से राक्षस नहीं हो, इस में तो कहना ही क्या है ?॥ १४-१६॥ 
शरीरबुद्धीख्धियदुःखसन्ततिने ते न च त्वं तव निर्विकारतः । 
अज्ञानहेतोश्र तथेव सम्ततेरसत्त्वमस्याः स्वपतो हि इञ्यदत्‌ 1१७! 
इदं तु सत्यं तव नास्ति विक्रिया विकारहेतुने च तेऽद्वयस्वतः । 
यथा नभः सवगतं न लिप्यते तथा भवान्देहगतोऽपि सूच्मकः । 


तुम वास्तव में कोन हो सो में बतलाता हूँ--तुम सर्वथा निर्विकार हो, इस- 
लिए शरीर, बुद्धि, इन्द्रियाँ ओर दुःखादि; ये न तुम्हारे गुण हैं ओर न इन के तुम 
स्वयं हो। इन सब का कारण अज्ञान हे और स्रप्नदृ्श्य के समान ये सब असत हैं । 
यह बिलकुल सत्य है कि तुम्हारे आत्मस्वरूप में कोई विकार नहीं है, क्योंकि अट्वि- 
तीय होने से उस में कोई विकार का कारण नहीं है। जिस प्रकार आकाश संत्र 
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होने पर भी किसी पदार्थ के गुण दोष से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तुम देह में 
रहते हुए भी सूक्ष्मरूप होने से उस के सुख डुःखादि विकारों से लिप्त नहीं 
हाते हो ॥ १७॥ 
देहे न्ट्रिमाणशरीरसङ्गतस्त्वात्मेति बुद्ध्वाखिलबम्धभाग्भवेत्‌ ॥ १२! 
चिन्मात्रमेवाहमजोऽहमक्तरो ्यानन्दभावोऽहमिति परमुच्यते । 
देहो5प्यनात्मा पृथिवीविकारजो न प्राण आत्मानिल एप एव सः ॥१६॥ 
“आत्मा देह्‌, इन्द्रिय, प्राण और शरीर से मिला हुआ हे? ऐसी बुद्धि ही सारे 
बन्धनों का कारण होती है और 'में चिन्मात्र अजन्मा अविनाशी तथा आनन्द्स्वरूप 
ही हूँ? इस बुद्धि से जीव मुक्त हो जाता है। प्रथिवी का विकार हाने से देह भां 
अनात्मा है, और प्राण वायुरूप ही है; अतः यह भी आत्मा नहीं ॥ १८-१९ 
मनोऽप्यहङ्ारविक्कार एव नो न चाणि बुद्धिः प्रकृतेविकारजा । 
आत्मा चिदानन्दमयोऽविकारवान देहादिसङ्घाट््धतिरिक्त ईश्वरः ॥ २० | 
निरञ्जनो मुक्त उपाधितः सदा ज्ञात्वेवमात्मानभितो विमुच्यते । 
अतोऽहमास्यन्तिकमोत्ञसाधनं वच्त्ये शृणुष्वावहितो महामते ॥ २१ ॥ 


अहंकार का काये मन अथवा प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुई बुद्धि भो 
आत्मा नहीं है। आत्मा तो चिदानन्दस्वरूप, अविकारी तथा देहादि संघात से 
प्रथ और उस का स्वामी है । वह निर्मल और सर्वदा उपाधिरहित है, उस का इस 
प्रकार ज्ञान होते ही मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। अतः हे महामते, सें 


“क 


तुम्हें आत्यन्तिक माक्ष का साधन बतलाता हैँ, सावधान होकर सुनो ॥ २०-२१ ॥ 
विष्णाहिं भक्तिः छुविक्ञोधनं धियस्ततो भवेज्ज्ञानमतीव निर्मलम्‌ । 
विशुद्धतस्वानुमवो भवेत्ततः सम्यग्बिंदित्वा परमं पदं ब्रजेत्‌ ॥ २२ | 
अतो भजस्वाद्य हरिं रमापतिं रामं पुराणं प्रकृतेः,परं विसर । 
विछुञ्य मोख्यं हृदि शत्रुभावनां भजस्व रामं शरणागतभियम्‌ ` 
सोतां पुरस्कृत्य सपुशवान्धवो रामं नमस्कृत्य विसुच्यसे भयात्‌ | २३ ।' 
भगवान्‌ विष्णु की भक्ति बुद्धि को अत्यन्त शुद्ध करनेवाली है, उसी से 
अत्यन्त निर्मल आत्मज्ञान होता है । आत्मज्ञान से शुद्ध आत्मतत्त्व का अनुभव 
होता है और उस से दृढबोध दो जाने से मनुष्य परमपद प्राप्त करता है। इस 
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लिए तुम प्रकृति से परे, पुराणपुरुष, सर्वेव्यापक, आदि नारायण, लक्ष्मीपति, हरि 
भगवान्‌ राम का भजन करो । अपने हृदय में स्थित शन्रुभावरूप मूखेता को छोड़ 
दो, और शरणागतवत्सल राम का भजन करो । सीताजो को आगे कर अपने पुत्र 
ओर बन्धु बान्धवों के सहित भगवान्‌ राम की शरण जाकर उन्हें नमस्कार करो । 
इस से तुम भय से छूट जाओगे ॥ २२-९३ ॥ 


राम परात्मानमावयज्ञवोी भक्त्या हृदिस्थं सुखरूपमट्रयम । 
कर्थ परं तीरमवाप्नुयाजनो भवाम्बुधेदु!खतरइमालिनः ॥ २४ ॥| 
नो चेच्दमज्ञानमयेन बहिना ज्वलन्तमात्मानमरक्ितारिवत्‌ । 
नयस्यधो5वः स्वकृतथ पातकेविंभोत्तशडुग न च ते भविष्यति ॥ २४ ॥ 


जो पुरुष अपने हृदय में स्थित अद्वितीय सुखस्वरूप परमात्मा राम का 
भक्तिपूर्वक ध्यान नहीँ करता, वह दुःखतरङ्गाबलि से पूण इस संसारसमुद्र की 
पार कैसे पा सकता है ? यदि तुम भगवान्‌ राम का भजन न करोगे तो अज्ञानरूपी 
अभि से जलते हुए अपने आप को शत्रु के समान सुरक्षित नहीं रख खकोगे ओर 
उसे अपने किये हुए पापों से उत्तरोत्तर नीचे को ओर ही ळे जाओगे; फिर तुम्हारे 
मोक्ष की कोई सम्भावना न रहेगी ॥ २४-३७ || 


श्रवासृतास्वादसमानभाषितं तद्रायुसूनोदश्ञकन्धरोऽहुरः । 
अमृष्यमाणाऽतिरुषा कपीश्वरं जगाद रक्तान्तविलोचनो ज्वलन ॥ २६ ॥ 
कथं ममाग्रे विलपस्यभीतवत्‌ सवङ्गमानामधमोऽसि दृष्टधीः । 
क एष रामः कतमो वनेचरो निहन्मि एुग्रीवशुतं नराधमम्‌ ॥ २७ | 
पवनसुत के इस असृतसदृश मधुर भाषण को सुनकर राक्षसराज रावण 
उसे सहन न कर सका, ओर अत्यन्त क्रोध से नेत्र लाल कर मन ही मन जलता 
हुआ हनुमानजी से बोला-अरे दुष्टबुद्भे, तू वानरों में अधम है। मेरे सामने 
इस प्रकार निर्भय के समान केसे प्रलाप कर रहा है ? यह राम ओर वनचर सुग्रीव 
हैं क्या चीज ? में उस नराधम को तो सुम्रीव के सहित मार डाछगा ॥२६-२७ ॥ 
सवां चाच इत्वा जनकात्मजा बतो निइन्मि रामं सहलच्मणं ततः । 
रुग्रीवमग्रे बलिनं कपीश्वरं सवानरं इन्म्यचिरेण बानर । 
ऐ वानर, पहले तो आज तुझे ही मारू गा, फिर जानकी का वध करू गा, तदनन्तर 
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अक्ष्मण के सहित राम को साखूगा ओर उन से पहले उस बड़े बली वानरराज 
सुग्रोव को उस की वानरसेना के सहित कुछ ही देर में मार डाळूंगा ! 
श्रत्वा दशग्रोइवचः स मारुतिश्टिद्व्कोपेन दहै सिबाह्‌ रस ॥ २८ ॥ 
नमे समा रावणकोटयोऽऽधम रामस्य दासोऽहमपारविक्रमः । 
श्रु्वातिकोपेन हनूमतो वचो दशाननो राचासमेतमन्रधीत्‌ ॥ २६ ॥ 
पाइन स्थित मागय खण्डशः कपि पश्यन्तु सदऽएुरमित्रबान्धदाः । 
निवारयामास ततो विभीषणा महाछुरं सार्धमुचत बघे । 
राजन्वधाहो न भवेत्कथश्वन प्रतापयुक्तः परराजवानरः | ३०॥ 

रावण क य बचन सुनकर हचुमानूजो अपने बढ़े हुए क्रोध से उप्ते माना 

ue स २ “3 जलाते हुए बाले--अरे अधम, मेरी 

समानता ता करोड़ रावण भो सही 
कर सकते, जानता नहीं, में भगवान्‌ 
राम का दास हूँ, मेरे पराक्रम का 
कोई ठिकाना नहीं हे । हजुमःन्‌गी 
छे ध के ये वचन सुनकर रावण ने अत्यन्त 
| क्राधपूवक अपनी बगल में खड़े हुए 
एक राक्षस से कहा--अरे, इस वानर 
के ठुरुड़े टुकड़े करके मार डाल, 
जिस से सब राक्षस, मित्र तथा 
बन्धुगण इस कोतुक का देखे । तब 
बिभीपण ने हथियार लेकर मारने के 
लिए तैयार हुए उस प्रचण्ड रास 
को रोककर कहा--राजन्‌, प्रतापी पुरुषों को अन्य राज्य के वानर (दूत ) को किसो 
मकार न मारना चाहिए ॥ २८-३० || 

हतेऽस्मिन्वानरे दूते वार्ता' को बा निवेदयेत्‌ । 

रामाय त्वं यमुहिश्य वधाय समुपस्थितः ॥३१॥ 
अतो वधसमं किञ्चिदन्यिन्तय वानरे । 
सचिह्ो गच्छतु हरियद्‌ दृष्टायास्यति द्रु ॥३२॥ 
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रामः ुग्रीवसहितस्ततो युद्ध भवेत्तव | 

यदि यह दूत बानर मारा गया ता जिन का बध करने के छिए आप उद्यत 

हुए हैं, उन राम को यह समाचार कोन सुनायेगा ९ अतः इस वानर के लिए वध 

के समान ही कोइ ओर दण्ड निश्चय कीजिये, जिस का चिह लेकर यह बानर जाय 

ओर उसे देखकर सुग्रीव के सहिव राम तुरन्त ही आये आर फिर उन से आप 
क! युद्ध ही ।। ११-३२ ॥। 


विभीषणवचः श्रवा रावणाऽप्येतदब्रवीत्‌ ॥३३॥ 


वानराणां हि लाइगूले महामानो भवेरिकिल । 
अतो वस्रादिभिः पुच्छं वेष्टयित्वा प्रयत्नतः ।। ३४ || 


वहिना योजयित्वेनं भ्रामयित्वा एुरेऽभितः । 
विसजयत पश्यन्तु सर्व वानरयृथपाः ॥ ३४ ॥ 
विभीषण का कथन सुनकर रावण भी यों बाला--वानरों को पूछ पर बड़ी 
ममता होती है। अतः इस की पूछ को बख्ादि से खूब लपेट दो ओर फिर उस 


में आग लगाकर इसे नगर में चारों ओर घुमाकर छोड़ दो, जिस से समस्त वानर- 
यूथपति इस की वह दुदंशा देखें ॥ ३३-३५ ॥ 


तथेति शणषट्टश्वच चस्नेरन्येरनेकशः । 
तेलाक्तेवष्टयामासुलोजूटं मारते ॥ ३६ ॥ 


पुच्छाग्रे किञ्चिदनलं दीपयित्वाथ राक्षसा! । 
रज्जुभिः सुहृठं बद्ध्वा शृत्वा तं बलिनोउसु रा।॥ ३७॥ 


समन्ताद्‌ श्रामयामासयुओरोऽयमिति वादिनः । 


तूर्यघोषे्घोषयन्तस्ताडयम्तो. प्रहमहुः । ३८॥ 
१३ क्‍ 
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लपेटी और पूँछ के सिरे पर थोडी 
सो आग लाकर उन्हें इृढतापूचेक 
रस्सी से बाँच दिया । फिर कुछ बल- 
वान्‌ राक्षस उन्हें मारते और बार- 
स्पार तुरी बजाकर यह कहते हुए 
कि यह चोर है, नगर में सब ओर 
घुमाने लगे ॥ ३६-३८ ॥ 


इनूमतापि तत्सव सों किंञ्चिचिकोषुशा । 
गत्वा तु पश्चिमद्वारसप्ीपं तत्र मारुतिः ।। ३९ ॥ 
सच्मो बभूव बन्धेभ्पो निःखतः पुनरष्यसो । 
. बभव पर्वेताकारस्तत उत्प्छुत्य गोपुरम्‌ ४० ॥ 
तत्रक स्तम्भमादाय इत्वा सान्‌ रक्षिणः क्षणात्‌ । 
विचार्य कार्यशेषं स प्रासादाग्र।द ग्रहादुग्रहम ॥ ४१॥ 
उत्प्हुत्योत्प्ठुत्य सन्दीपतपुच्छेन महता कपिः । 
ददाइ लडू।मखिलां साइप्रासादतोरणाम्‌ ॥ ४२॥ 
हलुम,न नी ने भी कुछ कौतुक करने की इच्छा से यह सब सहन कर लिया । 
जिस समय चे पश्चिमद्वार पर पहुँचे उस समय तुरन्त ही सूदमरूप होकर उन 
न्धनों में से निकल गये और फिर पबंताकार हो उछुछकर द्वार के कंगूरे पर चढ 
गये । वहाँ से उन्होंने एक स्तम्भ उखाड़कर क्षण भर में ही उन समस्त रक्षको को 
मार डाला। फिर अपना शेष काय निश्चय कर उस प्रासाद के अग्रभाग से एक 
घर से दूसरे घर पर छलाँग मारते हुए अपनो.जलती हुई लम्बी पूँछ से महल; 
अटारी और बन्दनवारादि से युक्त समस्त लंकापुरी में आग लगा दी ॥ ४१-४२ ॥ 
हा तात पुत्र नाथेति क्रन्दमानाः समन्ततः | 
व्याप्ता; ्रासादशिखरेऽप्यारूढा देत्ययोषितः ॥ ४३॥ 
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देवता इव हश्यन्ते पतन्त्यः पाइकेऽखिछाः 
विभीषणग्रहं त्यवस्वा सर्वे भस्मीकृतं पुरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तत उत्पलस्य जलधो इनूमाम्मारुतास्मजः । 
लाइूल मञ्जयित्वान्तः स्वस्थचित्तो बभूब सः ॥ ४४ | 


उस समय 'हा तात ! हा पुत्र ! | [त ज्ण हर Ny -] 
हा नाथ !!!? कहकर सब ओर भागती 5.) र ii हे प्र स्का 
हुई, महलों के ऊपर भो चढ़ी हुई | SU 
तथा अझ्नि में गिरती हुइ' समस्त 
देत्यख्रियाँ देवताओं के समान मालूम 
होती थीं। इस प्रकार हनुमानजी ने 
विभीषण के घर को छोड़कर और 
सारा नगर भस्म कर डाला। तदनन्तर 
पवनात्मज हनुमानजी उछलकर समुद्र पक 
में कूद पडे ओर अपनी पूँछ बुझाकर ई + 
रचस्थचित्त हो गये ॥ ४३-४५॥ हा 


वायोः प्रियसखत्वाध्य सीतया प्रायितोऽनलः ! 
न ददाह हरे! पुच्छं बभूवात्यन्तशीतलः । ४६ | 
यन्ञामसस्मरणधूतसमस्तपापास्तापत्रयानलमपीह तरन्ति सद्यः 
तस्यव कि रघुवरस्य विशिष्ठदृतः सन्तप्यते कथमसौ प्रकृतान डेन ॥ ४७ 
सीताजी की प्राथना से तथा वायु का प्रिय मित्र होने के कारण अग्नि ने 
हनुमानजी को पूछ नहीं जलायी। उन के लिए बह अत्यन्त शीतल हो गया 
तथा च जिन के नामस्मरण से मनुष्य समस्त पापों से छूटकर तुरन्त ही 
तापत्रयरूप अग्नि को पार कर जाते हैं, उन्हीं श्री रघुनाथजी के विशिष्ट दूत को 
यह प्राकृत अभि भला किस प्रकार ताप पहुँचा सकता था? ॥ ४६-४७ ॥ 


इस प्रकार यह श्री ब्रह्माण्डपुराणान्तरत अध्यात्मरामायण, सुन्दरकाण्ड के 
चतुथ सगं पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का प्रवचनरूप 
रामचचो नामक भाष्य समाप्त हुआ ॥ ४॥ 
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हनुमानजी का लंका से लोटकर वानरों तथा रामचन्द्रजी से मिळना । 


श्रीमहादेव उवाच 


ततः सीतां नमस्कृत्य इनूमानत्रवोद्वचः । 
आज्ञापयतु मां देवि भवती रामसन्मिधिम्‌ ॥ १॥ 


गच्छामि रामस्त्वां द्रष्ट्मागमिष्यति सानुज! | 
इत्युकत्वा त्रिःपरिक्रम्य जानका मारुतात्मजः ॥ २ ॥ 


प्रणम्य प्रस्थिता गन्तुमिदँ वचनमब्रवीत्‌ । 


श्री महादेवजी बोले--हे पारेति, तदनन्तर श्री हनुमानजी ने सीताजी के 
पास जाकर इन्हें प्रणाम करके कहा--देवि, आप मुझे आज्ञा दोजिये, अब में श्रो 
रघुनाथजी के पास जाता हूँ । वे शीघ्र ही भाई लक्ष्मणसहित आप से मिलने के 
लिए यहाँ आयेंगे। ऐसा कहकर पवननन्दन हनुमानजी ने जानकीजी की तीन 
परिक्रमाएँ कर उन्हें प्रणाम किया और जाने के लिए उद्यत हकर इस प्रकार 
बोले ॥ १-२ ॥ 


देवि गच्छामि भद्रे ते तूणं द्रक्ष्यसि राघवस्‌ ॥ 


लक्ष्मण च सझृग्रीव॑ वानरायुतकोटिभिः । 
ततः पराइ इनूमन्तं जानकी दुःखकशिता ॥। ४ ॥ 


सर्ग, ५ हो. ५-८] सुन्दरकाण्ड - १०१९ 
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.. त्वांषष्टा विस्पृतं दः्खमिदानीं खंगमष्यसि। | त्वां इष्ट्रा विस्मृतं दुशखमिदानीं स्रं गमिष्यसि । 


इतः परं केथ वर्ते रामवाताश्रुतिं विना ॥ ५ ॥ 

देवि, में जाता हँ, आप का शुभ हे, आप शोध ही सुग्रीव और करोड़ों 
अन्य वातरों के सहित भगवान्‌ राम ओर लक्ष्मण को देखेंगी । तब दुःख से 
दुबल हुईं जानकोजी ने हनुमानजी से कदा--वत्स, तुम्हें देखकर में अपना दुःख 
भूल गयी थी । अब तुम जा रहे हो, अब श्री रासचन्द्रजी का समाचार सुने 
बिना में कैसे र्हँगी ?।। ३-५ ॥। 

मारुतिरुवाच-- 
यद्येवं देवि मे स्कन्धमारोह क्षणमात्रतः । 


रामेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानकि ॥६॥ 
सीतोवाच 


रामः सागरमाशोष्य वद्ध्वा वा शर्पञ्जरेः । 
अगत्य वानरे? साथ हत्वा रावणमाहवे ॥ ७॥ 
मां नयेद्यदि रामस्य कीतिभेवति शाश्वती । 


अतो गच्छ कर्थ चापि भ्राणान्सन्धारयाम्यहम्‌ ॥८॥ 

हनुमानजी बोले-हे देवि, यदि 

ऐसी बात है और आप स्वीकार करें 

तो दे जनकनन्दिनी, आप मेरे कन्थे 7 
पर चढ़ जाइए, में एक क्षण में ही ६९0 

श्री रामचन्द्रजी से आप को मिला i 


दूँगा । 
सीताजी ने कहा-यदि श्रो 


रामचन्द्रजी समुद्र को सुखाकर या 
उसे बाणो से बॉघकर यहाँ वानरों के 
साथ आयेंगे और रावण को युद्ध में 
मारकर मुझे ले जायेंगे ता इस से 
उन्हे अमर कीतिं प्राप्त होगी । 
इसलिए तुम जाओ, में जैसे तैसे प्राण 
धारण करूंगी ॥ ६-८॥ 
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इति प्रस्थापितो वीरः सीतया प्रणिपत्य तास्‌ 
जगाम पर्वतस्याग्रे गन्तुं पारं महोदधेः ॥ 8 || 


तत्र गत्वा महासत्त्व पादाभ्यां पीडयन्‌ गिरिम्‌ । 
जगाम वायुवेगेन परतश्च मह्दीतलम्‌ ॥ १० ॥ 
गतो महोसमानत्वं त्रिशाद्योजनसुच्छितः 
सीताजी से ईस प्रकार विदा हे! बीरवर हनुमान्‌ उन्हें प्रणाम कर महा, 
सागर के पार जाने के लिए पर्वतशिखर पर चढ़ गये । वहाँ पहुँचकर महावीर 
हनुमानजी पर्वत को अपने पेरों से दबाकर वायुवेग से चले और उन के दबाने 
से वह तीस याजन ऊँचा पचेत प्रथिवी में घुसकर समतल हा गया ।। ९-१०॥ 
मारुतिर्गगनान्तःस्थो महाशब्दं चकार सः ॥११॥ 
तं श्रत्वा वानराः सर्वे शात्वा मारुतिमागतम्‌ | 
इपेण महताविष्टः शब्दं चक्रुमेहास्वनम ।।१२।। 
शब्देनेव विजानीमः कृतकार्यः समागतः । 
हनूमानेव पश्यध्वं वानरा वानरपेभम्‌ ॥१३॥ 


हनुमानजी ने आकाश में आते 
समय बड़ा घोर शब्द किया | उसे 
सुनकर सब वानरगण, यह जानकर 
1 MGR कि हनुमानजी लौट रहे हैं, बड़े 

A So च 2/7 | आनन्द में भरकर शाब्द करते हुए 
0 ) | आपस में कहने लगे--इस सिंदनाद 
से ही माळम होता है कि हनुमानजी 
कार्य सिद्ध करके लोटे हैं । हे वानर- 
गण ! देखो, देखो, ये कपिश्रेष्ठ हनुमा- 
न्‌जी ही तो हैं ॥ १३॥ 
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एवं ब्रवत्सु वीरेषु वानरेषु स॒ मारुतिः। 
अवतीर्य गिरेमूध्नि बानरानिदमब्रवीत्‌ ।। १४ ॥ 

दृष्टा सीता मया लड़ा धषिता च सकानना | 

| सम्भाषितो. दशाग्रीवस्ततोऽहं एनरागतः।। १९ || 

इदानीमेब गच्छामो रामसुग्रीबसन्निधिप्र । 


वानर वीरों के इस प्रकार करते कहते हनुमानजी उस गिरिशिखर पर उतर 
आये ओर उन से यों कहने लगे--में ने वहाँ सीताजी को देख लिया, फिर अशोक- 
चन सहित लंका का विध्वंस किया और रावण से बातचीत भी की। उस के 
पश्चात्‌ में यहाँ आया हूँ, अब हम इसी समय राम और सुग्रोब के पास 


चलेंगे ॥ १४-१५ ॥ 


सुन्दरकाण्ड १०३ 


इत्युक्ता वानराः सर्व इषणालिङ्गच मारुतिप्र ॥ १६।। 
केचिष्चुचुम्ुलाइशूलं नठतुः केचिदुत्सुकाः । 
इनूमता समेतास्ते जग्ह्ुः प्रस्रवण गिरिस्‌ ।। १७॥ 
गच्छन्तो दहृशुर्वीरा बनं झग्रीबरक्षितस्‌ । 
मधुसंज तदा प्राहुरङ्गदं वानरपभाः ॥। १८॥ 
हनुमानजी के इस प्रकार कहने पर सब वानरों ने अत्यन्त हषं से उन्हें गजे 
लगाया, किन्हींने उन की पूँछ चूमी ओर कोई अति उत्साह से नाचने लगे। तद- 
नन्तर हनुमानजी के साथ वे सब प्रश्नवण पर्वत को चले । जिस समय वे वीर 
वानर अपनी राजधानी के पास पहुँचे, उन की दृष्टि सुग्रीव हारा सुरक्षित, शहद ओर 
फलों से छदे हुए मधुबन पर पड़ी । उसे देखकर वे भंगदजी से बोळे ॥ १६-१३ ॥ 
शिताः स्मो वयं वीर देशलुज्ञां महामते। ` 
भक्षयामः फलान्यद्य पिवामोञ्मूतवन्मधु ॥ १६ ॥ 
` सन्दष्ठा राघवे द्रष्ट गच्छामोञ्येव साजु जम्‌ || २० ॥। 
अङ्गद उवाच 
हनूमान्कृतकार्योऽयं . पिबतेतस्रसादतः । 
जक्षध्वं फलमूळानिं त्वरित हरिसत्तष्षाः ॥ २१ ॥ 


(०९४ आव्यारमषानाचच | भाग--३ 
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हे वीर, हमें बडो भूख लगी है, 
अतः हे महामते, हमें आज्ञा दीजिये, 
जिस से आज हम इस घन के फल 
खाकर अमृततुल्य मधु पिय, उस के 
शवात्‌ हम तृप्त होकर भाई लक्ष्मण- 
सहित रघुनाथजी के दशन करने के 
लिए चळेगे: तब अङ्ळद्‌जी बोले-हलु- 
मान्‌जी ने कायं सिद्ध किया है, अतः 
हे श्रेष्ठ वानरगण, इन को कृपा से 
तुम श घर हो फल मूल खाओ ओर 
मधु पान करा ॥। १९-२१ 


ततः प्रविश्य हरयः पाठमारेभिरे मधु । 
रक्तिणस्ताननाइत्य दधिवकत्रेण नोदितान्‌ ॥ २२ || 
पिवतस्ताउयामासुर्वानरान्वानरपभाः | 
ततस्तान्मुष्टिमिः पादेश्वृणंयित्वा पपुमधु ॥ २३! 
हतो दघिप्रुखः ऋद्धः सुग्रीवस्य स मातुलः 
जगाम रक्षिमिः साधे यत्र राजा कपीश्वर! || २४ ॥। 
अङ्कदजो की आज्ञा पा वानरगण उस बन में घुसकर दुधिसुख के भेजे हुए 
वनरक्षकों की उपेक्षा कर मधु पीने लगे , जब उन चानरों ने उन्हें मधुपान करते 
देखकर मारा तो वे उन्हें डात और धूँसों से कुचलकर मधु पीते रहे । तब सुम्रीब 
का मामा दधिमुख अन्य वनरक्षकों के साथ अति कद्ध होकर जहाँ बानरराज 
सुम्रोब थे बहाँ गया ॥ २२-२४ 


गत्वा तमन्रवीदद चिरकालाभिरच्षितम्‌ । 

नष्टं मधुवनं तेऽद्य ङुमारेण हनूमता ॥ २५ ॥ 
श्रवा दधिमुखेनोक्त सुग्रीवो दृष्टणानस।। 

दृष्टांगतो न सन्देहः सीतां पवननन्दनः ॥ २६ ॥ 
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नो चेन्मघुवन॑ द्रुष्टुं समर्थः को भवेन्मम । 
तत्रापि वायुपुत्रेश कृतं कार्य न संशयः॥ २७॥ 
वहाँ पहुँचकर बह डोला-राजन्‌, तुम ने चिरकाल से जिस मधुवन को 
रक्षा को थो, उसे आज युबराज अङ्गद और हनुमान ने उजाड़ डाला । दधिमुख 
की बात सुनकर सुग्रीब प्रसन्न होकर कहने लगे--इस में सन्देह नहीं, पवनकुमार 
सीताजी को देख आये हैं; नहीं तो, मेरे मधुवन की ओर देखने की भला किसे 
सामथ्यं थो ? ओर उन में भी निस्सन्देह यह काय किया हनुमानजो ने 
ही हे ॥ २००२७॥ 
श्रवा सुग्रीववचनं हृष्ठो रामस्तमन्रवीत्‌ । 
किप्नुच्यते स्वया राजन्दचः सीताकथान्बितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सग्रोवस्त्वत्रवीद्वाक्यं देव दृष्ठाबनोसुता । 
हनूमत्मयरुखा; सर्व प्रविष्ठा मधुकाननम्‌ ॥ २६ | 
भक्तयन्ति स्म सकळ ताडयन्ति स्म रक्तिणः । 
अङृत्वा देव कार्य ते द्रष्टुं मधुवनं मम ॥ ३० ॥ 
न समयास्ततो देवी दृष्टा 


सुग्रीव के बचन सुनकर भगवान्‌ [ A Ra n 
राम ने प्रसन्न हो उन से पूछा--राजन्‌, १ 
यह तुम सोतासम्बन्धो क्या बात 
कह रहे हो ? सुम्रोव ने कहा--भग- 
वन्‌, मालूम होता है भूमिसुता जान- 
कीजी का पता लग गया है, क्यों कि 
हनुमान आदि समस्त वानरगण मधु- 
वन में घुसकर उस के फल खा रहे 
हैं, उस के रक्षकों को मारते हैं । बिना 
आप का कायं किये तो वे मेरे मधुवन 
की ओर देख भी नहीं सकते थे। 
अतः यह निश्चय होता है कि व देवी 
जानकोजी से मिल आये हैं॥२८-३०ा ६ 

१४ 
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रक्षिणो वो सर्य मास्तु गरवा ब्रत ममाइया || ३१ ॥ 
वानरानङ्गदसुखानानयध्दं ममान्तिकम्‌ । 

श्रत्वा सुग्रोवबचनं गत्वा ते बायुवेगतः || ३२ | 
हनूमअश्ुखानूचुमच्छतेश्वरशासनात्‌ । 

द्रएमिच्छति सुग्रीव सरामो लच्मान्वितः॥ ३३ 
युष्मानतीवहष्टास्ते त्वरयन्ति महाबलाः । 

रक्षको, तुम डरा मत, उन्‍हें 

जाकर मेरी आज्ञा सुनाआ ओर 
उन अंगदादि वानरों को मेरे पास 
ले आआ। सुयोब की आज्ञा 
सुनकर वे वाथुवेग से चले और 
हनुमान्‌ आदि से कहा--महाराज 
की आज्ञा दे कि आप लोग तुरन्त उन 
के पास जाइये, क्यों कि राम और 
लक्ष्मश के सहित महाराज सुमोब 
आप लागों से मिलना चाहते हैं । 
हे महावीरगण, आप लोगों से 
प्रसन्न होकर वे आप को बहुत शीघ्र 
बुना रहे हू ॥ ३१-३३ 


तयेस्यम्बरमासाश्य ययुस्ते चानरोत्तमा$ | २४ ॥। 
हनूमन्तं घुरस्कृत्य युवराज तथाङ्गदम्‌ 

राम्रसुग्रीवयोरग्रे निपेतुशु वि सत्वरम्‌ ॥ २५ 
हनूमान्‌ राघवं प्राह दृष्टा सीता निरामया । 

साष्टाई प्रणिपस्याग्रे रामं पश्चाद्धरोइवरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कुशल भाइ राजेन्द्र जानकी स्यां शुचान्विता । 


तब वे वानरश्रेष्ठ “बहुत अच्छा” कह उछलते कूदते मानो आकाश में चढ़ 
कर चलने लगे । वे सथ बानरगण हनुमान और युवराज अंगद को आगे कर 
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तुरन्त ही राम ओर सुग्रोब के सामने प्रथिवी पर उतर आये। उन में सब से पहले 
हनुमानजी ने श्री रघुनाथजी को और फिर वानरराज सुग्रीव को साष्टाङ्ग प्रणाम 
कर श्री रामचन्द्रजी से कहा--में सीताजी को सकुशल देख आया हुँ । हे राजेन्द्र, 
शोकमा जानकोजी ने आप को अपना कुशल समाचार सुनाने के लिए 
कहा है ॥ ३४-३६ ॥ 


अशोकवनिकामध्ये शिशषासूलमाञ्रिता ॥ २७ ॥ 
राक्तसीभिः परिष्टता निराहारकृशा प्रभो। 
हा राम राम रामेति शोचन्ती मलिनाम्बरा ॥ ३८ ॥। 
एकवेणी मया दृष्टा धानेराशवासिता शुभा । 
वे अशोकवाटिका के बोच में शिंशपा वृक्ष के तळे बैठी हैं, ओर हे प्रभो, 
सदा राक्षसियों से घिरी रहतो हें । अन्न जल छोड़ देने के कारण वे अत्यन्त दुषंल 
हो गयी हैं, और निरन्तर “हा राम ! हा राम !! कहकर शोक करती रहती हैं। 


उन के वख मलिन हो गये हैं तथा बालों की मिलकर एक वेशी हो गयो है, ऐसो 
अवस्था में मैंने सीताजो को देखा और धीरे धीरे उन्हें ढाँढस बँघाया ॥ ३७-३८॥ 


इक्तशाखान्तरे स्थित्वा खूच्मरूपेण ते कथास्‌ ॥३६॥ 
जन्मारभ्य तवात्यर्थं दण्डकागमनं तथा । 

दक्षाननेन हरणं जानक्या रहिते त्वयि ४० 
सुग्रीवेण यथा मेत्रो कृत्वा वालिनिबहणम्‌ । 

मार्गणार्थ च घेदेझाः सुग्रोवेण विसर्जिताः ॥४१॥ 
महावा महासक्वा इरयो जितकाशिनः । 

गताः सर्वत्र सर्वे चे तत्रेकोऽहमिहागतः॥४२॥ 
अहं सुग्रीवसचिवा दासोऽहं राघवस्य हि! 

हा यड्जानकी भाग्यात्मयासः फलितोज्य मे ॥४१॥ 


वहाँ जाकर पहले मैंने सूक्ष्मरूप से वृक्ष के पत्तों में छिपे छिपे .संक्षेप 
आप की सब कथा सुनायी; जिस प्रकार जन्म से लेकर आप का दण्डकारण्य में 


१०८ श्रध्यात्मरामायशं [ भागे=१ 


तक 4000१७, I ne A 


"याना हुआ, आप की अनुपस्थिति में रावण ने सीताजी को हरा. तथा जिस प्रकार 
सुग्रीव से मित्रता कर आप ने वाजी को मारा वह सब सुनाकर फिर मैंने कहा कि 
सुमीत द्वारा सीताजी की खोज के लिए भेजे हुए बड़े बलवान्‌, पराक्रमी और 
विजञयशाली वानरगण सब दिशाओं में गये हैं और उन में से एक में सुग्रीब का 

मन्त्री और रघुनाथजी का दास यहाँ आया हूँ । आज भाग्यवश मैंने जानकोजी 
के देख लिया, अतः मेरा प्रयास सफज्ञ हा गया ॥ ३९-४३ ॥ 


* नह “क ह म 


इत्युदीरितमाकण्ये सीता  विस्फारितेक्षणा । 

केन वा कणपीयर्ष श्रावितं मे शुभाक्षरम ॥४४॥ 
यदि सत्यं तदायाठ  मद्दशनपथ॑ तु सः। 

तवी5€ वानराकारः सूक्ष्मरूपेण जानकीम्‌ ।।४५॥ 
प्रणम्य माञ्जलिभूरवा दूरादेव स्थितः प्रभो । 

पृष्टोऽहं सोतया कस्त्वमित्यादि बहुविस्तरम्‌ ४६ 


भेरा यह कथन सुनकर सीताजी के नेत्र खिल गये ओर वे कहने लर्गी-- 
मुझे यह कणासृतरूप शुभ संवाद किस ने सुनाया है ? यदि यह सब सस्य है तो 
इस संवाद को सुनानेवाला मेरे सामने आवे । हे प्रमो, तब में सूक्ष्मरूप से बन्दर 
के आकार में उन के सामने उपस्थित हुआ ओर दूर ही से णाम कर हाथ जोड़- 
कर खड़ा हो गया । तब जानकोजी ने झुम से “तुम कोन हो ९? इत्यादि बहुतसी 
बातें पूरी ॥ ४४-४६॥ 


क्प्रेणंब विज्ञापितमरिन्दम 
पश्चाम्मयापितं 


देष्ये भवदत्ताड्ली 


वचनं चेदपत्रवीत्‌ । 


मयोक्तं देवि रामोऽपि स्तञ्चिन्तापरिनिष्ठिवः ॥४६ 
प्रि्ोचस्यहोरात्रं स्वद्वाता नाधिगम्य स! | 
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हे शत्रुइमन, मैंने उन्हें क्रमशः सब्र [च [i ॒ दु 
बातें बतला दीं। इस के पश्चात्‌ मैंने शिण 
उन्हें आप की दी हुई अँगूडी निवेदन | 
की, इस से इन्हें मुक पर पूर्ण विश्वास | 
हो गया और वे मुझ से इस प्रकार | i ड ved | 
कहने लगीं--हनुमन्‌, जिस प्रकार इन | न । १) ह डर ् हर 
राक्षसियों के त्रास से तुम ने मुझे अहर्निश | ® \ ) ~ ® य; | 
दुःख उठाते देखा हे बह सब ज्यों का |\\\/110 
त्यो. रघुनाथजी को सुना देना। मैंने हे ( ® 
कहा--देवि, रघुनाथजी भी तुम्हारी ही ii १. | 
चिन्ता से प्रस्त रहते हैं, और तुम्हरा | 7) // | /। श्र र्र Ne PS oN र 
समाचार न मिलने से रात दिन तुम्हारा ४४ य == ln हिन ग्रह 
ही साच करते रहते हें ॥ ४७.४९ || क किक प MS, जनी | | 
इदानीमेव गत्वाह स्थिति. रामाय ते ब्रवे ॥५०॥ 
रामः श्रवणमात्रेण सुग्रोवेण सलच्मणः | 
वानरानीकपेः साधेमागमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ ॥५१॥ 
रावणां सकुल इत्वा नेष्यति त्वां स्वकं पुरम्‌ । 
अभिज्ञा देहि मे देवि यथा मां विश्वसेद्वियुः ५२ 
में अभी जाकर उन्हें तुम्हारी स्थिति सुनाऊ गा और रघुनाथजी उसे सुनते 
ही सुग्रीव, लक्ष्मण ओर अन्यान्य वानर सेनापतियों के साथ तुम्हारे पास आयेंगे । 
यहाँ वे रावण को कुटुम्बघहित मारकर तुम्हें अपनी राजधानी अयोध्या को ले 
जायेंगे। हे देवि, तुम मुझे कोई ऐपा चिह दो जिस से भगवान्‌ मेरा विश्वास 
कर ॥ ६०-५२ ॥ 
इत्युक्ता सा शिरोरत्न॑ चूडापाशे स्थितं प्रियम्‌ । 
दरवा काकेन यदूट्तं चित्रकूटगिरो पुरां ॥५३।। 
तदप्याहाश्रुपूणाक्ती कुशलं अहि राघवम्‌। 
लक्ष्मण ब्रृहि मे किञ्चिइदुरुक्तं भाषितं पुरा ॥१४॥ 
वल्तमस्वाहभाकेनः ` भाषितं ङइुलनन्दन। ` 
तारयेन्मां यथा. रामस्तथा कुरु कुपान्ितः।।५४॥। 
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मेरे इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपने केशपाश में स्थित अपनी प्रिय 
चूडामणि दी ओर पहले चित्रकूट पवत पर काक के साथ जा कुछ हुआ था वह 
सब भी सुनाया तथा नेत्रां में जल भरकर कहा--रघुनाथजी से मेरी कुशल कहना 
ओर ह्क्ष्मणजी से कहना कि हे दुछनन्दन, सेने पहले तुम से जा कुछ कठोर 
वचन कहे थे, उन अज्ञानवश कहे हुए वाक्यां के लिए मुझे क्षमा करं । इस के सिवा 
जिस प्रकार रघुनाथजी कृपा करके मेरा उद्धार करें वही चेष्टा करना 11५३-५५) 


इत्युक्त्ता रूदती सीता दुःखेन मइताइता । 
मयाप्याश्वासिता राम वदता सबमेव ते ॥५६॥ 

ततः प्रस्थापितो राम स्वत्समोपमिहागतः । 
तदागमनवेलाथामश्षोकवनिकां मियाम्‌ ॥५७॥ 


उत्षाव्य रात्तसांस्तत्र बहून्हत्वा कणादहम । 
रादणास्य सुत्तं हत्वा रावणेनाभिमाष्य च ॥५८॥ 
लडूगमशेषतो दग्ध्वा पुनरप्यागमं त्ञणात्‌। 


ऐसा कहकर सीताजो महान्‌ दुःख में भरकर रोने लगीं, मेने भो उन्हें दाप 
का सव वृत्तान्त सुनाकर ढॉँढस बघाया और फिर उनसे विदा होकर आप के 
पास चला आया । आती बार मैंने रावण की प्रिय अशोकवाटिका उजाड दी और 
एक क्षण में ही बहुत से राक्षस मार डाले। रावण के पुत्र को भो मारा और 
रावण से वार्ताजञाप कर लंका को सब आर से जलाकर फिर क्षणमर में ही यहाँ 
चखा आया ॥ ५६-५८ ॥। 


श्रस्वा इनूमतो वाक्यं रापोऽत्यन्तपदृष्ठघीः ५६ 
हनूमंस्ते कृतं कायं देवरपि सुदुष्करम्‌ । 

उपकारं न पस्यामि तव॒ प्रत्युपकारिणः ॥६०॥॥ 
इदानों ते प्रयच्छामि सर्वस्वं मम मारते । 

त्यालिङभ्य समाकृष्य गाढं वानर एकव | 
साट्रेने्रो रघुभ्रेष्टः परां म्रीतिमवाप सः । 
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हनुमानजी के ये बचन सुन श्रो 
रामचन्द्रजी अति प्रसन्न हाकर कहने 
लगे--हनुमन , तुम ने जो कायं किया 
है बह देवताओं से भी होना कठिन 
है। में इस के बदले में तुम्हारा क्या 
उपकार करूँ सा नहीं जानता, में अभी 
तुम्हें अपना सवेस्व सौंपता हूँ। ऐसा 
कह उन्होंने वानरश्रेष्ठ हनुमानजी को | डल च्छ ट ह / 1 Br) i ॥ ६ 
` खींचकर गाढ़ आलिङ्गन किया । उन के | | he | / | | A &_ | 
नेत्रो में जल भर आया और हृदय में 59 | | 
परम प्रेम उमड़ने लगा ॥ ५९-६१ ॥ 
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रा० च०८-- प्रिय प्रभुभमिया, हनुमानजी महाराज ने लंका से आकर रामचन्द्रजी को 
सीतादेवी का कुशलसमाचार घुनाया तो भगवान्‌ राम को अपार इषे हुआ । वे मारे प्रसन्नता 
के नेत्रो में आँसू भर लाये ओर स्नेहाकुल होकर इन्होंने हनुमानजी का गाढ आलिंगन किया । 
न सब चेष्टाओं से यह प्रतिभासित होता है कि रामचन्द्रजी यथाथ ही हष ओर शोक से 
पीडित होते थे, फिर उन में मनुष्यों की अपेक्षा विशेषता क्या थी? यहाँ तो एक तरह से 
उन्होंने महानुभावोचित गंभीरता का परिचय न देते हुए राजकुमारों के योग्य मर्यादा का भी 
पालन नहीं किया । क्यों कि भरी सभा के बीच श्री के वियोग में ऐसा कातर होना और 
उत्त का समाचार देनेवाले सेवक को छाती से लगा लेना तेजस्वी वीर के लिए योग्य न था । 
अस्तु, इस आरोप का समाधान शुकदेवजी महाराज ने बहुत सुन्दर किया हे। वे कहते हें 
कि सीताजी छे वियोग में जो भगवान्‌ ऐसे कातर होते थे, वह संसारियों को यह बताने के 
लिए कि छियों में आसक्ति रखनेवालों की ऐसी दशा हो जाती हे, इस से बचना चाहिए ; 
“ सङ्गिनां गतिरिति प्रथयंश्रचार ।? धन, संपत्ति, कुटुम्ब में आसत्ति या ममता हो जाना 
ही सब अनर्थों की जड हे, इस को निदत्त किये बिना संसार से किसी का निस्तार 
नहीं हो सकता । 


असंल में तो लीलावपुधारी उन प्रभु को सोताजी फा सब रहस्य ज्ञात था, कि यह 
कोरा माया का खेल हो रहा है। इस किए थह सब लोकमनोर्जनाथं हन की नकली 
चेष्टा थीं । रामजी के इन व्यापारों में असलियत होती तो जिस समय हजारों वानर 
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चारों दिशाओं में सीताजी को खोजने रवाना हो रहे थे, तब इन्हें यह केसे पता लगा कि 
अकेला इनुभान ही सीता के पास जायगा ; इस लिए इसो को निशानी को अंगूठी देनी 
चाहिए ? ओर ऐसी ही बनावटी अज्ञानता हनुमानजी ने भी धारण कर रखी थी, कि अंगूठी 
को गप चुप पास में रखते हुए भी, इस लिए साथी वानरों को बहुत दिन तक भटकाते रहे 
कि सीताजो को कह्ों खोजा जाय भोर समुद्र के पार कोन जाय ? अत एव यह सब शोक, 
हप आदि भगवान्‌ के लोलाप्रकाश का एक प्रकार था । एवं हनुमानजी को गले लगाने में 
उन्होंने अपने सम्मान को ठेस पहुँचाने जेसा कोई काम नहीं किया । रामचन्दजो जहाँ बेठकर 
यह सब लीला कर रहे थे वह वानर भालुओं का जंगलो देश था, नगरों की सी शिष्टता का 
व्यवहार वहाँ नहीं चल सकता था । वे पाततपाइन दीनबन्धु भगवान्‌ निशर्भात्मसमान, 
हार्दिक स्नेहभरा भाज़िगन हनुमानजी का न करते, तो प्राणपण से अपना सवेल्व लंकाविज्नय 
की बलिवेदी पर चढाने के लिए किष्किन्धा का वानरो जनता का अनुराग अपने प्रति केसे 
छपणा सकते थे? हृदय का ऐसा भाकपंण देखकर हो उस जंगलियों ने भगवान्‌ को यथाथ 
नेता साना । इस आलिंगन से भगवान ने यह दिखाया कि सेवक भोर स्वामी के बोच 
लब ऐसा एकास्मभाव होगा, तब सवक अवश्य ही स्पामो के पसीने के स्थान पर अपना खून 
बहाने को तैयार रहेगा । जिन सेवक स्यामियों फे बोच ऐसा साम्यवाद नहीं होता तथा 
नडप्पन का थोथा अभिमान भरा रहता हे, वहाँ पद्‌ पद पर सफलता में अडचन आती रहती 
हैं। जब तक लपने सहकर्मियों या अनुचरो से विषमता, और अपनी विशेषता भेता 
रखी जायगी, वहाँ इपभरी समृद्धि का आगमन कभी न होगा, वहाँ सम्टद्धि आती भो हे 
तो वढ शापित, कलंकित रहती हे ओर रस से कभी न कभी दुम्यंतन, विप्र भोर बिनाश 
ही हाथ आता हे। भगवान ने हनुमानजी का शालिगन कर ऐसे साम्यवाद का आदश 
रखा, जिस से किसी में छोटे बड़े या ऊँच नीच का भाव हो न हो, स्वामी ऑर सेवक में 
एकारमता, सुद्ददता का रिस्ता रहे। इस के सम्मुख्त संसार को थन दोलत बेकार हे। 
वेषम्यवाद को स्वामो सेवक के बीच का काटा दर्शाते हुए हो भत्यम्त हप के साथ 
शो रामप्रभु हनुमानजी ते आगे कहते हैं--- 
इनूमन्तञ्ुवाचेदं राघवो भक्तवत्सलः ॥ ६२॥ 
परिरम्भो हि मे लोगे दुलेभः परमात्मनः । 
अतस्स्व मम भक्तोऽसि प्रियोऽसि हरिपुङ्गव ॥ ६२ ॥ 
भक्तवत्सल रघुनाथजो ने हनुमानजी से कहा-संसार में मुझ परमात्मा 
का आलिङ्गत मिलना अत्यन्त दुळभ है, दे वानरस्रेष्ठ, तुम्हें यह सोभाग्य प्राप्त हुआ 
है अतः तुम मरे परम भक्त ओर प्रिय हो ॥ ६३॥ 
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यत्पादपञ्भगुगल एलसीदलाद्य१ सम्पूज्य विष्णुपदवोमवुलां प्रयान्ति । 
तेनेव किं एनरसो परिरब्धमूर्ती रामेण वायुतनयः कृतएभ्यएञ्गः ॥६४।। 
हे पार्वति, जिन के चरणारविन्दयुगल का तुलसीदल आदि से पूजन कर 

भक्त जन आनन्दमय बैकुण्ठधाम को प्राप्त करते हैं, उन्हीं राम ने जिन के शरीर का 

[लिङ्गन किया, उन पित्र कमे करनेवाले पदनपुत्र के विषय सें क्या कहा 
जाय ९ वे धन्य हे ॥६४॥ | 

रा० च०~~प्यारे भक्तो, हनुमानजी रामादल से निकलकर समुद को पार करते 

हुए लङ्का में गये, वहाँ हन्होने नाना प्रकार के वैभव देखे, भोग्य तरश्तुओं के बोच से गुणरे ; 
यहाँ तक कि सोती हुईं नग्न खियाँ मी उन के देखने में आई, पर सीतानी को खोजने की 
दृष्टि के अलावा उन्होंने इन लुभावने विषयों को अपने लिए विषवत्‌ त्याज्य माना, इन में 
कहीं पर भी मनस्तुष्टि के भाव से कमी नजर नहीं दोड़ाई। रेलगाड़ी का इ्जन जिस प्रकार 
एक जकसन से दूसरे जंकतन तक गाड़ी खींचने के लिए कोयला पानी लेता है, वेते ही 
भनासक्तमाव से हनुमानजी ने शाक्षसों से मोर्चा लेने ओर लक्का से भारत आने के लिए 
कामनारहित होकर अशोकआाटिका के फल खाये थे। ऐसी आदर्शंभूत सफलयात्रा करके 
वे भगवान्‌ राम के पास आये तो उन्होंने हनुमानजी को अपने हृदय से लगाकर एकात्म भाव 
में कर लिया । अस्तु, लंकायात्रा के इस कथाभाग में यह दिखाया गया हे कि मनुष्यों 
को ऐसे ही अनासक्त भाव से इस संतारनगरी की यात्रा करनी चादिए। इनुमानणो नेसे 
रामादल से अलग होकर चले थे, वेले ही यह जोवात्मा प्रभु के नित्यानन्दमय धाम से 
संसारयात्राथ चछा था । हनुमानजी ने जेले समुद पार किया, वैसे ही यह प्राणी अद्टरूप 
सीताजी को खोजनेरूप पूर्णं करने के लिए सूर्यचन्द्रमण्डलों को किरणों से मेघ के द्वारा जल 
आर अन्न में होता हुआ माता के गर्भ में रहकर लक्कारूपी संसार में आता हे ( --देखो 
' गर्भोपनिषदू? ) । गभेवास में नाना प्रकार फे कष्ट छोर कमंफलभोग को स्टति रहने से 
भय होता हे, माता के खाय, पेय, गर्भकीट आदि व्यथा पहुँचाते हैं; ये ही इनुमानजी के सिंहिका, 
` लंकिनी, सुरसा आदि विघ्नों के समान हैं। लंका के वैभव, समृद्धि, चमक दमक के समान 
इस संसार के आपातरमशीय विषयभोग हैं, एवं काम, क्रोध, मोह, लोम आदि का परिवार 
हो शाक्षसमण्डल है, जिसका सरदार रावणरूपी अहंकार लंकारूपी शस संसार भें 
तत्पकर रहै) `... - "८.7१८४ 


मित्रो, संसार की समता लंका से पूरी तोर पर बेठ जाती हे । हनुमानजी को तरह 


तुम भी इस में किंसी खास मतलब से आये हो । अब सोचो कि इस में हनुमानजी की तरह 
१५ 
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अनासक्त भाव से घूम रहे हो, या राक्षसदल में शामिल होकर इन्दियाराम, विषयों में भासक्त 
हो गये हो । यदि आसक्ति, कामना ओर ममता को धारण कर इस लंका में विचर रहे हो, 
तब तो तुम राक्षसों से घटकर तो नहीं, बढ़कर हो हो । क्यों कि गभेवास के समय “जो 
रश का इकरार था वह तुम्हे याद हे कि नहीं?” लो नहीं याद हे तो सुस प्रभु के विद्रोही 
हो गये। राक्षस तो अपने स्वामी को आज्ञा में चलते थे, तुम अपने स्वामी के खिलाफ 
चलकर राक्षसों से बद़कर तो मत हो लाओ । तुम मुक्तिरूपी सीता की खोज में यहाँ 
आये थे, पर घन दिखावटी चीज़ों में फॅसकर मोहित हो गये लो लंकादहन होनेपर छार छार, 
राख की ढेरी मात्र रह जायगी । तुम को हनुमानजी ने भनासक्तमाव से विचरने का आदश 
बताया, कि ये अन्न, पान, खो, गायन, शयन आदि राक्षसी माया हें. इन से साबधान रहोगे 
तो मुक्ति का पता चल जायगा । किंतु तुम तो उस अभिमान के राज्य में आनन्द से रह 
रहे हो जिस ने मुक्ति को बड़े जाविते से अशोकवन का ददू चहारदीवारा के भीतर छिपा रखा हे । 

संसा रयात्रा में कितनो सतकता, कोसी सावधानी आवश्यक होती हे यह इतने से ही 
समक छो, कि मुक्तिरूपी सोता को पा लेने के बाद भी ददतुमानजी अशोकवन के फल खाने के 
लिए जरा सा क्लचाये थे कि इतने से ही उन का बन्धन हो गया । इस लिये मित्रो, सतक 
रहने की शक्ति तुम को गीतामाता प्रदान करेगी, उस की उपासना यानी अध्ययन करो । 
तब तुम भनायास इस भवसागर से पार होकर श्री रामप्रभु की सल्निधि में पहुंच जाओगे, 
ओर वे कूपालु प्रभु तुम को विष्णुपदवी या भालिंगनरूप सामुज्पमुक्ति प्रदान करेंगे । परमात्मा 
राम का यह आलिंगन ( प्राप्ति ) अत्यन्त दुलेभ है। सूतजो कहते हैं कि जिस ने भक्ति 
भावना द्वारा अनेकां पुण्यपुञ्ष प्राप्त किये हाँ यह इसी को सुलभ होता है ॥ 


इस प्रकार यह श्रोम्ह्माण्ड पुराणान्तगंत अध्यात्मरामायण, सुन्दरकारड के 
पश्चमस सगे पर श्रीस्वामी विद्यानन्दजों महाराज का प्रवचनरूप 
रामचचो नामक भाष्य समाप्त हुआ 1 ५॥ 
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प्रथम सगे 


रामसेना का समुद्रतट पर पहुचना | 


श्रीमहादेव उवाच-- 
यथावद्धाषित वाक्यं श्रत्वा रामो हृनूमत! । 
उपाचानन्तरं वाक्य हर्षेण महताहइृतः ॥ १ ॥ 
काये कृतं हलुप्ता देवेरपि सुदुष्करम्‌ । 
मनसापि यदन्येन स्मतु शक्यं न भूतले ॥ २॥ 
शतयोजनविस्तीणं लङ्येत्कः पयोनिधिम्‌ । 
लड्डा च राक्षसेगुप्ता को वा धर्षयिएं ज्मः ॥ ३॥ 
श्री महादेवज। बोले-हे पाबेति, हनुमानजी के संपणे कथन को सुनने के 
अनन्तर श्री रामचन्द्रजी ने अति हषं से भरकर ये वचन कहे-हनुभानजी ने जा 
कायं किया है, उस का करना देवताओं को भी अति कठिन है । एथिवीतल पर ओर 
कोई ता उस का मन से भी स्मरण नहीं कर सकता । भला ऐसा कोन है जा सौ 
याजन बिस्तारवाले समुद्र को लांधने धोर राक्षख्तो से सुरक्षित लङ्कापुरी का ध्वंस 
करने में समर्थ हे! १-३॥ 
भृस्यकायं हनुमता कृतं सवंमशेषतः। 
_  स॒ग्रीवस्येद्यो लोके न भतो न भविष्यति ॥ ४॥ 
अहं च रघुवंशथ लकमण कपीश्वरः । 
जानक्या द्शेनेनाध रक्षिता 


क्षिता स्मो हनूमता | ५ || 


११६ अध्यात्मरामायण | भाग-ई 
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सबंथा सुकृत कार्य जानक्याः परिमागणम्‌ । 
समुद्र मनसा स्मृत्वा सीदतीव मनो मभ ॥ ६॥ 
कथं ननङ्रझषाकीणं समुद्रं शतयोजनम्‌ । 


लङ्कयित्तरा रिएं हन्यां कथंद्रचष्याम ज।नकाम्‌ || 
हनुभान्‌ न छुमीव क समभ्र सेवकधम का खूब निभाया। संसार में ऐसा न 
काई हुआ और न आगे होगा हो । हलुमान्‌ ने जानकोजी को देखकर आज सु को 
तथा रघुवंश, लक्ष्मण और सुगीव आदि सभो का बचा लिया है। जानकीजी की 
खाज का कार्यं ता बिल्कुल ठोक हो गया, किन्तु समुद्र की याद आने से मेरा मन 
व्याथत सा होने लगता है । नक्र ओर मकरों सं भरे हुए, सौ याजन विस्तारवाले 
समुद्र का लॉघकर में शत्रु का केसे माखगा और जानकोजी को केसे देख 
सकूं गा ?॥। ४-७॥ 
श्रवा तू रामवचन सझुग्रोचः प्राह राघतम्‌। 
समुद्र लङ्कयिष्यामो मह्ानक्रशषाङुलम्‌ ।।८।। 
लङ्कां च विर्धामष्यामो हनिष्यामोऽद्य रावणम्‌ । 
चिन्तां त्यज रघुश्रेष्ठ चिन्ता का्यविनाशिनी ॥६ 
एतान्पकष्य . महासक्वान शूरान्वानरपुङ्गवान्‌ 
स्वत्पियाथ सञ्चु्यक्तान्म्रबष्ठमपि पावकम्‌ 
i | श्री रघुनाथजी के ये बचन सुन- 
कर सुम्रीव उन सं बाले--हम बडे 
=e कीट... बढ़े मगरमच्छों और मछलियों से 
| डि 2 ) | पूण समुद्र का छाँघ जायेंगे और शीघ्र 
) ॥ हो लङ्का को विध्वंस कर रावण का 
६254 भी नाश करेंगे । रघुनाथजो, आप 
( | चिन्ता छोड़िये, चिन्ता तो कार्य 
SN ५: ष्टी; =| विगाडनेवाली होती है । आप इन 
है द्र i महापराक्रमो ओर शूरवीर वानरवीरों 
van (7 को देखिये। ये आप का प्रिय 
, करने के लिए अगि में प्रवेश करने 
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हा र को भी तेयार हे ॥ ८-१०॥ 


धम, १ शो. ११-१०] युद्धकाण्ड ११७ 
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समुद्रतरणे बुद्धि ङुरुष्ष पथसं ततः | 

दृष्टा लून दशग्रीवो हत इत्येव मन्महे ॥११॥ 
न हि पश्याम्यहं कश्चित्त्रिषु लोकेषु राघव । 

ग्रहांतधनुषी यस्ते तिष्ठेदभिसुखो रणे ॥१२।। 
संथा नो जयो राम भविष्यति न सशयः | 

निमित्तानि च पश्यामि तथाभूतानि सवशः ॥ १ ३।। 


. पहले समुद्र पार करने का विचार कीजिये, फिर लङ्का के तो दशीन होते ही 
हम रावण को. मरा हुआ ही सममते हैं। हे राघव, त्रिलोकी में मुझे ऐसा कोई 
वीर दिखाई नहीं देता जा आप के धनुष प्रहण करने पर युद्ध में सामने डटा रहे । 
हे राम, इस में तनिक भी सन्देह नहीं, सब प्रकार से जीत हमारी ही होगी, क्योंकि 
मुझे सब ओर ऐसे ही शकुन दिखायी दे रहे हें ॥ ११-१३ ॥ 


सुग्रीवनचनं श्रत्वा भक्तिवीयेसमन्त्ितम्‌ । 
अङ्गीकृत्यारवोद्रामो हनूमन्तं पुरःस्थितम्‌ ॥१४॥ 
येन केन प्रकारेण लडङघयामो महाणंदम्‌ । 
लड्कास्वपं मे ब्रूहि टुःसाध्यं देवदानदेः ॥१४९॥ 
ज्ञात्वा तस्य प्रतोक़ार करिष्यामि कपीश्वर । 
सुमरोव के ये भक्ति और पुरुषार्थं से भरे वचन सुनकर भगवान्‌ राम ने उन्हें 
सादर स्वीकार किया और फिर सामने खड़े हुए हनुमानजी से कहा--इम जैसे तै से 
समुद्र तो पार करगे ही, किन्तु तुम छङ्का का रूप ता बताओ। सुना है, लङ्का को 


जीतना तो देवता और दानवों को भो अत्यन्त कठिन है। हे केपोश्वर, उस का 
स्वरूप विदित होने पर में उस का कोई प्रतीकार साोचूगा॥ १४-१५ ॥ 


श्रत्वा रामस्य वचनं हनूम/स्विनयान्वितः ॥ १६ ॥ 
उवाच प्राञ्जलिदेव यथा इष्टं ब्रत्रीमि ते। 
लंड! दिव्यां पुरी देव त्रिकूटणिखरे स्थिता ॥ १७॥ 


५ १ ५२१ को “प्रशत हास्य | भागने 


स्वणेमाकारसदिता स्वर्णाट्टासकसंयुता । 
परिखाभिः परिहता पूणाभिनिमलोदकेः ॥ १८॥ 


नानोपत्रनशाभाठ्या दिव्यवापीभिराहता । 
र हेविचित्रशो भाव्येमंणिस्तम्भमयेः शुभ ॥ १६ ॥ 


रामचन्द्रजी के ये वचन सुनकर हनुमानजी ने विनयपूर्थक हाथ जाइकर 


कहा--देव, में ने जैसा कुछ देखा 
है वह आप से निवेदन करता हू 
दिव्यपुरी लङ्का त्रिकूटपवेत के शिखर 
पर बसी हुई है । उस का सोने का 
परकोटा है और उस में सोने की ही 
अद्वालिकाएँ हैँ, तथा यह निमेळ जल 
से भरी खाइयों से चिरी हुई है। 
अनेकां उपबनों के कारण उश की 
अत्यन्त शाभा दे। रही है और उस में 
जहाँ तहाँ बहुत सी बावडयाँ तथा 
विचित्र शाभासम्पन्न मणिस्तम्भयुक्त 
भवन शोभायमान हें ॥ १६-१९॥ 


ख्रिमद्रारमासाद्य  गजवाहाः सहस्रशो । 
उत्तरे द्वारि तिप्ठन्ति साइववाहा। सपत्तय! || २० ॥ 


सहधाकाः पाच्यामपि तथैव च। 
रक्षिणो राक्षसा वीरा द्वारं दक्तिमाश्रिताः ॥ २१ ॥ 


गजाइ्वरथपत्तयः । 


सर्ग, १ “हो, २४-१७ | युद्धकाण्ड ११९ 


लंका के पश्चिम द्वार पर हजारों गजारोही, उत्तरद्वार पर पेदल सेना 

के सहित बहुत से घुड़सबार, पूव [हि या 

“ द्वार पर एक अरब शक्षसवीर और 
दक्षिण द्वार पर भी इतने ही रक्षक | 0 न्न ee 
रहते हैं। हे प्रभो, उस के मध्यभाग शण! म hi 
सें भी हाथी, घोड़े, रथ ओर पेदलों | | हा | 
की असंख्य सेना रहकर नगर की ९717 प ११0 
रक्षा करती है । वे सब लाना प्रकार hE 
के शस्र चलाने में अत्यन्त कुशल हैं । 

इस प्रकार लङ्का में जाने के मागं 
नाना प्रकार के संक्रम (मार्चाबंदी) ओर 
शतव्नियों से सुरक्षित हैं। किन्तु हे |! शी हि. री या 
देवेश्‍वर, यह सब कुछ होते हुए भी ण त | 
में ने जा कुछ किया है वह सुनिये ॥ २०-२३ ॥ 
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दशाननबलोघस्य चतु्थाँशो मया हतः | 
दश्ध्वा लड पुरीं स्वणेप्रासादी धर्षितो मया ॥ २४ ॥ 
शतघ्न्यः सङ्क्रमाश्चेव नाशिता मे रघचम। 
देव त्वदशनादेव खड़ा भस्मीकृता भवेत्‌ ॥ २५ ।। 
प्रस्थानं कुरु देवेश गच्छामो लवणाम्बुधेः । 
तीरं सह महावीरेवानरोघेः समन्तवः ॥ २६॥ 
सेने रावण की चौथाई सेना मार डाली ओर लङ्कापुरी को जळाकर उस का 
सोने का महल नष्ट कर दिया। हे खुभ्रष्ठ, संक्रमों और शतन्नियों को मैंने तोड़ 
डाला। हे देव, मुझे तो विश्वास है आप की दृष्टि पड़ते ही छक्का भस्मोभूत हो 
जायगी । हे देवेश्वर, अब चळने की तैयारी कीजिये, हम सब ओर से महाबलवान्‌ 
बानर वीरों की सेनां लेकर क्षार समुद्र के तटपर चळ ॥ २४-२६ ॥ 
श्रत्वा. हनूमतो वाक्यश्ुवाच रघुनन्दनः । 
सुग्रोव सेनिकान्सवा्रस्थानायाभिनोदय ॥ २७॥ 


१२५ अध्यात्मरामायण [ भाग--३ 


इदानोमेब विजयो झुहूत) परिवतते 
अम्मिन्छुहू। गत्वाहं लड़ा राक्षससडुलाम्‌ ॥ २८ ॥ 
सपाकार्स सुदधर्षो नाशयामि सरावशणाम्र । 
आनेष्यामि च सोतां मे दक्षिणाचि रफुरस्यधः ॥ २६॥ 
हनुमानजी का कथन सुनकर श्री रघुनाथजों ने कहा--सुप्रीव, सब सैनिकों 
को इसी समय कूंच करने की आज्ञा दो, क्योंक्रि इस समय विजयनामक महूत 
बीत रहा है। इस मुहूर्त में जाकर में राक्षससंकुलित लङ्का को, जा परकोटे आदि 
के कारण अति दुजय है, रावण कं सहित नष्ट कर दूँगा और सीताजी कोले 
आऊ गा। इस समय मेरो दायीं आंख का निचला भाग फडक रहा है || २७-२९ || 
प्रयातु वाहिनी सवा वानराणां तरस्विनाम । 
रक्तन्तु यथपाः सेनामग्रे पृष्ठे च पाऽ्दयोः ॥ ३० ॥ 
इनूमन्तमथारुध् गच्छाम्यग्रेड्द॑ ततः | 
आरु्च लच्मणो यातु सग्रोव न्वं मया सह ॥ ३१ ॥ 
गजो गवाक्षो गवयो मेन्दो द्विविद एव च। 
नलो नीलः एषेणश्र जाम्बवांश्च तथापरे ॥ ३२ ॥ 
सर्वे गर्छन्तु सवत्र सेनायाः शत्रुधातिनः । 
इसी समय बलवान्‌ चानरों की सम्पूणे सेना चले, जो यूथपति हों वे अपने 
अपने यूथ की आगे पोछे और इधर वधर से रक्षा करें। में हनुमान्‌ के कन्धे पर 
वद्कर सब से आगे चलता हूँ, उस के पीछे लक्ष्मण भंगद्‌ के ऊपर चढ़कर चळे 
और हे सुप्रीब, तुम मेरे साथ चलो । गज, गवाक्ष, गवय, मन्द्‌, द्विविद, नन, नोल, 
सुषेण और जाम्बवान्‌ तथा शत्रुओं का नाश करनवाले और भो समस्त सेनापति 
गण सेना के चारों ओर चलें ।। ३०-३२ | 
हस्याज्ञाप्य हरीन्‌ रामः प्रतस्थे सहलच्मयाः ॥ ३१ 
सुग्रीवसहितो हपात्सेनामध्यगतो विश्च 
वारणेग्द्रनिभाः सर्व वानराः कामरूपिण 


परत्तयन्तो यथ्‌ सवं फलानि च मधनि च 
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वानयें को इस प्रकार आज्ञा देकर श्री रामचन्द्रजी ने ळक्ष्मणजी के सहित 
प्रस्थान किया। भगवान्‌ राम अति हष से सुग्रोब के साथ सेना के बीच में जा रहे 
थे। सेना के समस्त वानरगण गजराज के समान बड़े डीलबाले ओर इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले थे। वे खब बड़े वेग से उचलते कूदते, गरजते और फल 
तथा मधु खाते दक्षिण दिशा को चले ॥ ३३-३५॥ 
ब्रवन्ती राघवस्याग्र इनिष्यामोऽदय रावणम्‌ 
एवं ते वानरश्रष्ठा गच्छन्त्यतुलविक्रमा।। ३६ ॥ 
हरिभ्यामुहयमानो तो शुशुभाते रघत्तमों। 
नक्षत्र! सेविती यदचन्द्रसर्याविवाश्बरे ॥ ३७ ॥| 
आहत्य पृथिवीं कुत्लां जगाम महती चमूः । 
प्रस्फोटयन्तः पुच्छाग्रानुद्रहन्त्च पादपान्‌ ॥ २८ | 


च्य 

शेलानारोइयन्तश्च जग्युमारुतवेगतः । 

इस प्रकार वे अतुल पराक्रमी वानरश्रेष्ठ श्री रघुनाथजी के सामने 
'हम आज हो रावण को मार डाळंगे' हु TDN का 


पेसा कहते हुए जा रहे थे। हनुमान | | fs REN 
भौर अङ्गद के कन्धों पर जाते हुए वे 1/5 7: 
दोनों रघुश्रेष्ठ ऐसे शोभायमान हो रहे 
थे मानो आकाशमण्डल में नक्षत्रो से 
सुशामित सूर्ये और चन्द्रमा जाते हों । 
वह महान्‌ सेना सम्पूर्ण प्रथिवी 
को घेरकर चल रही थी। वानर- 
गण अपनी पूँछ फटकारते ओर 
पेड़ों को उखाड़ते हुए पतों पर | ! | Ni 7 
उछ्लते कूदते बायुवेग से जा £ ve yum र ए fe 
रहे थे ॥ ३६-३८॥ i 20 TS । 


असइयाताश सर्वेत्न वानराः परिपूरिता: || २६ ॥ 
ष्टास्ते. जग्सुरत्यथ॑ रामेण ` परिपाँलिवाः | 
गता चमूदिवारात्र कविन्नासञ्जत ज्ञम्‌ ॥ ४० ॥ 


१६ 
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काननानि विचित्राणि पश्यन्मलयसद्षयो 
ते सद्य समतिक्रम्य मलयं च तथा गिरीन्‌ || ४ 
आययुश्चालुपू्व्येण सङ्ठट्रं भीमनिःस्वनम्‌ । 
उस समय सब आर असंख्य बानर भरे हुर दोख पड़ते थ, भगवान्‌ राम से 
सुरक्षित हाकर थे प्रसन्नतापूच ह बड़ी तेजी स जा रहे थे। वह वानरसेना रात 
दिन चलतो थी। कहीं एक क्षण के भी न रुकते हुए अन्त में वे सब लोग 
मलयाचल थोर सह्याद्रि के बिचित्र बनो का देखते हुए उन दानां पर्वतों का पार कर 
क्रमशः भयङ्कर गजना करनवाले समुद्र के तट पर पहुँच गय ॥ ३९-४१ ॥ 
अवतीर्य हनूमन्त॑ रामः सुग्रीवसंयुतः ॥ ४२ ॥ 
सलिलाभ्यासमासाद्य राधो चचनमनब्रवोत्‌ । 
आगताः म्मो वर्य सर्व समुद्रं मकरालयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इता गन्तुमशक्यं नो निरुपायेन वानराः । 
अत्र सेनानिवेशोऽम्तु मन्त्रयामाऽस्य तारणे ॥ ४४ | 
तब श्री रामचन्द्रजी हबुमान्‌जो के कन्धे से उतरकर सुम्रीब के साथ जल के 
निकट आये ओर बाले कि हे वानरगण, हम लाग मकरादि से पूणे समुद्र के तट पर 
ता आ गये, किन्तु अब आगे बिना काई विशेष उपाय किये हम नहीं जा सकते । 


अस: अब यही सना को छावनी डाली जाय। इम ळेोग समुद्र का पार करने के 
विषय मं परस्पर परामश करगे । ४२-४७ 


रवा रामस्य बचने सुग्रीबः सागराम्तिफे | 

सेनां न्यवेशयसित्िमं रक्षितां कपिकुञ्जरः ॥ ४४ ॥ 
ते पश्यन्तो बिषेदुस्तं सागरं भीमदर्शनम्‌ । 

महोश्ञततरङ्गाव्यं भीमपनक्रमयडुरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अगाधं गगनाकारं सागरं वोश्य दृशखिता। 

तरिष्यामः कयं घोरं सागरं वरुणालयम्‌ ॥ ४७ 
इन्तव्योऽस्माभिरयेव राबणो रात्तसाधमः । 
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राम के वचन सुनकर सुग्रीब ने तुरन्त ही समुद्र के निकट सेना का 
पड़ाव डाला और बहुत से प्रधान है le SE 
प्रधान वानरवीर उस की रक्षा करने [222 Sig 
लगे । बे लोग उत्ताल ठरो से पूर्ण | bE 6 ह. वन व 
तथा दारुण नक्र आदि के कारण भय- | A A शा | Ue 
कुर समुद्र को देखकर मन ही सन . Cs) र i ह र ; ३ A 
विषाद करने लगे उस आकाश के [ई 
समान अगाध समुद्र को देखकर उन्हें | 1.) 
बड़ा दुःख हुआ, वे सोचने लगे कि (5 i i 
हम इस घोर वरुणालय को केसे | 
पार करेंगे, राक्षसाघम रावर्ण को 5. | 
अभी हमें मारना है पर मारे [क 
केसे ? ॥ ४५-४७ ॥ न र 


इति चिन्ताङुलाः सब रामपाश्व व्यवस्थिताः | ४८ ॥ 
रामः सीतामन्नुस्मृत्य दःखेन महताहतः । 
विलप्य जानकी सीतां बहुधा कायमानुषः ॥ ४६ ॥ 
अद्वितीयश्चिदात्मंकः परमात्मा सनातनः । 
इस प्रकार सब लोग अति चिन्ताम्रस्त हो शरो रघुनाथजो के पास बेठ गये । 
इधर श्री रामचन्द्रजी भी सीता की याद्‌ कर महान्‌ दुःख में डूब गये । वे यद्यपि 
एक अद्वितीय चिन्मात्र परमात्मा सनातनपुरुष थे, तथापि कार्यबश मनुष्यरूप में . 
होने के कारण जानकीजी के लिए नाना प्रकार से विलाप करने लगे ॥ ४८-४९ | 
यस्तु जानाति रामस्य स्वरूपं तत्ततो जनः ॥ ५० ॥ 


तं न स्पृशति दुःखादि किस्चतानन्दमव्ययम्‌ । 
दुःखहषभयक्रोधलोभमोहमदाइयः ॥ ५१ ॥ 
अज्ञानलिङ्गान्येतानि कुतः सन्ति चिदात्मनि । 
जो पुरुष परमात्मा राम का वास्तविक स्वरूप जानता है, उसे कभी दुःखादि 
स्पशी नहीं कर सकते, फिर आनन्दस्वरूप अविनाशी भगवान्‌ राम की तो बात ही 
क्या है ९ दुःख, हष, भय, क्रोध, लोभ, मोह और मद आदि सब अज्ञान के ही चिह् 
हें, चिदात्मा राम में ये केसे रह सकते हैं ? ॥ ५०-५१ ॥ 


८४ 

हत 2 , 
६५ 
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देहामिमानिनो दुःखं न देहस्य चिदात्मनः ॥ ५२ ॥ 
सस्पसादे द्र्याभावात्सुखमात्रं हि हृयते । 
बुद्धथाद्यभावात्संशद्धे दुःखं तत्र न॒ श्यते | 
अतो दुःखादिक सब वृद्धेरेव न संशयः । ४३ ॥ 
रामः परात्मा पुरुषः पुराणा नित्योदितो नित्यरखो निरोहः | 
तथापि मायायुणसङ्गतोऽस। सुखांव दुःखोब विभाव्यतेऽवुधः ।।४४; 
देह का दुःख देहाभिमानी को दी होता है, चेतन आत्मा को डी । 


५ | समाधि अवल्था में हेत प्रपच्च का 
अभाव हा जाने के कारण वहाँ केवज्ञ 
सुख का दो साक्षात्कार हाता है । उत 
अवस्था में बुद्धि आदि का अभाव हा 
जाने से छुद्र आत्मा में दुःख का लेश 
भो दिखायी नहीं देता । अतः इस में 
सन्देह नहीं कि ये दुखादि सब बुद्धि के 
ही धमे हैं। भगवान्‌ राम तो परमा- 
त्मा, पुतशपुरुष, नित्यप्रझाशरब इप, 
नित्यसुख/्वरूप ओर निराह हैं, 
कितु अज्ञानो पुरुषां का वे मायिक 
गुणाँ के सम्बन्ध स सुखी या दुःखो 


से प्रतीत हाते हैँ ॥ ५२-५४ ॥ 


इस प्रकार यह श्री्रझाण्डपुराणान्तरीत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
प्रथम सगे पर श्री स्वामी विद्यानन्दजो महाराज का प्रवचनरूप 
रामच्ची नामक भाष्य समाप्त हुआ ॥ ४॥ 


®: 


> ह्वितीयसग __ 


बिभीषण का रावण को समझाना तथा तिरस्कृत होवा | 
शब्विमहादेर उवाच-- 


लडूपयां रावणो इष्ट्वा कृतं कमं हनूमता । 
दुष्करं देवतेवापि हिया किश्चिदवाङ्युखः ॥ १ ॥ 
आहूय मन्त्रिणः सवानिदं वचनमन्रवीत्‌ । 
इनूमता कृतं कमं भवद्भि्ष्टमेव वत्‌ ॥ २ 
श्रो महादेवजी बोले--हे पाचति, इधर लङ्का में श्री हनुमानजी का देवताओं 
के लिए भी दुष्कर कृत्य देखकर रावण ने अपने समस्त मन्त्रियों को बुलाया और 
लज्जा से शिर नीचा करके कहा--हचुमान्‌ ने जा जा कमे किये हैं वे सब आप 
लागों ने देखे ही हैं ॥ १-२॥ 
प्रविश्य लड दुधषा' इष्ट्वा सीतां दुरासदाम्‌ । 
इत्वा च राक्षसान्वीरानक्षं मन्दोद्रीहृतस्‌ ॥ ३॥ 
दग्ध्वा लड़गभशेषेण लङ्यित्वा च सागरम्‌ । 
युष्माम्सवीनतिक्रम्य रवस्थोऽगारपुनरेव सः ॥ ४॥ ` 
किं कतव्यमितोऽस्माभिययं मन्ञविशारदा! । 
मन्त्रयध्वं प्रयत्नेन यत्कृतं मे हितं भवेत्‌ ॥ ५॥ 
हनुमान्‌ दुष्प्रवेश्य लङ्का में घुसकर सबथा दुष्प्राप्य सीता से मिला तथा 
उस ने अन्य राक्षस वीरों के साथ मन्दोदरी के पुत्र अक्त को मारकर सम्पूर्ण लड़ा 
को जला दिया ओर फिर आप सब लोगों का तिरस्कार कर कुशलपूर्वेक समुद्र 
लाँघकर लौट गया । आप सब लोग नीतिनिपुण हैं, अतः अब हमें. क्या करना 
चाहिये ओर क्या करने से हमारा हित हा सकता है; इस का प्रयत्रपूर्वेक विचार 
कीजिये ॥ ५॥ 


रावणारय वचः श्रत्वा राक्सारतपथान्वन्‌ | 
देव शड कुतो रामात्तव लोकजितो रणे ६ ॥ 
न्द्रस्डु बद्ध्वा निकिप्तः एत्रेण तव प्त्तने। 
जिला झुवेरमानीय पुष्पक भुल्यते त्वया || ७।॥ 
यमो जितः कालदण्डाद्भयं नाभृत्तव प्रभो । 
बरुणो हुङङृतेनेत्र जितः सर्षेऽपि राक्षसा: ॥ = ॥ 
रावण के वचत सुनकर सन्त्रिरक्षसों ने पस से कहा--देव, छाः 
Tae ee (.. ग) का राम से क्या शंका है ? आप मे 
ता युद्ध में समस्त लोकां को जीत 
लिया है। आप के पुत्र ने इन्द्र को 
बंधिकर अपनो राजघानो मं डाल 
लिया था और आप स्वयं भी कुवेर 
फा जीतकर उस का पुष्पक विमान 
लाकर भोगते हैं। हे प्रभे, आप ने 
यमराज का भी जीत लिया, उस के 
कालदण्ड से भी आपको कोई भय 
नहीं हुआ सथा वरुण और समस्त 
राक्षसों का आपने हुँकार से ही जीत 
ड प“ लिया था॥ ६-८ 
मयो महाएुरो भोत्या कन्यां दस्रा स्वयं तव | 
स्वद्शे वरतेऽद्याषि क्रिमुतान्ये महातुराः | &॥ 
हनूमद्धषषणा॑ यत्तु तदवज्ञाुतं च ना। 
वानरोडर्य किमस्माकप्रस्मिन्पोरुषदशने ।।१०॥ 
मदासुरों की ता बात ही कया है, स्वयं मयासुर भी आप के मय से आप को 
अपनी कन्या देकर आज तक जाप के अधीन बना हुआ है। हनुमान्‌ ने जा हमारा 
तिरस्कार किया है वह ते हमारी ही उपेक्षा से हुआ है। हम ने यह सोचकर कि 
यह वानर है इस के ऊपर पुरुषार्थ दिखाने में क्या रक्खा है, उस को उपेक्षा 
कर दी थी, नहीं ते वह हमारी अवज्ञा कया कर सकता था ९॥ ९-१० ॥ 
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इत्युपेक्षितमस्माभिधषंणं तेन कि भवेत्‌। 
वयं प्रमत्ताः कि तेन वञ्चिताः स्मो हनूमता ॥११॥ 
जानीमो यदि तं सर्ब कथं जीवन्‌ गमिष्यति । 
आज्ञापय जगत्कुरस्त प्रवानरपमानुषम्‌ ॥१२।। 
कृत्वायास्यामहे सर्व प्रत्येकं वा नियोजय । 
अतः असावधान रहने के कारण यदि हमें हनुमान्‌ ने ठग लिया ता इस से 
क्या हुआ ९ यदि हम सब उसे जानते ता वह जीता हुआ केसे जा सकता था? 
आप हमें आज्ञा दीजिये, हम सब अभी जाकर प्रथिवी को वानर ओर मनुष्यों से 
शून्य कर आते हें | अथवा हम में से एक एक फो ही इस कार्ये के लिए नियुक्त 
कीजिये ॥ १९-१२ ॥ 
कुम्भकणास्तदा पराह रावणं राक्तसेश्वरम्‌ ॥१३॥ 
आरब्धं यरवया कम स्वात्मनाशाय केवलम । 
न इष्टोऽसि तदा भाण्यात््वं रामेण महात्मना ।।१४॥ 
यदि पश्यति रामस्त्वां जीवन्नायासि रावण । 
रामो न मानुषो दे? साक्तान्नारायणाऽव्ययः ॥१५॥ 
तदनन्तर राक्षसराज रावण से कुम्मकश बे!ला--आप ने जा काथं आरम्भ 
किया है वह केबल आप का नाश करने के लिए ही है। सोभाग्यबश इतना दी 
अच्छा हुआ कि सीताजी को चुराने के समय महात्मा राम ने आप को नहीं देखा । 
हे रावण, यदि उस समय राम आप को देख ळेते ता आप जीते जागते नहीं लौट 
सकते थे। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे साक्षात्‌ अब्यय नारायणदेन 
हैं ॥ १३-१५॥ 
सीता भगवती लक्ष्मी रामपत्नी यशस्विनी | 
रात्तसानां विनाशाय त्वयानीता सुमध्यमा ॥१६॥ 
विषपिण्डमिवागीयं महामीनो यथा तथा। 
आनीता जानकी पथात््वया किं वा भविष्यति ॥१७॥ 
यद्यप्यज्गुचितं कमं स्वया कृतमजानता । 
सवे समं करिष्यामि स्वस्थचित्तो भव प्रभो 1१८॥ 


टी अभ्यात्मरा मायश | भःग--२ 
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भगवान्‌ राम को पन्नो यशस्त्रिनी 
सीताजो साक्षःत्‌ भवती लक्ष्मी है, 
उस सुन्दरी को आप राक्षसा के 
नाश के लिए ही लाये हैं । जिल प्रकार 
काडे महामस्स्य विष का पिएइ निवळ 
जाय उसी प्रकार आप अपने नाश हे 
लिए जानकी को ले आये हैं, न जाने 
आगे क्या हाना हे ? यद्यपि आप ने 
अनजान में यह बड़ा हो अनुचित 
कार्य किया हे, तथापि आप शान्त 
| द्वोइये, में सब काम ठीक किये 
en देता हूँ ॥ १६१८ । 


कुम्भकरात्रचः श्रुस्वा वाक्यमिन्दरजिद ब्रवीत्‌ । 
देहि देव प्रमाज्ु# हत्ता रामं सल॒च्म्रणम्‌ । 
सुग्रीवं वानरांश्वेब पुनयास्यामि तेऽन्तिकम्‌ ॥१६॥ 
कुम्भकशे के ये वचन सुनकर इन्द्रजित्‌ बोला--प्रभा, आप मुझे आज्ञा 
दीजिये, में अभी लक्ष्मण के सहित राम, सुग्रोग और समस्त बानरों का मारकर 
आप के पास लोट आता हूँ ॥ १९॥ 
तत्रागतो भागवतपघानो विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठ! । | 
श्रीरामपाददय एकतानः प्रणम्य देवारिसुपोपबिष्ठ; ॥२०॥ 
विलोक्य कुम्भश्रवणादिदैत्यान्मततप्रमस्ानतिबिममयेन । 
विलोक्य कामाठुरमम्रमत्तो दशाननं पराह विशुद्धघद्धिः ॥२१॥ 
इसो समय वहाँ भागवतप्रधान, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण शी आये। उन 
के अन्तःकरण की वृत्ति एकाप्रतापूवेक भगवान्‌ राम के चरणयुगछ में लगी हुई थी । 
वहाँ आकर वे देवशद्टु रावण को प्रणाम कर उस के पास बैठ गये और उन्होंने 


पक बार कुम्मकणे भादि समस्त मदोन्मत्त राक्षसों को अति विस्मय के साथ देखा । 
फिर यह भी देखा कि रावण कामनाओं का दास होने से किसो की माननेवाला 


he 


लिए उन्होंने रावण से कहा--॥। २०-२१ ॥ 


न ङुम्भकणान्द्रजितो च राजंस्तथा महापाश्व महोदरो तौ। 

निङुम्भङुम्भो च तथातिकायः स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥२२॥ 

सोताभिधानेन महाग्रहेण ग्रस्तोऽसि राजन्‌ न च ते विमोक्षः । 

तामेव सत्कृत्य महाधनेन दतत्वाभिरामाय सुखी भव स्वम्‌ ॥२३॥ 

हे राजन्‌, युद्ध में रघुनाथजी के सामने कुम्भकरा, इन्द्रजित्‌, महा पाश्‍बे, 
सहोदर, निकुम्भ, कुम्भ तथा अतिकाय आदि कोई भी नहीं ठहर सकते । हे 
राजन्‌ , आप को सीता नामक एक प्रबल मह ने अस्त कर लिया है, इस से आप 
का छुटकारा इस तरह नहीं हा सकता। अब आप उसे सत्कारपूर्वेक बहुत से 
धन के साथ श्री रामचन्द्रजी को लौटा दीजिये ओर सुखी हो जाइये | २२-२३ | 

यावन्न रामस्य शिताः शिलीक्ठखा 

लड़ामभिब्याप्य शिरांसि रात्तसाम्‌ । 
छिन्दन्ति तावद्रघुनायकस्य भोः 
तां जानकीं त्वे प्रतिदातुभह॑सि । २४ ॥ 


यावन्नगाभाः कपयो महावला 


हरीन्द्रतुन्या नखदृंष््योधिनः । 

लडूनं समाक्रम्य विनाशयन्ति ते ै 
तावदूदुत देहि रघूत्तमाय ताम्‌ ॥ २५॥ 

जीवन्न रामेण विमोच्यसे स्वं 

गुप्त सुरेन्द्रेरपि शड़रेण । 
न देवराजाडुगातो न प्रृत्योः 
| पाताललोकानपि सम्मविष्टः ॥२६॥ 
जब तक श्री रामचन्द्रजी के तीक्षण बाण लंका में व्याप्त होकर राक्षसां के शिर 


नहीं काटते,तब तक ही उचित हे कि आप उन्हें जानकीजी सोप दें। नख और दाढ़ों 
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से ही लड़नेवाले, सिंह के समान महा 
बलवान्‌ वे पर्वेताकार वानरगण जव 
तक लंका में फेलकर उसे नष्ट भ्रष्ट 
नः करते, तभी तक आप सोताजो 
जल्दी से जल्दी श्री ग्घुनाथजी 
का सोंप दीजिये। नही तो भले हो 
इन्द्र और शंकर भी आप को रक्ता 
करें, अथवा देवराज इन्द्र और मृत्यु 
भो आप का गोद में लेकर बचायं 
या आप पाताल में भो घुत जायें; 
| | ता भी राम से आप छड़कर 
1 कप 0:13 जीवित नहीं बच सकते ॥२४-२६ 
शुभं हितं पवित्रं च विभीषणवचः खलः । 
प्रतिजग्राह नवासा म्रियमाण इवापधयू ॥ २७ 
कालेन नोदिता देव्यो पिभीषणमयात्रवीत्‌ | 
महरुभोगे! पुष्ठाड़। मस्ममीपे वसन्नपि ॥ २८ 
प्रत्ीपप्ाचरत्येप मर्मेव हितकारिणः । 
विभीषण के इन शुभ, हितकर और पवित्र बचनों का दुष्ट रावण ने इसी 
प्रकार महण नहीं किया जैसे मरनेवाला पुरुष औषध ग्रहण नहीं करता । बल्कि वह 
दुष्ट दैत्य काल की प्रेरणा से विभीषण को लक्ष कर कहने लगा--देखा, यह मेरे ही 
दिये हुए भोगों से पृष्ट होकर ओर मेरे ही पास रहकर भी मुझ अपने हितकती के 
ही विरुद्ध चल्लता है ॥ २७-२८॥। 
मित्रभावेन शतुर्भ भातो नास्त्यत्र संशयः || २६ ॥ 
अनार्येण कृतघ्नेन सङ्गतिमे न युण्यते 
दिनाशमभिकाङचन्ति ज्ञातीनां जातय! सदा ।। ३० ॥ 
योऽन्यस्त्वेवेविधं ब्रयाद्वाक्योकं निशाचरः 
इन्मि तस्मिन्‌ कणे एव धिक्‌ त्वां रक्तकुलाषप्रम्‌ ॥ ३ १॥ 


श्रो. २ छो. १९-३५ | युद्धकाण्ड १५४ 
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निःसन्देह यह मित्ररूप में मेरा 
शत्रु ही प्रकट हुआ है, इख अनाय ओर 
कृतघ्न का सेरे साथ रहना ठीक नहीं 
है । प्रायः यह देखने में आता है किं 
एक कुटुम्ब के लाग अपने ही भाइयों के 
नाश की सदा इच्छा किया करते हें । 
यदि कोई ओर राक्षस ऐसा एक भी 
वाक्य कहता ता मैं उसे उसी क्षण मार 
डालता । अरे नीच, तू राक्षसकुल 
धिक्कार है ।। २९-३१ ॥ tc पी ली 1 

रावणेनेवमुक्तः सन्परुषं स विभीषणः । 
उत्पपात सभामध्यादगदापाणिर्महाबलः ॥ ३२॥ 

चहुभिमन्त्रिभिः सार्थं गगनस्थोड्ब्रवोदचः । 

क्रोपेन महताविष्टो रावणं दशकश्धरस्‌ । 
मा विनाशमुपेहि खं मियवादिनम्रेव माम्‌ ॥ ३३॥ 

घिकरोषि तथापि स्व ज्येष्ठो भ्राता पितुः समः । 


रावण के इस प्रकार कदुवचन कहने पर महाबली विभीषण हाथ में गदा 
लेकर सभा से उठ गया और अपने चार मन्त्रियों के साथ आकाश में स्थित हो 
अत्यन्त क्रोध में भरकर दशशीश रावण से कहा--में तुम्हारे हित की बात कहने- 
वाला हुँ, फिर भी तुम मुझे थिकारते हो ! तथापि में चाहता हुँ कि तुम्हारा नाश 
न हो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो; अतः पिता के समान हो ॥ ३२-३३ ॥। 
कालो राघवरूपेण जातो दशरथालये ॥ ३४ ॥ 
काली सीतामिधानेन जाता जनकनन्दिनी । 
तावुभावागतावत्र भूमेर्मारापनुत्तये ॥ ३५ ॥ 
तेनेव प्रेरितस्सत्रं तु न शृणोषि हित मम । 


१३२ अध्यात्मरामायण [ भाग-३ 


| तुम्हारा काल रघुनाथजो के रूप से महाराज दशरथ के घर में प्रकट हा 
गया है और महाशक्ति कालो 'सोता? के नाम से जनकजो की पुत्री हुई है। ये दोनों 
प्रधिवी का भार उतारने के लिए ही यहाँ आये हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से तुम मेरा 
हितकर वचन नहीं सुनते || ३४-३५ 
श्रोरामः प्रकृतेः साक्षात्परस्तात्सवंदा स्थितः ॥३६। 
बहिरन्तथ भूतानां समः सपत्र स्यितः | 
नामरूपादिमेदेन तत्तन्मय इवामलः ॥ ३७॥ 
यथा नानाप्रकारेयु ट्र्ेष्वेकफो महानलः । 
तत्तदाकृतिमेदेन भियतेऽज्ञानचश्वुषाम्‌ ॥ २८ 
पञ्च कोशा दिमेदेन तत्तन्मय इवाबभो । 
नीलपीतादियोगेन निर्मल; स्फटिका थथा ॥ ३६ ॥ 
भगवान्‌ राम सवदा साक्षात्‌ प्रकृति से परे हैं, वे प्राणियों के बाहर भीतर 
सघत्र समान भाव स स्थित हे ओर नित्य निमल हाते हुए भो नाम रूप आदि भेद 
स विभिन्न से भासते हैं । जिस प्रकार अङ्ञानो पुरुषां की ड में एक ही महानि 
नाना प्रकार के बुक्षाँ में उन के आकारभेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, अथवा 
जैसे शुद्ध स्फरकमणि नील पीतादि रक्षी का सन्चिबिमात्र से हो नोल पीत आदि 
बशांवाली प्रतीत हातो है, वैसे ही पब्वकोश आदि के भेद से आत्मा नद्रुग सा 
भासता हैं ॥३६-३९॥ 
स एवं नित्यपुक्तोऽपि स्वमायागुणबिम्बितः 
फालः प्रधानं पुरुषोऽव्यक्तं चेति चरविघः ।।४० 
प्रघानपुरुषाभ्यां स॒ जगत्हृस्लं उजत्पञ्ञः । 
कालरूपेण कलनां जगतः ङुरुतेऽष्ययः ॥४१॥ 


श्रीभगवान्‌ हो निस्यमुक्त होकर भी अपनी माया के गुणो में प्रतिबिम्यित 
होकर काल, प्रधान, पुरुष ओर अव्यक इन चार प्रकार के नामा से कहे जाते हैं । 
वे अजन्मा होकर भी प्रधान और पुरुषरूप से सम्पूर्ण जगत की रचना करते हैं 
और अविनाशी होकर भो कालरूप से जगत्‌ का संहार करते हैं ॥ ४०-४९ ॥ 


कालरूपो स भगवान रामरूपेण मायया ॥४२॥ . 
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ब्रह्मणा पारितो देवरूवद्वधा्थेमिहागतः । 
तदन्यथा कथं कुयात्सत्यसडुन्प ईश्वरः ॥४३ ॥ 
हनिष्यति त्वां शमस्तु सपुत्रअलवाहनम | 
हन्यमानं न शक्तोमि द्रष्टुं रामेण रावण ॥: ४।। 
त्यां रा्तसङुलं ङृत्स्नं ततो गच्छामि राघवम्‌ । 


मयि याते झुखीभूरवा रमस्व भवने चिरम्‌ ॥४४।। 

वे ही कालरूपी भगवान्‌ ब्रह्मा की प्रार्थना से आप का वघ करने के 
लिए माया से रामरूप होकर यहाँ [ह ठ 
आये हैं । इश्वर सत्यसंकल्प हैं, इस 
लिए वे अपनी प्रतिज्ञा को अन्यथा 
केसे कर सकते हैं ? अतः राम अवश्य 
ही आप को पुत्र, सेना और वाहनादि 
के सहित मारेंगे। हे रावण, में राम 
द्वारा सम्पूण राक्षसबंश और आप 
का संहार होता नहीं देख सकता, 
अतः में रघुनाथजी के पास जाता हूँ । 
सेरे चले जाने पर आप आनन्दपूर्वेक 
अपने महल में बहुत समय तक भोग 3% (gs | 
सागना ॥ ४२-४५ ॥ cn BE TMS. 


विभीषणा रावणवाक्यतः च्णाद्विष्ञ्य सव सपरिच्छदं ग्रहम्‌ । 


जगाम रामस्य पदारविन्दयोः सेवाभिकाङक्ती परिपूणमानसः । ४६ 
इस प्रकार बिभीषण रावण के कडोर भाषण से एक क्षण में ही समस्त 
सामग्री के सहित अपने घर को छोड़कर एबं मन में अत्यन्त भक्तिभांच धारण 
करके भगवान्‌ राम के चरणकमलों की सेवा को कामना से उनके पास 
चले गये ॥ ४६॥ 


इस प्रकार यह श्री ब्रह्माण्डपुराणान्तरात अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
द्वितीय सगं पर श्री स्वामी विद्यानन्दजो महाराज का प्रवचनरूप 
_ 'रामचचा नामक भाष्यं समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 
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विभषिणशरणागाति, समुद्रदमन तथा सेतुबन्धन । 


श्रीमहादेव उवाच -- 
विभोषणो महाभागश्चतुभिमन्त्रिभिः सह | 
आगत्य गगने रामसम्मुखे समवभ्थितः ॥ १ ॥ 
उश्चेरुवाच भोः स्वामिन राम राजीवलोचन । 
रावणस्याज्ुजोऽहं ते दारहतुविभोषणः ॥ २॥ 
नासा भ्राता निररतो5ह स्वामेव शरणं गतः । 
श्रीमहादेवजी बोले--हे पावेति, तदनन्तर महाभाग बिभीषण अपने चार 
मन्त्रयों के साथ आकर आकाश में श्रो रघुनाथजी के सामने उपस्थित हुए और 
ऊंचे स्वर से कहने लगै-- हे कमलनयन प्रभा राम, में आप की भायी का हरण 
करनेवाले रावण का छोटा भाई हूँ । मेरा नाम बिभीषण है । मुझे भाई ने निकाल 
दिया है, इस लिए में आप की शरण में आया हूँ 


हितश्चुक्त मया देव तस्य चाविदितात्मनः ॥ ३ ॥ 
सोता रामाय बदेहों प्रेषयेति पुनः पुनः | 

उक्तोऽपि न शृणोत्येव कालपाशवशं गतः ॥ ४ ॥ 
हन्तु मां खड्गमादाय पाद्रषद्राचसाधमः । 

ततोऽचिरेण सचिवेश्चतुभिः सहितो भयात्‌ ॥ ५ ॥ 
त्वामेव भवमोक्षाय मुद्नुक्लः शरणं गतः । 


i > 
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हे देव, मैंने उस अज्ञानी के ! 
हित की कामना से उस से बार बार [असेत 
कहा है कि तुम विदेहनन्दिनी सीता (2६१ 
को राम के पास भेज दो । तथापि [2% ॥ क |. ॥ 

च का टर । ५ | जी - Fk | र |! न iio 

काल के वशीभूत होने के कारण बह ॥ ६:5६). \ > 
कुछ सुनता ही नहीं है। इस समय श 
वह राक्षसाधम मुझे तलवार से 
मारने के लिए दौड़ा, तब में भय से 
तुरन्त हो अपने चार सन्त्रियो के 
सहित संसारपाश से मुक्त होने के 
लिए मुसक्ष होकर आप की ही शरण 
ला ड 
में चला आया हुँ ॥ ३-५ ॥ 
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विभीषणदचः भुत्वा सुग्रीवो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
विश्वासार्ह न ते राम मायावी राक्षसाधमः । 
सीताहटबिशेषेण रावणस्यानुजो बली॥ ७॥ 
मन्त्रिभिः सायुधेरस्मान्‌ विवरे निहनिष्यति | 
तदाज्ञापय मे देव वानरेहेन्यतामयस्‌.॥ ८ ॥ 
ममेवं भाति ते राम बुद्धया कि निश्चित बद । 
विभीषण के ये बचन सुनकर सुग्रीव ने कहा--हे राम, इस मायावी 
राक्षसाधम का कुछ विश्वास न करना चाहिये। यदि कोई और होता तब कुछ 
विशेष चिन्ता की बात भी नहीं थी, किंतु यह तो सीता का हरण करनेवाले रावण 
का ही छोटा भाई है ओर वैसे भी बहुत बळवान दिखायी देता है। यह अपने 
सशस्त्र मम्त्रियों के साथ किसी समय मौका पाकर हमें मार डाठेगा। अतः हे 
प्रभो, मुझे आज्ञा दीजिये, में इसे वानरां से मरवा डाळ । हे राम, मुझे तो ऐसा ही 
जंचता है, आप का इस विषय में क्या निश्चय है, सो कहिये ॥ ६-८॥ 
श्रत्वा झुग्रीववचनं रामः सस्मितमत्रवीत्‌ ॥ & ॥ 
यदीच्छामि कपिश्रेष्ठ लोकान्सवोन्सहेवरान । 
निमिषार्धेन संदन्यां छजामि निमिषार्धतः ॥ १० ॥ 


८21 
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अता मयाभयं दत्त शीघ्रमानय राक्षसम्‌ ॥ ११ 
सुग्रीव के बचन सुनकर श्री रामचन्द्रजी ने मुसकाकर कहा--हे कपिश्रेष्ठ, 
यदि मेरी इच्छा हा ता में आये निमप में ही लाऊपालों के सहित सम्पूण लाकों को 
नष्ट कर सकता हूँ ओर आधे निमेप में हो सव को रच सकता हैँ । अतः तुम किसो 


प्रकार की चिन्ता मत करा, में इस राक्षस को अभयदान देता हैं, तुम इसे शीघ्र ही 
ले आआ ॥ ९-११ । 


सक्गदेव प्रपन्नाय तवाग्मीति च याचते | 

अभयं स्वेभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम 

रामस्य वचनं श्रुजा सुग्रीवो हृष्टमानसः । 
विभीषणमथानाय्य दशयामास राघवम्‌ ॥ १३॥ 

मेरा यह नियम है कि जे एक बार भो मेरी शरण में आकर 'मे तुम्हारा 

| पसा कहकर सुक स अभय मांगता है, उस में समस्त प्राणियों स विभव कर्‌ 


दृता हूँ। श्री राम के य वचन सुन«र सुझाव ने अति प्रसन्नचित्त से विभोषण का 
जाकर रघुनाथनो से मिलाया ॥ १२-१३॥ 


विभीषणस्ठु साङ्गः प्रणिपत्य रघृत्तमम्‌ । 
हपगद्ददया वाचा भक्स्पा च परयान्वितः ॥ १४॥ 

रामं यामं _ विशालात्तं मसमस्रमुखपडुनम्‌ । 
घन्नुवाणधरं शान्तं लच्मणेन समन्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 


कृताञ्जलिपुटो भूरत्रा स्तोएुं समुपचक्रमे ॥ १६॥ 


विमोषण ने २्घुनाथजी का साष्टांग प्रणाम किया और हष से गदूगद्कण्ठ 
हो परम भक्तिपूवेक हाथ जोड़कर शान्तमूर्ति, प्रसञ्नबद्नारविन्द्‌, विशालनयन 


श्यामसुन्दर, घनुर्वाण॒धारो भगवान्‌ राम को, लक्ष्मणजी के सहित स्तुति करना 
आरम्भ किया ॥ १४-१६ ॥। 


विभीषण उबाच 
नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सोतामनोरम 
मस्ते चण्डकोद्ण्ड नमस्ते भक्तवत्सल 
नमोऽनम्ताय शान्ताय रामायामिततेजसे 


॥ १२॥ 


eran 
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सुग्रीवभित्राय च ते रघणां पतये नमः | १८ !! 
जगदुत्पत्तिनाशञानां कारणाय महात्मने । 
शलोक्ययुरवेऽनादिग्रहथाय नमो नमः ॥ १६॥ 
विभीषण बोले--हे राजराजेश्वर राम, आप को नमस्कार है । हे सीता 
के मन में रमण करनेवाले, आप का कुसा र 
नमस्कार हे । हे प्रचण्डघनुधेर, आप 
को नमस्कार हे | हे भक्तवत्सल, आप 
को वारम्वार नमस्कार हे। हे अनन्त, 
शान्त, अतुलतेजोमय, सुम्रोइसखा 
रघुकुलनायक भगवान्‌ राम, आप का 
नमस्कार है। जो संसार वी उत्पात 
ओर नाश के कारण है, त्रिलोकी 
के गुरु ओर प्रकृतिरूपो पत्नी के ह). च ७. \ र. 
साथ अनादि काल से संबन्ध होने ७४ 7 § । 3 र 
ने कारण जो अनादि गृहस्थ हैं, इत EE का का ° ER 
महात्मा राम को बारम्बार नमस्कार ६ = h 
त्वमादिजेगतां राम त्वमेव स्थितिकारणम्‌ । 
त्वमन्ते निधनस्यानं स्वेच्छाचारस्त्वमेव हि॥२०॥। 


चराचराणां भूतानां बहिरन्तश्च राघत्र । 
व्याप्यव्यापकरूपेण भवान भाति जगन्मयः २१ 


त्वन्मायया हतज्ञाना नष्टात्मानो विचेतसः । 


गतागतं प्रपद्यन्ते पापएुण्यदशात्सदा ॥ २२ ॥ 
हे राम, आप संसार की उत्पत्ति और स्थिति के कारण हैं तथा अन्त में 
आप ही उस के लयरथान हैं; आप अपने इच्छानुसार विहार करनेवाले हैं। हे 
राघव, चराचर भूतों के भीतर और बाहर व्याप्यव्यापक रूप से आप विश्वरूप 
ही भास रहे है । आप की माया ने जिन का सद्सदविवेक हर लिया है, वे नष्टबुद्धि 
मूढ पुरुष अपने पापपुण्य के बशीभूत होकर संसार में बारम्बार आते जाते 


रहते है ॥ २०-२२ ॥ | | 
१८ 


५३८ अध्यात्मरामायण | भाय-३ 
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तावत्सस्यं जगद्भाति शुक्तिकारजतं यथा । 
यावन्न जायते ज्ञानं चेतसानन्यगामिना ॥ २३ ॥ 
त्वदङ्टानात्सदा युक्ताः पुत्रदारगृहादिषु । 
रमन्ते विषयान्सवानन्ते दुःखमदाम्बिभो ॥ २४ ॥ 
हे राम, जब तक मनुष्य एकाग्न चित्त से आप क ज्ञानस्वरूप को नहीं 
जानता, तभो तक उसे सीपी में चाँदी के समान यह संसार सत्य प्रतीत होता है। 
हे निभो, आप का न जानने से ही लोग पुत्र, खी और गृह आदि में आसक्त होकर 
अन्त में दुःख देनेवाले विषयों में सुख मानते है ॥ २३-२४ ॥ 
स्वमिन्द्रोऽग्नियंमो रचतो वरुणश्च तथानिज्ञः । 
कुबेरश्च तथा स्त्रस्त्वमेव पुरुपोशम ।। २४ ॥ 
त्वमणोरप्यणीयाँश्च स्थूलात्‌ स्थलतरः प्रभो । 
त्वं पिता सर्वलोकानां माता धाता त्वमेबर हि ॥२६॥ 
आदिमध्यान्वरहितः परिपूर्णोऽच्युतोऽष्ययः । 
सबं पाणिपादरहितश्चल्ुःश्रोत्रविषमितः ।। २७ ॥ 
श्रोता द्रष्टा ग्रहीता च जअबनस्त्यं खरान्तक । 
हे पुरुषोत्तम, आप ही इन्द्र, अपि, यम, निऋषति, वरुण और वायु हैं तथा 
आप ही कुबेर और रुद्र हैं । हे प्रभो, आप अणु से अणु थोर महान्‌ से महान्‌ हैं 
तथा आप दी समस्त लोकों के पिता, माता और घारण पोषण करनेवाले हैं। 
आप भादि, मध्य और अन्त से रहित स्त्र परिपूर्ण अच्युत और अविनाशी हैं। 
आप हाथ पाँव से रहित तथा नेत्र भोर कर्णद्दीन हूँ तथापि हे खरान्सक, आप सब 
कुछ देखनेवाले, सब कुछ सुननेवाले, सब कुछ ग्रहण करनेवाले ओर बड़े वेगवान्‌ 
हैं । २,२५॥ 
कोशेभ्यो ब्यतिरिक्तस्त्व॑ निगु णो निरुपाश्रयः ॥ २८॥ 
नििकिल्पो निर्विकारो निराकारो निरोश्वरः । 
षट्भावरहितोऽनादिः पुरुषः रक्तः परः ॥ २६ ॥ 
मायया गृक्ममाणास्स्थं मनुष्य इव भाव्यसे । 
जारवा रवां निशेणमजं वेष्णया मोक्षगामिनः ॥ ३० ॥ 
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हे प्रभा, आप अन्नमय आदि पाँचों कोशों से रहित तथा निगेण ओर निरा- 
श्रय हैं, आप निर्विकल्प, निर्विकार और निराकार हैं, आप का कोई प्रेरक नहीं है 
आप उत्पत्ति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, जीणता और नाश, इन छः भाषविकारों से 
रहित हैं तथा प्रकृति से अतीत अनादि पुरुष हैं। माया के कारण हो आप साधा- 
रण मलुष्य के समान प्रतीत होते हैं। वैष्णयजन आपको निर्ण ओर अजन्मा 
जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं॥ २८-३० ॥ 
अहं ल्वत्यादसद्धक्तिनिःश्रेणीं प्राप्य राघव । 
इच्छामि ज्ञानयोगाख्यं सोधमारोदुपीश्वर || ३१ ॥ 
नमः सीतापते राम नमः कारुणिकोत्तम । 
रावणारे नमस्तुभ्यं जाहि मां भवसागरात्‌ ॥३२॥ 
हे राघव, हे प्रभा, में आप के चरणकमल की बिशुद्ध भक्तिरूप सीढ़ी पाकर 
ज्ञानयाग नामक राजभवन के शिखर पर चढ़ना चाहता हूँ । हे कारुणिक श्रेष्ठ 
सीतापते राम, आप को नमस्कार है, हे रावणारे, आपको बारम्बार नमस्कार 
दै, आप इस संसारसागर से मेरी रक्षा कीजिये ॥ ३१-३२ ॥ 
ततः प्रसन्नः प्रोवाच श्रीरामो भक्तवत्सलः । 
बरं इणीष्व भद्रं ते वाञ्छितं वरदोऽस्म्यहस्‌ ।। ३३।। 
विभीषण उवाच- 
धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि कुतकार्योऽस्मि राघव । 
त्वत्पाददशनादेव विशुक्तोऽस्मि न संशयः ॥३४॥ 
नास्ति मत्सदृशो धन्यो नास्ति मत्सदृशः शुचिः । 
नास्ति मत्सदृशो लोके राम खन्मृतिदशनात्‌ ॥३५।। 
तब भर्वत्सल भगवान्‌ राम ने प्रसन्न होकर कहा-विभीषण, तुम्हारा 
कल्याण हो मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो बही वर माँग ला । 
विभीषण बोला-हे रघुनन्दन, में तो आप के चरणों का दशन पाकर ही 
धन्य और कृतकृत्य हो गया, मुझे जो कुछ पाना था वह मिल गया। अब तो में 
निःसन्देह मुक्त हो गया हुँ । हे राम, आप की मनोहर मूर्ति का दर्शन करने से 
आज मेरे समान कोई धन्य और पवित्र नहीं. है, अब इस संसार में किसी भी 
प्रकार मेरी समता करनेवाला कोई नहीं है ॥ ३३-३५ ॥ 


उ 
$ 


साध [त्सरामारर् | भाय-३ 


दःम्नन्भविनाशाय तज्ञानं भक्तिलक्षणम्‌ 
त्वद्ध्थानं परमाथ च दहि मे रघुनन्दन ॥३६॥ 
न यांचे राम राजेन्द्र रख विपयसम्भवम्‌ । 
त्वत्पाददापले सक्ता भक्तिरंव सदास्तु मे ॥३७ 
हे रघुनन्दन, कमंबन्बन को नष्ट करने के लिए आप मुझे अपनी भक्ति से 
प्राप्त होनेवाला ध्यान दीजिये। हे राजराएश्वर राम, सझे विषयजन्य सुख की 
इच्छा नहीं है, में तो यही चाहता हूँ क्रि आप के चरणकमलों में सर्वदा मेरी आस- 
क्तिरूपा भक्ति बनी रहे || ३६-३७ || 


अमित्युक्त्वा पुनः प्रीश रामः प्रोवाच राक्षसम्‌ 
शृणु वक्य्यामि ते भट रह*यं मष निश्चितम्‌ ॥३८॥ 
मद्भक्तानां प्रशान्तानां योगिनां बीतरागिणाम्‌ । 
हृदये सीतया नित्य बसाम्यत्र न संशयः ॥३६॥ 
तस्मास्वं सस्दा शान सदफकन्मपवरजितः | 
मांध्यादा मोच्यसे नित्य घोरसंसारसागरात्‌ ॥४०॥ 
स्तात्रमेतत्पठेय्यस्तु लिखेयः. शृणुयादपि 
प्रीतये प्रमाभीर्० सारूप्यं समवाप्नुयात्‌ ४१ 
क तब रघुनःथओ न 'तथास्तु? कहकर 
i शी ७ विभापण स प्रसन्न हाऊर कदा+भद्र, 
| सुना, में तुम्हें अपना निश्चित रहस्य 
| सुनाता हूँ । जा सरे शान्तरवभाव, 
| विरक्त और यागनिष्ठ भक्त हैं, उनके 
"ग हृदय में में सीताजी के सहित सदा! 
| रहता हूँ, इस में सन्देह नहीं । अतः 
हट?) 9; ४ | तुम सवदा शान्त और पापरहित रह- 
न फर मेरा ध्यान करने से घार संसार- 
किडे सागर से ण! हा जाआगे। जे पुरुष 
5 मुझे प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र को 
१७४०६ पढ़ता, लिखता अथवा सुनता है वह मेरा 
ष प्रिय सारूप्यपद्‌ प्राप्त करवा है ३८-४१ 


जानते भला 
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इत्युक्त्वा लच्गणं प्राह श्रीरामो भक्तमक्तिमान्‌ | 
पथ्यलिदानीमेवेष मम सन्दशने फलम्‌ ॥४०॥ 
डुगराज्येडमिपेद्यामि जलमानय सागरात्‌ । 
यावचन्द्रध'. सयेश्र यावत्तिष्ठति मेदिनी ॥४३॥ 
यावन्मम कथा लोके तावद्राज्यं करोत्वसी । 
विभोषण से ऐसा कह भक्तवत्सल श्री राम ने लक्ष्मणजी से कहा--लक्ष्मण, 
यह अभी मेरे दशेन का फल्ल प्राप्त करेगा, तुम समुद्र से जल ले आओ; में इसे लंका 
के राज्य पर अभिषिक्त किये देता हँ । जब तक चन्द्र, सूर्यं और एथिवी की 
स्थिति हैं तथा जब तक लेक में मेरी कथा रहेगी तब तक यह लंका का राज्य 
करेगा ॥ ४२-४३ |; 


इत्युक्त्वा लच्मणेनाम्बु धानाय्य कलशेन तम्‌ ।४४। 
लड़ाराज्याधिपत्य।थमभिषेक रमापतिः । 
कारयामास सचिवछच्मणेन विशेषतः 18५॥ 
साधुसाध्विति ते सवे वानरास्टुष्ट्वुभशम्‌ । 
सुग्रोवोऽपि परिष्वञ्य विभीषणमथाश्रवीव्‌ ॥४६। 
विभीषण वयं सव रामस्य परमात्मनः । 
किड्करास्तत्र झुख्यस्त्वं भक्त्या रामपरिग्रहात्‌। _ 
रावणस्य विनाशे त्वं साहाय्य कतुमईसि ॥०७॥ 


ऐसा कहकर श्री रमापति ने लक्ष्मणजी 
से कलश में जल मेंगवाया और मन्त्रियों ६-9० 
तथा विशेषतः लक्ष्मशुजी से उसे लंका ||: D4 
के राज्यपद पर अभिषिक्त कराया । उस । ७ #72 
समय समस्त वानर प्रसन्न होकर धन्य ट्र 
है, धन्य है, ऐसा कहने लगे; ओर सुधी 18 #- 
ने विभीषण को गले लगाकर कहा-- र तू > 
विभीषण, हम सब परमात्मा राम के $ be 
दाख हैं, तथापि तुम हम सब में प्रधान (४-7 कै 
हो, क्योंकि तुम ने केवळ भक्ति से ही झू) 
उन की शरण ली है। अब तुम्हें रावण ख्य 4 ५ चल 
का नाश कराने में हमारी सहायता +>/“/ घ्याच कि ४ ळी 
करनी चाहिये ॥ ४५४७  .. कवळ” 46८ 6 
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बिभीषण उवाच-- 


हसा मच सश "भी | | 
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अह कियान्सहायत्वे रामस्य परमात्मनः । 
कि तु दास्यं करिष्येऽहं भक्त्या शक्त्या द्यमायया ।।४य।। 


विभोषण बोले--में परमातमा राम की क्या सहायता कर सकता हूँ, तथापि 
मुझ से जैसी कुछ बनेगी निष्कपट होकर भक्तिभाव से उनकी सेवा करता 
रहुँगा || ४८॥ 


दशग्रीवेण सन्दिएः शुकों नाम महासुरः । 
संस्थितो झम्बरे वाक्यं सुग्रीवमिदमन्रवीत्‌ ।।४ 
त्वामाह रावणा राजा भ्रातर राक्षपाधिपः | 
महाङुलप्रसूतम्त्वं राजासि वनचारिणाम्‌ ॥५५०॥ 
हे 
मम भरातसमानस्त्व॑ तव नास्त्यथंविप्लवः । 


इसी समय रावण का भेजा हुआ झुक नामक महादेत्य आकाश में स्थित 
होर सुग्रीव से इस प्रकार बोला--सुप्रीव, राक्षसराज रावण तुम्हें अपने भाई के 
समान मानते हैं, उन्होंने तुम से कहा हे कि तुम बड़े कुल में उत्पन्न हुए दो और 
बानरों के राजा हो । तुम मेरे भाई के समान दा ओर तुम्हारा कोई स्वार्थधात भो 
नहीं हुआ है ॥ ४९-५० ॥ 


अहं यदहरं भार्या' राजपुत्रस्य किं तव ॥४१॥ 


माप्ठुं कि मानवेरल्पसरवेवांनरयथपेः ॥५२ 
तं प्रापयन्त वचनं तू्णयुत्प्ठत्य बानराः 
प्रापथ्न्व तदा किम निहन्तुं इढयुष्टिमि। ॥४र॥ 
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यदि में ने किसी राजकुमार की 
ज्ञी को हर लिया ता उस से तुम्हें क्या 
मतलब ९ अतः तुम अपने वानरों के 
सहित किष्किन्धा को छोट जाओ। 
लड़ा को पाना ते देवताओं के लिए भी 
कठिन दै, फिर अस्पशक्ति मनुष्य और 
वानर्‍्यूथपों की तो बात ही क्या हे ९ 
जिस समय शुक इस प्रकार सन्देश हिन 
सुना रहा था, वानरों ने अपने सुद ६ क डर, कक! “अक h | | 
उछलकर पकड़ लिया ॥ ५१-५३ [टि = - = 
वानरेईम्यमानस्ठु शुको रामप्रथात्रवीत्‌ । 
न दूतान्‌ ध्नन्ति राजेन्द्र वानरान्वारय प्रभो ।।५४।। 
रामः श्रवा तदा वाक्यं शुकस्य परिदेवितम्‌ । 
मा वथिएति रामस्ताम्वारयामास वानरान्‌ ।।५४।। 
पुनरम्बरमासाद्य शुकः सुग्रीवमब्रवीत्‌ । 


ब्रृहि राजन्दशग्रीवं किं वक्ष्यामि त्रजाम्यहम्‌ ॥५६।। 
वानरों के मारने पर शुक ने श्री रामचन्द्रजी से कहा-हे राजेन्द्र, विज्ञजन 
दूत को मारा नहीं करते, अतः हे प्रभा, इन वानरो को रोकिये। शुक का यह 
करुणायुक्त वचन सुनकर राम ने “इसे मत मारे! ऐसा कहकर वानरों को रोक 
दिया। तब झुक ने फिर आकाश में चढ़कर सुभ्रीब से कहा-हे राजन , में जाता 
हूँ, कहिये; रावण को आप की ओर से क्या उत्तर दू ॥ ५४-५६ ॥ 


सुग्रीव उवाच-- 
यथा वाली मम भ्राता तथा त्वं राचसाधम। 
इन्तव्यस्त्वं - मथा यन्नात्सपञबलवाहनः ।।४७॥। 
ब्हि मे रामचन्द्रस्य भाया हुत्वा क यास्यसि । 
| ततो रामाज्ञया एत्वा शुकं बध्वान्वरक्षयत्‌ ॥५८।। 
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सुग्रोव ने “ह्ा-झुह, रावण से 
कहना कि जिस प्रकार में न अपने भाई 
बालों को मारा था, हे राक्षताधन, उसी 
` प्रकार तू भी अपने पुत्र, सेना ओर 
भे वादनादि के साउत मेरे हाथ से मारा 
| र, जायगा । तू हमारे राभचन्द्रजी को 
। भाया का हरणा कर CE! कहाँ जा्‌ 
सकता है ? तदनन्तर भगवान्‌ राम का 
५ आज्ञा स सुप्रोव ने शुट को पक्ड्वाक 
3 तथा वन्वन में डालकर वानरों को 
रक्षा में छोड़ दिया ॥ ५७-५८ ॥ 
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शाद्‌ लोऽपि ततः पूर्वे दृष्टा कपिलं महत्‌। 
यथावत्कथयामास रावणाय स राक्षस! ।।4६।। 
चिन्तापरो भूत्वा निः्वसञ्ञास मन्दिरे । 
शुक से पहले ही शादूल नामक राक्षस ने वानरों को महान सेना देखकर 
रावण से उस का यथावत वर्णन कर दिया था! यह सय छुनकर रावण को बड़ी 
चिन्ता हुई और बहू दीघ नि:श्वास छोड़ता हुआ अपने महल में जा बैठा ॥ ५९ ॥ 


तत? सम्ृद्रमावेक्ष्य रामो रक्तान्तलोचनः ॥६७॥ 
पञ्य लक्ष्मण दृष्टोऽसौ बारिधिमांपुपागतम्‌ । 
नाभिनन्रति दुष्टात्मा दर्शनार्थ ममानघ ॥६१॥ 
जानाति मानुषोऽयं मे किं करिष्यति वानरे! । 
इसी समय भगवान्‌ राम ने समुद्र की ओर देखकर क्रोध से नेत्र लाल करके 
कहा--लद्मण, देखो यह समुद्र कैसा दुष्ट हे? में इस के तीर पर आया हैँ किंतु हे 


भनघ, इस दुरात्मा ने न तो मेरा दशन ही किया और न मेरा अभिनन्दन किया | 


यह समता है कि यह राम एक मनुष्य हो तो है, वानरों द्वारा यह मेरा क्या 
बिगाड़ सकता है १ ६०-६१ ॥ 


अद्य पष्य महावाहो शोषयिष्यामि बारिधिम्‌ 
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सभ, ३ ह्हो. ६३-७० ] युद्ध काण्ड १४५ 


DR य क्यात ह्या 


पादेनेव गमिष्यन्ति वानरा विगतब्वराः । 
इत्युक्खा क्रोधताम्राक्त आरोपितधद्ुधेरः ॥६३॥ 
तूशीराद्राणमादाय कालाशिसहृशप्रभम्‌ । 
सन्धाय चापपाकृष्य रामो वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥5४॥ 
हे महावाहो, देखो, आज में इसे सुखाये डालता हूँ। फिर बानरगण 
निञ्चिन्त होकर पेदळ ही इस के पार चले जायंगे । ऐसा कह भगवान्‌ राम ने क्रोध 
से नेत्र लाल कर अपना धनुष चढ़ाया ओर तूणीर से एक कालाग्नि के समान 
तेजोमय बाण निकालकर उसे धनुष पर रखकर खींचते हुए कहा ॥ ६२-६४ ॥ 
पश्यन्तु सर्वेभूतानि रामस्य शरविक्रप्श । 
इदानीं भस्मसात्कुर्या समुद्रं सरितां पतिम्‌ ॥६४॥ 
एवं बवति रामे तु सशेलवनकानना । 
चचाल वसुधा द्योथ दिशथ तमसाट्टताः ।६६ ॥ 
चुक्षभे सागरो बेलां भयाद्योजनमत्यगात्‌ । 
तिमिनक्रमषा मीनाः प्रतप्वाः परितत्रछुः ॥६७॥ 
समस्त प्राणी राम के बाण का पराक्रम देखें; में इसी समय नदीपति समुद्र 
को भस्म किये डालता हँ । भगवान्‌ राम के ऐसा कहते ही वन और पबंतादि के 
सहित सम्पूर्ण प्रथवी हिलने लगी तथा आकाश और दिशाओं में अन्धकार छा 
गया । समुद्र क्षुभित हो गया और भय के कारण अपने तट से एक योजन आगे 
बढ़ आया; तथा बड़े बड़े मत्स्य, नाके, मकर और मछलियाँ सन्तप्र होकर भयभीत 
हा गय ॥ ६५-६७ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे सात्तात्सागरो दिव्यरूपश्क । 
दिव्याभरणसम्पञ्नः स्वभासा भासयन दिशः ॥६८॥ 
स्वान्तःस्थदिव्यरत्नानि कराभ्यां परिग्रय स! 
पादयोः पुरतः क्षिप्त्वा रांमस्योपायनं बहु ॥६६॥ 
दण्डवस्मणिपत्याह . रामं रक्तान्तलोचनम्‌।. . 
ताहि त्राहि जगन्नाथ राम नेलोक्यरक्षक ७७ 
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जडोऽहे राम ते सृष्ट सजता निखिलं जगत्‌ । 
स्वभावमन्यथा कतुं कः शक्तो देवनिमिंतम्‌ ॥७१॥ 
इसी समय नाना प्रकार के दिव्य आभूषण धारण किये दिव्यरूपघारी समुद्र, 


_ „| हाथों में अपने ही भीतर से उत्पन्न 
= कोक दिव्य रत्र लिये, अपने प्रकाश से दृशों 
ल छ/ ऊच दिशाओं को प्रकाशित करता, स्वयं 

(२ उपस्थित हुआ और भगवान्‌ रामचन्द्रजी 

७- ~$ के चरणों के आगे नाना प्रकार के उपहार 
७ चश रख, जिन के नेत्रों के मध्यभाग क्रोध से 

~= ~ ढाल हो रहे हैं उन रघुनाथजी को साष्टाङ्ग 
| दण्डवत्‌ प्रणाम कर बोला-हे त्रेलोक्य- 
च रक्षक जगत्पति राम, मेरी रक्षा करो, 
1 रक्षा करो। हे राम, सम्पूण संसार की 
रचना करते समय आप ने मुझे जड ही 
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बनाया था, फिर आप के बनाये हुए स्वभाव को कोई केसे बदल सकता है ॥॥६८-७१॥ 


स्थूलानि पञ्चभूतानि जडान्येव स्वभावतः । 
सृष्टानि भवतेतानि खदाज्ञां लङ्घयन्ति न।। ७२॥ 
तामसादहमो राम भूतानि प्रभवन्ति हि! 
कारणाङुगमात्तषां जडत्वं तामसं स्वतः ॥ ७३॥ 
' नियेणस्त्वं निराकारो यदा मायाशुणान््रभो । 
लीलयाङ्गीकरोषि त्वं तदा वेराजनामवान्‌ ॥ ७४ ॥ 
पाँचों स्थूल भूतों को आप नें स्वभाव से जड ही बनाया है, वे आप की 
आज्ञा का रहङ्कन नहीं कर सकते । द्वे राम, पश्चभूत तामस अहंकार से उत्पन्न हाते 
हैं, अतः अपने कारण का अनुगमन करने से उन में तमोरूप जडत्व तो स्वत:सिद्ध 


है। हे प्रभा, आप निर्गण ओर निराकार हें। जिस समय आप लोला से ही 


मायिक गुणां को अङ्गीकार करते हें. उस समय आप का नाम विराट पुरुष पड़ 
जाता है ॥ ७२-७४ ॥ 


ज, ६ “ळा, ८५-८५ | पुर्वक ९ 


गुणात्मनो विराजथ सत्त्वाहेवा बभूविरे । 
रजोगणात्मजेश्ादया मन्योभूंतपतिस्तव॥। ७४ ॥ 
त्वामहं मायया छन्नं लीलया माजुषाकुतिपम्‌ ॥ ७६ ॥ 
९ Q & छि 

जइबुद्धिजडो मूखः कर्थं जानामि निशुणम्‌ । 


उस गुणमय विराट्‌ के सार्विकांश से देवगण, राजसांश से प्रजापतिगण 
आर तामसांश से रुद्रगण उत्पन्न होते हें । हे नाथ, लीलावश माया से आच्छन्न 
देकर मनुष्यरूप हुए आप निर्गुण परमात्मा को में जड बुद्धि मूर्खं कैसे जान 
सकता हूँ ॥ ७५-७६ ॥ 


दण्ड एव हि मूर्खाणां सम्मागप्रापकः प्रभो ॥ ७७॥ 
भतानाममरश्रेष्ठ पशूनां लगुडो यथा। 
शरणं ते त्रजामीश दारण्यं भक्तवत्सल ।` 
अभयं देहि मे राम लड्डामाग ददामि ते ॥ ७८ ॥। 


हे अमरश्रेष्ठ प्रभो, पशुओं को जैसे लाठी ठीक ठीक मागं में ळे जाती है, 
उसी प्रकार मुझ जेसे मूश्व जीवां के लिए ता दण्ड ही सन्मा पर लानेवाला होता 
हे। हे भक्तवत्सल भगवान्‌ राम, आप शरणागत रक्षक की में शरण हँ । आप 
मुझे अभयदान दीजिये। मैं आप को लङ्का में जाने का मार्ग दूंगा ॥ ७७-३८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
अमोघोऽयं महाबाणः कस्मिन्देशे निपात्यताम्‌ । 
लच््यं दशय मे शीघ्रं बाणस्यामोघपातिनः ॥७६॥ 
रामस्य वचनं श्रत्वा करे दृष्टा मह्दाशरम्‌। | 
पहोदधिमंहातेजा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ (८० 


रामोत्तरभदेशे तु दुमकुन्य इति श्रुता | 
` प्रदेशस्तत्र, बहवः पापात्मानो दिवानिशम्‌ ॥८१॥ 


{४८ अध्ञापसरामायया ' | भागटार 
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बाधन्ते माँ रघुश्रेष्ठ तभ ते पात्यतां शरः । 
रामेण सष्ठो बाणस्तु क्षणादाभीरषण्डलप्‌ ॥८२।। 
इत्वा पुनः समागत्य तूणीरे पूर्ववत्स्थितः । 


श्री रामचन्द्रजी बाले-मेरा यह महाबाण व्यर्थ जानेवाला नहीं है । अत 

यह किस ओर चलाया जाय ? शीघ्र ही 
ज मुझे इस अमाघ बाण का लक्ष्य बताओ। 
| श्री राम का यह वचन सुनकर और उत 
के हाथ सें वह बाण देखकर सहा 
तेजस्वी समुद्र ने रघुनाथजी से कहा-- 
| हे राम, उत्तर की ओर एक 'द्रुमकुल्य' 
ह नामक देश है। वहाँ बहुत से पापी 
¢ ॥ रहते हैं। वे मुझे रात दिन पीडा पहुँ 
ई चाते हैं। हे रघुश्रेष्छ आप अपना यह 
| बाण वहीं गिराइये। तदनन्तर राम का 
1 छोड़ा हुआ वह बाण एक क्षण में ही 
| ट ड समस्त आभीरमण्डल को मारकर फिर 
पूर्ववत्‌ तरकश में लौट आया ॥।७९-८२॥ 


ततोऽब्रवीद्रघुश्रेष्ठं सागरो विनयान्वितः ॥८३। 
नलः सेतुं करोत्वस्मिन जले मे विश्वकमंशः । 
सृतो धीमान समर्थोऽस्मिन्कार्य लब्धवरो हरिः ॥८७॥ 
कीतिं' जानन्दु ते लोकाः सवेलोकमलापहाम । 
तब समुद्र ने रघुनाथजी से अति विनीत भाव से कहा-हे रास, विश्वकर्मो 
का पुत्र नल मेरे जलल पर पुल निमोण करे। वह चतुर वानर वर के प्रभाव से इस 
कायें | को करने में समर्थ है। इस से सब लोग आप की संसारमलापहारिणी 
कीतिं जान जायेंगे ॥ ८३-८४ ॥ | 


इत्युक्त्वा राघवं नत्वा ययो सिन्धरददयताम ॥८५॥ 
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ततो रामस्तु सुग्रोवलच्मणाभ्यां सपन्वितः । 
नलमाङ्गापयच्छीघ्रं वानरेः सेतुबन्धने ॥८5॥ 


रघुनाथजी से इस प्रकार कहकर समुद्र उन्हें प्रणाम कर के अन्तधोन हो गया । 
तदनम्तर सुग्रोब ओर लक्ष्मण के सहित श्रीरासचन्द्रजी ने नल को वानरों की 
हायता सं तुरन्त पुल बांधने की आज्ञा दो ॥ ८५-८६॥ 


ततो5तिद्दष्टः सवगेन्द्रयथपे मेहानगेन्द्रपतिमेयुंतो नलः | 
बबन्ध सेतु शतयोजनायतं सुविस्तृतं पर्तपादपेरेढम्‌ ।८७॥। 
तब नल ने महापर्बेत के समान अन्य वानरयूथपतियों के साथ, अहि 


प्रसन्नतापुव ऋ पर्वत ओर वृक्षादिको से एक सौ योजन लम्बा, अति विस्तीण और 
सुदृढ पुछ बनाया ॥ ८७॥ 


इस प्रकार यह श्रीन्रह्माण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
तृतीय सगे पर श्री स्वामी विद्यानन्द्जी महाराज का प्रवचनरूप 
रामचची नामक भाष्य समाप्त हुआ ॥३॥ 
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श्रीमहादेव उवाच-- 
सेतुमारभमाणस्तु तत्र रामेश्वरं शिवम्र । 
संस्थाप्य पूजयित्वाह रामो लोकहिताय च ॥ १ ॥ 
प्रणमेत्सेतुवन्थ यो दृष्टा रामेश्वरं शिवम्‌। 
्रहमहत्यादिपापेभ्यो मुच्यते मदनुग्रहात्‌ ॥ २ । 
सेतुबन्धे नरः स्नात्वा दृष्ट्या रामेश्वरं हरम्‌ । 
सङ्ल्पनियतो भूत्वा गरवा वाराणसीं नरः॥ ३॥ 
आनीय गङ्गासलिछ रामेशमभिषिच्य च। . 
समुद्रे चिप्ततद्वारो ब्रह्म प्राप्नोत्ससंशयम ॥ ४ ॥ 
श्री महादेवजी बे'छि--हे पार्वति, सेतुबन्धन आरम्भ होने पर भगवान 
उ ण्य | == रामने रामेश्‍वर महादेवजी की स्थापना 
PR च कर उन का पूजन करते हुए लोकहित के 
लिए इस प्रकार कहा-जा पुरुष इन 
रामेश्‍वर शिव का दर्शन कर सेतुबन्ध 
| को प्रणाम करेगा, वह मेरी कृपा से 
3 2200 ब्रह्मइश्या आदि पापों से मुक्त हो 
4 जायगा। यदि कोई पुरुष सेतुबन्ध में 
| स्नान कर रामेश्‍वर महादेव के दशेत 
कर और फिर संकर्पपूवक काशी जाकर 
| बहाँ से गंगाजळ लायेगा तथा उस से 
|. रामेश्वर का अभिषेक कर उस जल के . 
पात्र को समुद्र में डाल देगा न्ता बह 
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सन्देह ब्रह्म फो प्राप्त करेगा ॥१०४॥। 
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कृतानि प्रथमेनाहा योजनानि चतुदश । 
द्वितोयेन तथा चाहा योजनानि तु विंशति! ॥ ९ ॥ 
तृतीयेन तथा चाहा योजनान्येकविशतिः । 
चतुर्थेन तथा चाहा द्वाविंशतिरिति श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
पञ्चमेन चयोविंशद्योजनानि समन्ततः | 
बबन्ध सागरे सेतुं नलो वानरसत्तमः ॥७॥ 
सुना जाता है, वानरश्रेष्ठ नल ने पहले दिन चौदह याजन, दूसरे दिन बीस 
याजन, तीसरे दिन इक्कीस योजन, चौथे दिन बाईस योजन ओर पाँचचें दिन तेइस 
याजन तक समुद्र पर पुल बॉधा था ॥ ५-७ ॥ 
तेनेव जण्युः कपयो योजनानां शतं हुतम्‌ । 
असङ्घयाताः सुवेलादिं रुश्धुः सवगोत्तमाः | ८ ॥ 
आइह्य मारुति रामो लच्मणाऽप्यङ्गदं तथा । 
दिहत्तू राघवो लड्ामारुरोहाचछं महत्‌ ॥ 8 ॥ 
उसी पुल से वानरगण तुरन्त ही सो याजन चोडे समुद्र के उस पार चले 
गये। फिर उस प्रदेश में असंख्य वानरवीरों ने सुवेल पर्वत को घेर लिया । फिर 
श्री राम की लंका देखने की इच्छा होने पर रामचन्द्रजो हनुमान के ओर लक्ष्मणजी 
अङ्गद के ऊपर बैठकर उस महान्‌ पवेत पर चढ़ गये ॥८-९॥ 
ष्ट्रा लड़ा छुविस्तीणा नानाचित्रध्वजाङुलाम्‌ । 
चित्रप्रासादसम्बाधां स्वणप्राकारतोरणाम्‌ ॥१०॥ 
परिखाभिः श्वतध्नीभिः सङ्क्रमेश्च विराजिताम्‌ । 
रामजी ने देखा कि लङ्कापुरी अति विस्तीण है, वह नाना प्रकार की ध्वजाओं, 
विचित्र प्रासादो तथा सुवणनिर्मिठ परकोटों और तारणों से सुसज्जित है। वह सब 
ओर से खाइयों, शतव्नियों और संक्रमों (मोरचेबन्दियों) से मी सुशामित है ॥१०॥ 
प्रासादोएरि विस्तीणदेशे. दशकम्धरः ॥११॥ 
मन्त्रिभिः सहितो वीरेश किरीटदशकोडश्वलः । ` 
_ नीलाद्रिशिखराकारः  कालमेघसमप्रभः ॥१२॥ 
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रत्रदण्डेः सितच्छत्रेरनेकेः ` परिशोभितः 
एतस्मिन्नन्तरे बडो इक्तो रामेण ब शुकः ॥११॥ 


वानरस्ताडितः सम्यक दशाननयुपागतः 
5: काश्या लंका के एक राजभवन के उधर 
द ॥ अति विस्तृत भाग में अपने खोर 
। मन्त्रियों के सहित रावण खडा था 
| उस के शिरों पर दस सुकुट सुशोभित 
| थे, चह नीलाचल के शिखर के समान 
4 आकारवाला एवं श्याम मेघकी सो 
A 4 आभावाला था। नाना प्रकार के रत्न- 
बडा बडे न र | दण्डयुक्त श्वेत छत्रो से रावण की अपूब 

कह शोभा हो रही थी। इसी समय भग- 
| वान्‌ राम हारा बाँधकर छोड़ा हुआ झुक“ 
नामक दैत्य वानरों से भली प्रकार मार 
खाकर रावण के पास पहुँचा ॥११-१३।। 


प्रहसन रायणः प्राह पीडितः कि पर? शुक ॥१४। 
रावणस्य वचः श्रृत्वा शुको वचनमन्रवीत्‌ । 
सागरस्योरारे तीरेऽब्रवं ते वचनं यथा। 
वत उशलुत्य कपयो ग्रहील्ा मां कणात्ततः ॥१४॥ 
बृष्टिभिनेखदन्ते्च॒इन्तुं लोप्ठुं प्रचक्रसुः 
उसे देखकर रावण ने हँसते हुए पूछा--शुक, क्या शत्रुओं ने तुम्हें कुछ 
कष्ठ पहुँचाया है ९ रावण के वचन सुनकरं झुक ने कहा--समुद्र के उत्तरंतट पर 
जाकर ज्यों ही में आप का सन्देश सुनाने लगा, त्यो ही कुछ वानरों ने उछलकर 


मुझे तत्क्षण पकड़ लिया ओर मुझे घूँसों, नखों एवं दाँतों से मारने तथा नष्ट करने 
का आयोजन करने लगे॥ १४-१५ ॥ | 


` ` ततो. मां राम रत्तेति. क्रोशन्तं रघुपुङ्गवः ॥१६॥ 
विसज्यतामिति आइ विद्ष्ठोऽहं कपीश्वरः । 
ततोऽहेमागतो भीत्या दृष्टा दद्रानरं बलम्‌ ॥१७॥ . 
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राक्षसानां बलोघस्य वानरेळवलस्य च। 
नेतयो बिद्यते सन्धिदवदानवयोरिव ।।९८।। 
उस ससय 'हे राम ! मेरी रक्षा करो? इस प्रकार मुझे पुकारते सुनकर 
रघुश्रेष्ठ राभ ने कहा-इसे छोड़ दो । इस से उन वानरों ने मुझे छोड़ दिया । तब में 
वानरो की सेना देखकर बड़ा डरता डरता यहाँ आया हुँ । मेरे विचार से देव 
और दानवों के समान राक्षसा के दळ बल और वानरों की सेना में किसी प्रकार 
मेल नहीं हो सकता ॥ १६०१८ ॥। 


युरप्राकारमायान्ति च्तिप्रभेकतरं कुरु 
सीतां वास्मे प्रयच्छाशु युद्धं वा दीयतां भे ॥१&॥ 
मामाह रामस्त्वं ब्रहि रावणं मद्चः शुF। 
यद्बलं च समाश्रित्य सीतां मे हृतवानसति ॥२०॥ 
तदृशेय यथाकामं ससैन्यः सहबान्धवः । 
दे प्रभो, वे शीघ्र ही नगर के परकोटे पर आनेवाले हैं, आप दोनों में से 
कोई एक काम कीजिए, या तो उन्हें सीता दे दीजिये; अथवा उन के सांथ युद्ध 
कीजिए। शमने मुझ से कहा है कि झुक, रावण से भेरी ओर से कहना कि 
जिस शक्ति के भरोसे तुम ने हमारी जानकी को: हरा है, उसे भली प्रकार अपनी 
सेना और बन्धु बान्धवो के सहित मुझे दिखलाना ॥ १९-२०॥ 
श्वःकाले नगरीं लड समाकारां सतोरणाम्‌ ॥२१॥ 
रासं च बळं पश्य शारंविध्वसितं भया । 
घोररोपमह माच्ये बल धारय रावण ॥२२॥ 
इत्युक्त्वोपररामाथ रामः कमललोचनः 
तुम आज कल में ही प्राकार ( हुगेरचना) ओर तोरणादि के सहित 
छंकापुरी और राक्षसा की सेना को मेरे बाणां से विध्वस्त हुई देखेंगे। रावण, 
समय में भयंकर क्रोध छोडूंगा, तुम अपने. वल को. स्थिर रखना । पेसा संदेश 
कहकर कमलनयन भगवान्‌ राम चुप हा गये थे ॥ २१-२२ ॥ 
नगताः यत्र चत्वारः पुरुषपभाः ॥ २३॥ ` 
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श्रामो लक्ष्मणश्चेव सुग्रीवश्च विभीषणः । 
एत एव समथास्ते लड़ां नाशयितुं प्रभो ॥ २४ ॥ 
उत्पाट्य भस्मीकरणे सच तिष्ठन्त वानराः | 
वस्य याइग्‌ बलं दृष्ट रूपं प्रदरणानि च ॥ २५ || 
वधिष्यति पुरं सर्थमेकर्तिष्ठन्तु ते त्रयः। 
हे अभा, ओर सब बानर एक ओर रहें ता भी, एक साथ मिल जाने पर तो 
राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण से चार पुरुषश्रेष्ठ ही लङ्का का जड़ से उखाड़ 
कर उसे भस्म और नष्ट करने में पयोप्त हें । मैंने जैसे उन के बल, रूप और अरू- 
शख्जादि देखे हे, उस से ते यही माळूम होता है कि और तीनों अन्यत्र रहें, 
अक्ले राम ही समस्त नगर को नष्ट कर सकते हैं ॥ २३-२५ ॥। 
पश्य वानरसेना तामसइचातां प्रपूरिताम्‌ ।।२६।। 
गजेन्ति वानरास्तत्र पक्षच पवतसन्निभःः । 
_ नशक्यास्तेगण॒यितुं प्राधान्येन ब्रवीमि ते ॥२७॥। 
एष योऽभियुखो लड़ा नदंस्तिष्ठति वानरः। 
यृथपानां सश्खाणां शतेन परिवारितः ॥२८।। 
सुग्रीवसेनाधिपतिनीलो नामाग्निनन्द्नः 
अव सब आर फली हुईं वानरों की उस असंख्य सेना को देखिये; ये पवंत- 
सदृश वानरवीर केसे गज रहे हैं ? इन्हें गिना नहीं जा सकता, इस लिए मैं आप 
| को इन में से प्रधान प्रधानों को ही बतलाता हूँ। यह वानर, जो लंका की ओर 


देखकर बोरम्वार गजे रहा है ओर एक लाख यूथपतियों से घिरा हुआ है, वानर- 
राज सुग्रीव का सेनापति अभिनन्दन नील है ॥ २६-२८॥ 


एष पवतशज्ञाभ।ः पद्मकिज्ञन्कसन्रिमः ॥२६॥ 
स्फोटयत्यभिसरव्यो लाङ्गूलं च पुनः पुनः । 
......  युवराजोऽङ्गदो नाम वालिपुत्रोऽतिवीर्यवान्‌ ॥३०॥ 
येन दृष्टा जनकजा रामस्यातीबवल्लभा | 

इन्मानेष विख्यातो हतो येन तवात्मज्ञ। ॥३१॥ 


९ 
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यह जो कमळकेशर की सी आभा- | 1, 
वाला तथा पर्वतशिखर के समान विशाळ- | | ` Ld 
काय है एवं रोषपूर्वक बारम्बार अपनी पूछ । 5 fe ह 
पटक रहा है, बह अति बीयवान्‌ वालिपुत्र 
युवराज अङ्गद हे । जिस ने राम की अत्य- ; र 5 १ i 
न्त प्रिया जनकनन्दिनो सीता को देखा . नहा ६ ) Siti | 
और आप के पुत्र का वध किया, यह बही | 2) ग 1 j ट्र 


विख्यात बीर हनुमान हे ॥| २९-३९ ॥ 
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३वेतो रजतसडाशो गरहाबुद्धिपराक्रम। । 
तूर्णे सुग्रीवमागम्य पुनगेच्छति वानरः ॥३२९॥ 
यस्त्वेष सिंहसङ्गाशः पश्यत्यतुलविक्रमः । 
रम्भो नाम महासच्वी लड़ा नाशयितुं क्षः ॥३१॥ 
एष पक्ष्यति पे लड़ां दिधत्तम्निव वानरः । 
जिस की कान्ति चाँदी के समान शुक्त वर्ण है, जो बड़ी शोधता से सुग्रीव के 
पास आकर फिर लोट जाता हे, तथा जो महाबुद्धिमान्‌ पुरुषार्थी और सिंह के समान 


अतुलित पराक्रमी वानर इधर देख रहा हे वह रम्भ है। लंका को नष्ट करने में यह 
अकेला ही समर्थ है ॥ ३२-३३ ॥ 


शरभो नाम राजेन्द्र कोटियथपनायकः ।।२४।। 
पनसअभच महावीर्यो मेन्दश्च॒ द्विविदस्तथा । 
नलश्च सेतुकर्तासौ विश्वकमंसुतो बली ॥३५॥ 
हे राजेश्वर, यह दूसरा वानर, जो लंका की ओर इस प्रकार देखता है मानो 
जळा ही डालेगा, करोड़ यूथपतियों का नायक शरभ है. । इन के अतिरिक्त महापरा- 
क्रमी पनस, मेन्द, द्विविद ओर सेतु बाँधनेवाला विश्वकर्मा का पुत्र महाबली नल; ये. 
सब भी प्रधान प्रधान योद्धा हैं ॥ ३४-३५ ॥ | 
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वानराणां वने वा सङल्याने वा क ईश्वरः 
शूराः सर्वे महाकायाः सबं युद्धाभिकाड किण! ॥ २३६ 
शक्ताः सर्वे चूणयितं लां रक्षागणः सह । 
एतेषां बलसहयान॑ प्रत्येकं वच्मि ते शृणु ॥३७॥ 
एषां कोटिसहस्राणि नव पश्च च सप्त च। 
तथा शइ्सहस्राणि तथाबुदशतानि च ।।३८।। 
इन वानरां का वर्णन करने और शिनने की सामर्थ्य किस सें है ? ये सभी वड़े 
शूरवीर, विशालकाय और युद्ध के लिए उत्सुक है । राक्षसों फे सहित लंका को चूण 
करने में ये सभी समथ है । अब में इन में से प्रत्येक की सेना की संख्या वतलाता हूँ, 
सावधान होकर सुनिये; इन में से प्रत्येक के नीचे इक्कीस हजार करोड़, हजारों शंख 
और सैकड़ों अरब सेना है ।। ३६-३८ ।। 
सुग्रीवसचिबानां ऐे बवलपेतत्मक्ीितम्‌ । 
अन्येषां त बलं नाहं वक्त शक्तोऽस्मि रावण ॥३६॥ 
रामो न मालुष सात्षादादिनारायणः पर! । 
सीता सात्ताज्जगद्धतुविच्छक्तिजंगदास्मिका ॥४०॥ 
ताभ्यामेव सङत्पन्नं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 

. है रावण, यह तो मैने सुग्रीव के मन्त्रियों की ही सेना, बतायी है, उस के अति- 
रिक्त औरों की सेना गिनाने में तो में सर्वथा असमर्थ हूँ । राम भी कोई साधारण 
मनुष्य नहीं है, चे साक्षात्‌ आदिनारायण परमात्मा हैं। और सीताजी जगत की 
कारणरूपा साक्षात्‌ जगद्गपिणी चितशक्ति हैँ । इन दोनों से ही समस्त स्थावर जंगम 
संसार उत्पन्न हुआ है ॥| ३९-४० 

तस्माद्राम्च सीदा च जगतस्तस्थुषश्च तो ॥४१॥ 
` पितरो प्रयिवीप्राल करयोबेरो. कथं भवेत्‌ । 
अजानदा त्वयानोवा जगन्मातेव जानकी ॥४२॥ 
अतः राम ओर सीता स्थावर जंगम जरत्‌ के माता पिता हैं । हे प्रथिबीपते 


सोचो तो, उन का बैरी कोई केसे हो सकता हे ? आप जिस जानकी को अनजान में 
ले आये हैं वह साक्षात जगन्माता ही हें ॥ ४१-४२ ॥ 


सरं ४ हो. ४३-४९ ] युद्धकाण्ड १५७ 
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कणनाशिनि संसारे शरोरे क्षणभडुरे । 

पञ्चभूतात्ममे राजंश्वतवि शतितस्वके ॥।४ ३॥। 
मलमांसास्थिटुगन्ध भूयिष्ठेऽहङञङ्कतालये | 

केवास्था व्यतिरिक्तस्य काये तव जडात्मके ।।४४।। 
यत्कृते ब्रह्महस्यादिपातकानि कृतानि ते| 

भोगभोक्ता तु यो देइः स देदोऽत्र पतिष्यति ॥२५॥ 


हे राजन्‌, क्षण क्षण में नष्ट होनेवाले संसार में चोबीस तत्त्वों के समूहरूपं 
इस क्षणभंगुर, पाञ्चमोतिक शरीर में मळ, मांस, अस्थि आदि दुर्गन्य युक्त पदार्थो 
की ही अधिकता है ओर यह अहंकार का आश्रयस्थान तथा जडरूप है; आप क्या 
इस में आस्था करते हैं ? आप तो इस से सर्वथा प्रथक्‌ हैं। हाय ! जिस शारीर के 
लिए आप ने ब्रह्महत्यादि अनेकों पाप किये हैं, सम्पूर्ण भोगों का भोक्ता वह शरीर ठो 
यहीं पड़ा रह जायगा ! ॥ ४३-४५ | 
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पुण्यपापे समायातो जीवेन सुखदुःखयोः । 
कारणे देहयोगादिनात्मन। कुरुतो<निशम ॥४६। 
या६६होऽस्मि कतास्मोत्यास्माहङ्कुरुतेऽवश्ञः । 
अ'यासात्तवदेव स्याझन्मनाशादिसम्भव। |।४७।। 
सुख दुःख के कारणरूप पूर्वजन्मक्रत पाप पुण्य जीव के साथ ही आते हैं और 
वे ही देहसम्बन्ध आदि के दवारा जीव को अहर्निश सुख दुःख की प्राप्ति कराते हैं । 


जव तक अज्ञानजन्य अध्यास के कारण जीव भें देह हूँ, में कत्ता हूँ” ऐसा अभिमान 
करता है तभी तक उसे विवश होकर जन्म मृत्यु आदि भोगने पड़ते हैं | ४६-४७ || 


तस्मास्व॑ त्यज देहादावभिमानं महामते । 

आत्माविनिमंलः शुद्धो विश्षनास्माचलोऽव्ययः ॥४८॥ 
स्वाज्ञानवशतो बन्धं प्रतिपद्य विश्युक्नति | 

त्मातत्व शुद्धमाबेन ज्ात्वात्मांनं ` सदा स्मर ।। ४६ 
अतः हे महामते, आप देह आदि में अभिमान छोड़ियें। आत्मा तो अत्यन्त 


१५८ अध्यात्मरामायण | [ भाग-३ 
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निर्मळ, शुद्धस्वरूप, विज्ञानमय, अविचल ओर अविकारी है । अपने अज्ञान के कारण 
ही बह बन्धन में पड़कर मोह को ग्राप्त होता है। अतः आप आत्मा को शुद्ध भाव 
से जानकर नित्य उसी का स्मरण कीजिये ॥ ४८-४६ ॥ 
विरतिं भज स्त्र पुत्रदारगृहादिषु। 
निरयेष्वपि भोगः स्याच्छवशूकरतनावपि ॥५०॥ 
देहं लब्ध्वा विषेकाळ्यं द्विजत्वं च विशेषतः । 
तत्रापि भारते वर्ष कमंभूमो एुटुलंभम्‌ ॥५१॥ 
को विद्वानास्मसात्कृत्वा देहं भोगानुगो भवेत्‌ । 
प्रमो, आप पुत्र, स्त्री ओर गृह आदि सभी से उपराम हो जाइये, क्योंकि भोग 
तो कुत्ते और शूकरादि की योनि में तथा नरकादि में भी मिळ सकते हैं। सदसद्‌ 
विवेकबुद्धि से युक्त मनुष्यशरीर पाकर, उस में भी विशेषतः द्विजत्व पाकर और अति 


दुळभ कर्मभूमि भारतवर्ष में जन्म ग्रहण कर, ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ होगा जो देह में 
आत्मबुद्धि कर भोगों का सेवन करेगा ? ॥ ५०-५१ | 


अतस्त्वं ब्राह्मणा भूत्वा पोलस्त्यतनयश्च सन्‌ ।५२।। 
अह्ानीव सदा भोगानञुधावषसि किं मुधा । 


इतः परं वा त्यकत्वा स्वं सवेसङ्गं समाश्रय ॥५३॥ 
राममेव परात्मानं भक्तिभावेन सर्दा । 
सीतां समप्यं रामाय तस्पादानुचरो भव ॥५४॥ 


अतः आप आह्मणशरीर ओर सो भी. पुलस्त्यनन्दन विश्रवा के पुत्र होकर 
अज्ञानी के समान सदा ही इन भोगों की ओर व्यर्थ क्यों दोडते हैं? आज से आप 
सव प्रकार का संग छोड़कर अति भक्तिभाव सें सदा परमात्मा राम का ही आश्रय 
लीजिये और श्री सीताजी को भगवान्‌ राम के अर्पण , कर उन के चरणकमलों की 
सेवा कीजिये ॥ ५१-९४ | Fes es Ee 


विसुक्तः सबपापेभ्यो विष्णुलोकं प्रयास्यसि । 
नो चेद्रमिष्यसेऽधोऽषः पुनराहत्तिवर्जितः । 
अङ्गीकुरुष्व मद्वाक्यं हितमेव वदामि ते ॥४४॥ 
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सत्सङ्गतिं कुरु भजस्व हरि शरण्यं श्रीराघवं मरकतोपलङान्तिकान्तम्‌ । 
सोतासमेतमनिशं इतचापबाणं सुग्रीवलच्मणविभीषणसेबिताङप्रिम्‌ ।५६। 


यदि आप ऐसा करेंगे तो सब पापों से छूटकर बिष्णुळोक प्राप्त करेंगे, नहीं 
तो पुनः ऊपर छोटने से वब्चित रहकर उत्तरोत्तर नीचे के छोकों में ही जाते रहेंगे | 
में आप के हित की ही बात कहता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिये। हे रावण, आप 
अहनिश सत्संग कीजिये ओर जिन के शरीर की कान्ति मरकतमणि के समान हे तथा 
सुग्रीव, छत्मण और बिभीषण जिन के चरणकमलों की सेवा कर रहे है; उन शरणा- 
गतवत्सळ, धनुबोणधारी श्री रघुनाथजी का सीताजी के सहित भजन कीजिए ।५५-५६। 


इस प्रकार यह श्रीत्रहझाण्डपुराणान्तर्गंत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
चतुर्थं सर्ग पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का 
प्रवचनरूप रामचचो नामक भाष्य हुआ ॥ ४। 


राक्षस शुक का पूरवेचरित्र, नाना माल्यवान्‌ का समन्नाना 
"तथा वानरराक्षसंमाम । 


श्री महादेव उवाच-- 
श्रत्वा शुकमुखोदगीत॑ वाक्यमज्ञाननाशनस्‌ । ` 
रावणः क्रोधताम्राक्षो दहन्निव तमब्रवीत्‌ ॥। १॥ 
अनुजीव्य सदुधुद्धे गुष्वद्भाषसे कथम्‌। 
शासिताहं त्रिजगतां स॑ मां शिक्ष लञ्जसे ॥ २ || 
श्री महादेवजी बोले--है पावति, शुक के सुख से निकले हुए इन अज्ञाननाशक 
वचनों को सुनकर रावण क्रोध से मानो जळता हुआ उस से आँखें लाल करके 
बोला--अरे दुबु. मेरे ही टुकड़ों से पछकर तू इस प्रकार- गुरु की भाँति केसे 
बोलता हैँ? तीनों छोकों का शासन करनेवाला तो में हूँ, मुके उपदेशा देते हुए तुझ को 
छज्जा नहीं आती ? ॥ १-२॥ 
इदानीमेव इन्मि त्वाँ किम्तु पूर्वकृतं तब।- 
स्मरामि तेन रक्षामि स्वां यद्यपि वधोचितम ॥ ३ ॥ 
इतो गच्छ विमूढ स्वमेवं हुं न मे कतमम्‌ । 
महाप्रसाद इत्युक्त्या वेषमानो ग्रह ययौ ॥ ४॥ 
शुकोऽपि ब्राहणः पूर्व ब्रह्मिष्ठो ब्रह्मवित्तमः । 
वानप्रस्थविधानेन वने तिष्ठन्‌ स्वकमेढत ॥ ५ ।| 
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तू यद्यपि बध करनेयोग्य है और में 
तुझे अभी मार डालता, परन्तु तेरे पूब- 
कृत्यों को याद करके में तुझे छोड़े देता 
हूँ ; अरे मूढ, तू तुरन्त यहाँ से टल जा 
में ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता । रावण 
के ये बचन सुनकर शुक 'महाराज को 
प कृपा है? ऐसा कहकर काँपता हुआ 
अपने घर चला गया। पूर्व जन्म में शुक 
एक बेदज्ञ और अहावेत्ता ब्राह्मण था, तथा 
वानप्रस्थविधि से अपने धर्म कर्म में तत्पर 
हुआ वन मे रृताथा॥५॥ 


देवानामभिदृद्धयर्थ विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । 
चकार यज्नवततिम्रविच्छिन्नां महामतिः ॥ ६॥ 
राचस्तानां विरोधोऽभूच्छुको देवहितोद्यतः ! 
वज्रदंए्ट इति ख्यातस्तत्रको राक्षसो महान ॥ ७॥ 
अन्तरं परप्पुरातिष्टच्छु्कापकरणोदतः 
इस महामति ने देवताओं की वृद्धि ओर दैत्यों के नाश के लिए लगातार बहुत 
से बड़े बड़े यज्ञ किये थे, अतः देवताओं के हित में लगे रहने के कारण शुक का 
राक्षसो से विरोध हो गया । उस समय वञ्दंष्ट नामक एक महान्‌ राक्षस शुक का 
अपकार करने पर उतारू होकर अवसर देखने लगा || ६-७ ॥ 
कदाचिदागतोऽास्त्यस्तस्याश्रमपदं मुने। ॥ ८॥ 
तेन सम्पूजितोऽगस्स्यो भोजनार्थं निमन्त्रितः । 
गते स्नातुं युनो कुम्भसम्भवे प्राप्य चान्तरम्‌ ॥ 8 ॥ 
अगस्त्यरूपश्टकू सोऽपि रादासः शुकमब्रबीत्‌ । 
ग्रदि दास्यसि मे ब्रह्मन्‌ भोजनं देहि सामिषम्‌ ।।१०॥। 
बहुकालं न युक्तं मे मांसं छागाङ्गसम्भवम्‌ । 
एक दिन मुनिवर शुक के आश्रम में महर्षि अगस्त्य पधारे, शुक ने अगस्त्यजी 
की पूजाकर उन्हें भोजन के लिए निमन्त्रित किया । जिस समय महर्षि अगस्त्य स्नान 
के लिए गये हुए थे, उस वज्रं राक्षस ने अपना मोका देखकर अगस्त्य का रूप 
२१ 


ह 
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बनाया ओर शुक से कहा--न्रह्मन्‌, यदि तुम मुझे भोजन कराना चाहते हो तो मांस- 
युक्त अन्न खिळाओ, में ने बहुत दिनों से बकरे का मांस नहीं खाया हे || ८-१० || 


तथेति कारयामास मांसभोज्य सविस्तरम्‌ ॥११॥ 
उपविष्टे युनो भोक्तुं रात्सोऽतीव सुन्दरम्‌ । 

शुकभायोवपुधत्वा तां चान्तमोहयन खलः॥१२।। 
नरम्ांसं ददो तस्मं सुपक्वं बहुविस्तरह्‌ | 

दच्वेवान्तदेये रक्षस्ततो दृष्टा चुक्कोप सः॥१३॥। 


~ "षी 


तब शुक ने 'जां आज्ञा ' कहकर बड़ी तेयारां सं मासमय भोजन बनवाया 
फिर जिस समय असळी अगस्त्यजी भोजन करने बैठे, उस दुष्ट राक्षस ने शुक क 
पत्नी का अति सुन्दर रूप धारण किया, ओर शुक को स्त्री को आश्रम के भीतर ही 


मू्डित कर मुनिवर को नाना प्रकार से बनाया हुआ नरमांस परोसा । उसे परोसकर : 
वह राक्षस अन्तधोन हो गया ॥ १९-१३ || 
अमेध्यं माजुषं माँसमगस्स्यः शुकमत्रवीत । 
अभच्यं मानुषं मासं दत्तवानसि दुमेते ।।१४।। 
रम त्वं राक्षसो भूत्वा तिष्ठ स्वं मानुषाशनः 
इति शतः शुको भीत्या प्राहागस्त्यं मुने त्वया ।।१४।। 
इदानीं भाषितं मेऽद्य मांसं देहोति बिस्तरम्‌। 
तथव दत्तं मे देव कि मे शापं प्रदास्यसि ॥१६॥ 
डक ब कक. मुनिवर अगस्त्य अपने आगे अभक्ष्य 
“केबल नरसांस देखकर अति क्रोधित हुए और 
00818 शुक से बोले-हे मते हुम ने मुझे 
चि अभच्य नरमांस खाने को दिया है, अतः 
| १॥ तुम मनुष्यभोजी राक्षस होकर रहो । 
टर ) अगस्स्यजी के इस प्रकार शाप देने पर 
बह ( g «५४ | शक ने डरते डरते कहा-ुने, आप ने 
४1 अभी कहा था कि आज मुझे नाना प्रकार 
"चु का मांस खाने को दो; हे देव, में ने आप. 
| के आज्ञानुसार ही आप को मांस 
> दिया है, फिर आप मुझे शाप क्यों 
हळ दत हैं ? || १४-१६ ॥। 
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भत्वा शुकस्य वचनं झुहूत ध्यानमास्थितः 
शाता रत्तःकृतं सत्रं ततः प्राह शुकं सुधीः ॥१७॥ 
तबापकारिणा सव रात्तसेन कृतं त्विदम्‌ । 
अविचायेव मे दत्त! शापस्ते द्ुनिसत्तम ॥१८। 
तथापि मे वचोऽमोघमेत्रमेव भविष्यति । 
राक्षस वपुरास्थाय रावणस्य सहायकृत्‌ ॥१६॥ 
शुक के वचन सुनकर महाबुद्धिमान्‌ अगस्त्यजी ने एक झुहूत तक ध्यानस्थ 
होकर राक्षस की सब करतूत जान ली, तब वे शुक से बोळे । हे मुनिश्रेष्ठ, यह सब 
करतूत तुम्हारे अपकारकता राक्षस की हे । में ने तुम्हें बिना विचारेही शाप दे 
दिया, तथापि मेरा वचन बृथा जानेवाळा नहीं है, इस लिए होगा तो ऐसा ही । तुम 
राक्षस का शरीर धारण कर रावण की सहायता करते रहो.) १७-१९ ।! 
तिष्ठ तावधदा रामो दशाननवधाय हि। 
आगम्रिष्यतिं लङ्कायाः समीप॑ वानरेः सह ॥२०॥ 
प्रेषितो रावणेन त्वं चारो भूत्वा रघूत्तमम्‌ । 
दृष्टा शापाद्िनिमुक्तो बोधयित्वा च रावणम्‌ ॥२१॥ 
तस्वहानं ततो हुक्तः परं पदमवाप्स्यति । 
जब तक उस का नाश करने के लिए श्री रामचन्द्रजी वानरों के सहित लंका 
फे समीप न आयें, तब तक तुम बहाँ रहो; इस के पश्चात्‌ तुम रावण के भेजने से 
उस के दूत होकर रघुनाथजी के पास जाओगे ओर उन का दर्शन कर शाप से मुक्त 
हो जाओगे, फिर रावण को तत्त्वज्ञान का उपदेश कर मुक्त होकर परमपद प्राप्त 
करोगे ॥ २०-२१ ॥। | 
इत्युक्तोआस्त्यमुनिना शुको ब्राह्मणसत्तमः ॥ २२ !। 
बभूव राक्षसः सयो रावणं प्राप्य संस्थितः । 
इदानीं चाररूपेण दृष्टा रामं सहानुजम्‌ | २३ ॥ 
रावणं तस्वविज्ञानं बोधविख्वा पुन तम्‌। 
पूववदुनाहझणशो भृत्वा. स्थिती वखानसे? सह ॥ २४ ॥ 
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मुनिवर अगस्त्य के ऐसा कहने पर विप्रवर शुक राक्षस होकर तुरन्त रावण के 
पास आकर रहने लगे! इस समय रावण के दूतरूप से लक््मणसहित 
भगवान्‌ राम का दर्शन कर तथा रावण को तत्त्वज्ञान का उपदेश दे, वे फिर शीघ्र ही 
पवत्‌ त्राह्मणशारीर को प्राप्त हो, वानप्रस्थो के साथ रहने ढगे || २१-२४ ॥ 
ततः समागमद्टृद्ो माल्यवान्‌ राक्षसो महान्‌ । 
बुद्धिमाञ्नीतिनिपुणो राही माठ मिय पिता ॥२९॥ 
प्राह तं राक्षसं बोर प्रशान्तेनान्तरात्मना । 
शृणु राजन्वचो मेऽ्य श्रृत्वा कुरु यथेप्सितम्‌ ॥२६।। 
थदा प्रविष्टा नगरीं जानको रामदल्लभा। 
तदादि पुया इृश्यन्ें निमितानि दशानन ॥२७॥ 
शुक के चळे जाने पर रावण की साता का प्रिय पिता, अति बुद्धिमान और 
नीतिनिपुण, वृद्ध राक्षस माल्यवान्‌ वहा आया । बह शान्तवित्त से उस रात्तसवीर से 
बोला-हे राजन्‌; सरी प्राथना सुनिये, फिर आप की जेसी इच्छा हो वह करना । 
हे दशानन, जब से नगर में रामभायों जानकी का प्रबेरा हुआ है तभी से यहाँ बड़े 
भयंकर नाशाकारी हेतु दिखायी दे रहे हैं ॥ २५-२७ | 
घोराणि नाझहेतूनि तानि मे वदतः शृणु। 
खरस्तनितनिर्घोषा मेधा अतिभयड्राः ॥ २८॥ 
शोणितेनाभिवषम्ति लङ्काषटुष्णेन संदा । 
रुदन्ति देवलिङ्गानि स्विद्यन्ति प्रचलन्ति च ॥ २६ || 
उन्‍हें में आप को बतलाता हूँ, सुनिये--अति भयंकर मेघगण तीक्ष्ण कड़क के 
साथ गर्जते हैं और सवदा लंका के ऊपर गर्म गर्म रक्त की वर्षा करते हैं । देवमूर्तियाँ 
रोती हैं, उन के शरीर में पसीना आ जाता है और बे अपने स्थान से स्खलित हो 
जाती हैं ॥ २८-२६ ॥ 
कालिका पाण्डरेदन्तः प्रहसत्यग्रतः स्थिता । 
खरा गोषु प्रजायन्त मूषका नकुले। सह ॥ ३० ॥ 
माजारेण तु युध्यन्वि पञ्नगा गरुडेन हु। 


करालो विकटो दण्डः पुरुष) कृष्णपिङ्गलः ।। ३१ ॥ 
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फालो ग्रहाणि सर्वेषां काले काछे त्ववेक्षत । 
he [ 
एतान्यन्यानि द्यन्ते निषित्तान्यद्भवन्तिच ३२॥ 
पीले दाँत निकालकर हँसती है, गोओं के | 
_ A ७. यण 
गवे उत्पन्न होते हे आर चूहे न्याळे तथा | ( 9 
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एक महाभयंकर विकराल बदन सुण्डित- 
केश कालपुरुष देखा करता है। इस © 
प्रकार ये तथा और भी बहुत से अपशकुन | 02% न त 2 
उतपन्न होते ओर दिखायी देते हैं ।३०-३२॥। MNO 
अतः कुलस्य रत्तार्थं शान्ति कुरुं दशानन । 
सीतां सत्कृत्य सधनां रामायाशु प्रयच्छ भोः ॥ ३३ ॥ 
रामं नारायणा विद्धि विद्वेषं त्यज राघवे । 
तादपोतमाश्रित्य ज्ञानिनो भवसागरम्‌ | २४ ॥ 
तरन्ति भक्तिएतान्तास्ततो रामो न माइुषः। 
अतः हे जगदीश, अपने कुल की रक्षा के लिए इन की शान्ति कीजिए ओर 
तुरंत ही सीता को सत्कारपूर्वक बहुत से धन के सहित रथुनाथजी को दे दीजिए । 
राम को आप साक्षात्‌ नारायण समझिए, इस लिए उन में द्रेषभाव छोड़ दीजिए । 
इन रघुनाथजी के चरणकमळरूप नोका का आश्रय लेकर भक्ति से पवित्र अन्तःकरण 
हुए योगिजन संसारसागर को पार करते जाते हैँ। अतः ये कोई साधारण 
पुरुष नहीं हैं ॥ ३३-३४ ॥ | 
अजस्य भक्तिभावेन रामं सवेहृदालयम ॥ १९ ॥ 
यद्यपि स्वं दुराचारो भक्त्या पूतो भविष्यसिं। 


मद्रक्य कुश राजेद्र कुलकौशलहेतवे ॥ २६ ॥ 
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थे राम सब के अन्तःकरणों में विराजमान है, आप भक्तिभाव से इन रघु- 
जाथजी का भजन कीजिये। यद्यपि आप का आचरण अच्छा नहीं है, तथापि उन को 
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यह वचन मान ळाजिय ॥ ३६ ॥ 


तत्त॒ माल्यदतो वाक्यं हितघुक्तं दशाननः । 
न मर्षयति दुष्ठात्मा कालस्य वशमागतः ॥३७॥ 
मानवं कृपणं राममेकं शाखामगाश्रयम्‌। | 
समर्थ मन्यसे केन हीनं पित्रा मुनिप्रियम्‌ ॥२८ 
रामेण प्रेषितो नूनं भाषसे स्वमनगंलम्‌ । 
गच्छ व्ृद्धोऽसि बन्धुस्त्वं सोढं सर्व त्वयोदितम्‌ ३६) 
माल्यवान्‌ के ये हितकर वाक्य दुष्टचित्त रावण को सहन न हुए, क्योंकि वह 
काळ के वशीभूत हो रहा था । वह बोळा-इस बेचारे एक तुच्छ मनुष्य राम को, 
जिस ने बन्द्रों का आश्रय लिया है और जिसे उस के पिता ने भी निकाल दिया हे, 
तुम किस बात में समर्थ मानते हो ? वह तो केवळ वनवासी मुनीजनों का ही प्यारा 
है । मालूम होता हे, तुम्हें राम ने ही भेजा है इसी लिए तुम इस प्रकार ऊटपटॉग 
बातें बनाते हो । जाओ, तुम बूढ़े और अपने सगे संबन्धी हो इस लिए में ने तुम्हारी 
सब बातें सहन कर छी हैं ।। ३७-३९ ॥ 
इतो मत्कणेपदवीं दृहस्येतद्वचस्तव । 
इत्युक्त्वा सवंसचिवेः सहितः प्रस्थितस्तदा ॥ ४० ॥ 
मासादाग्रे समासीनः पश्यन्वानरसेनिकान । 
` युद्धायायोजयस्सवराच्सान्सञ्ुपस्थितान्‌ ॥ ४१॥ 
अब तुम्हारे वचन मेरे कानों को जलाते हैं। अपने नाना से ऐसा कहकर 
रावण अपने समस्त मन्त्रियों सहित वहाँ से चल दिया और अपने राजभवन के 
सर्वोच्च तळ पर बैठकर वानरसेनिकों को देखता हुआ अपने आस पास बैठे हुए 
राक्षसों को युद्ध के लिए नियुक्त करने लगा ॥ ४०-४१ 
रामोऽपि घशुरादाय छद्मणेन समाहृतम्‌ । 
` दृष्टा रावणमासीनं कोपेन कलुषोछुतः ॥४७२॥ 
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किरीटिनं समासीनं मन्त्रिभिः परिवेष्टितस । 
दाशाडुगधनिभेनेवे बाणेनेकेन राघवः॥।४३। 
शवेतच्छत्रसहस्राणि किरीटदशकं तथा। 


चिच्छेद निमिषार्धेन तदझुबमिवाभवत्‌ ॥ ४४॥ 
इधर रामचन्द्रजी ने रावण को बैठा देख, अति क्रोधातुर हो, छक््मणजी का 
छाया हुआ धनुष उठाया । वह शिरपर मुकुट धारण किये अपने अनेकों मन्त्रियों से 
घिरा हुआ बैठा था । भगवान्‌ राम ने आधे निमेष में ही एक अर्घचन्द्राकार बाण से 
उस के हजारों श्वेत छत्र ओर दशों मुकुट काट डाळे । यह बड़ा आश्चर्य सा 
हो गया ।। ४२-४४ ।। 
लड्जितो राबणस्तू्ण विवेश भवनं स्वकम्‌ । 
आहूय राक्षसान्‌ स्वोन्पहस्तप्रमुखान खलः ४५ ` 
वानरेः सह युद्धाय नोदयामास सत्वरः। 
इस से लज्जित होकर राबण तुरन्त अपने घर में घुस गया ओर उस दुष्ट ने 
शीघ्र ही प्रहस्त आदि मुख्य मुख्य राक्षसों को बुलाकर वानरों के साथ युद्ध करने 
की आज्ञा दी । ॥ ४५ ॥ 
ततो भेरीमृदङ्गा्येः  पणवानकगोमुखे। ॥४६॥ 
महिपोष्ट्रर खरे? सिदैद्रोपिभिः कृतवाहनाः । 
खङ्गशूलधनुःपाशयष्टितोपरशक्तिभिः ॥ ४७ ॥ 
लक्षिताः संतो लड़ा प्रतिद्वारष्ुपाययुः । 
तब राक्षस छोग भेरी, मृदंग, पणव, आनक ओर गोमुख आदि बाजे बजाते 
भेसों, उँटों, गधों, सिंहों और व्याघ्रों पर चढ़कर खड्ग, शूल, धनुष, पाश, यष्टि, तोमर 
और शक्ति आदि अञ्ज शास्त्रों से सुसञ्जित हो लङ्का के प्रत्येक द्वार पर आ गये ॥ ४६-४७॥। 
तत्पूवमेव रामेण नोदिता वानरपभाः ॥४८।॥ 
उद्यम्य गिरिशृङ्गाणि शिखराणि महान्ति च । 
तरूओोलाव्य विविधान्युद्धाय हरियथपाः ॥४९॥ 
प्रचामाणा रावणस्य तान्यनीकानि भागशः । 


` राघवम्रियकामार्थं  लङटामार्रुहुस्तदा ॥५०॥ 
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भगवान रास ने भी वानरों को चढाइ 
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है 9) करने के लिए लंका पर चढ़ गये ॥४८-९०) 


ते द्रुमेः पवताग्रेथ पृष्टिभिथ सवड्ठमा! 
ततः सहस्तयथा् कोटियया्च यथपाः ।।४१। 
कोरीशतयुताथान्ये रुरुधुनंगरं भृशम्‌ । 
` आसबवन्तः सवन्तश्च गजेन्तश्च सवङ्गमाः ॥ ५२ ॥ 
रामो जयत्यतिबलो लक्षमणश्रव महाबलः । 
राजा जयति सुग्रीवा राघवेणाबुपालितः ।। ५३॥ 
इत्येव घोषयन्तश्च समं युयुधिरेऽरिभिः । 
उन में से कोई सहस्रयूथपति, कोई कोटियूथप ओर कोई शतकोटियूथनायक 
थे । उन वानरो ने उछळते कूदते ओर गर्जते हुए वृक्ष, पर्वतशिखर ओर सुट्या 


तानकर नगर को सब ओर से घेर लिया। उनका जयघोष था कि महाबली राम और 
वारर छक्ष्मण को जय हो । इस प्रकार शब्द करते हुए वे शत्रुओं से लड़ने ळगो।११-५३।। 


हनूमानङ्गदश्च्व कुञ्चुदो नील एवं च॥ ५४ ॥ 
नलश्च शरभइचत्र मैन्दो द्विविद एव च॑ं। 

जाम्बवान्दविववम््च केसरी तार एव च ॥४५॥ 
अन्ये च बलिनः सर्वे यूथपाथ सवङ्गमाः | 
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द्वाराण्युत्त्य लड्डायाः सर्वेता रुरुधुप्रेशम्‌ । 
तदाइलमहाकायाः पवताग्रश्चडवानराः || ५६ ॥ 
निजध्युस्तानि रतांसि नखेदेन्तेश्च . , वेगिताः । 
| हनुमान्‌, अङ्गद, कुमुद, नीळ, नळ, शरभ, मेन्द, द्विविद, जाम्बवान्‌ , दघिमुख, 
केसरी, तार तथा अन्य समस्त बलवान वानर ओर यूथपतियों ने उछळ उछळकर 
लंका के सब द्वारों को चारों ओर से घेर लिया । तब बे महाकाय वानरगण वृक्ष, 
पर्वतशिखर और नख तथा दाँतों से अति वेगपूर्वृक उन राक्षसों को मारने लगे ॥१४-४६॥ 
राक्तसाश्च तदा भीमा द्वारेभ्यः सवतो रुषा ॥ ५७॥ 
निगेत्य भिन्दिपालैश्च खडगैः शुटैः परश्‍वधे! 
निजध्नुवानरानीक महाकाया महाबलाः।। ५८॥ 
राक्तसांशच तथा जध्तुवोनरा जितकाशिनः 
तदा बभूव समरो मांसशोणितकदमः ॥ ५९ ॥ 
रत्तसां वानराणां च सम्वभूवाद््ुतापमः । 
तब महाभयानक ओर बड़े बड़े डीळवाले महाबली राक्षसगण भी अति रोष- 
पूर्वक सव द्वारों से निकलकर भिन्दिपाळ, खङ्ग, शूळ ओर परशु आदि विविध अस्त्र 
शास्त्रों से वानरसेना पर प्रहार करने लगे । इसी प्रकार विजयी वानरवीर भी राक्षसा 
को मारने लगे । उस समय वहाँ राक्षसों और वानरों का बड़ा विचित्र युद्ध छिड़ गया, 
जिस से उस रणभूमि में रक्त और मांस की कीच हो गयी ॥ १७-५९ ।। 
ते हयेश्च गजेश्वेव रथेः काञ्चनसन्निमेः ॥ ६० ॥ 
रक्षोव्यांघा युयुधिरे. नादयन्तो दिशो दश। 
राचासाश्च कपीन्द्राथ परस्परजयेषिणः ॥ ६१॥ 
रात्तसान्वानरा जध्तुवोनराब्वेव राक्षसा! 
वीर राक्षस घोड़ों, हाथियों ओर सुवर्णमय रथों पर चढ़कर अपने शब्द से दशां 
दिशाओं को गुञ्जायमान करते हुए लड़ रहे थे, ओर राक्षस तथा वानर दोनों ही परस्पर 
एक दूसरे को जीतना चाहते थे, वानरगण राक्तसों को और राक्षस लोग वानरों 


को मारने लगे ।। ६०-६१ ॥ ` 
ब्‌ 
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रामेण विष्णुना दृष्टा हरयो दिविजांशजाः ।६२।॥। 
बभूवुेलिनो हृष्ठास्तदा पीतामृता इव। 
सीतामिम्रशंपापेन रावणेनाभिपालितान्‌ ॥६३॥ 
इतश्रीकान्हतबलान्‌ राक्षसांना जध्तुरोजसा। | 
चतुर्याशावशेषेण निहतं राक्षस बलम्‌ ।।६४।। 
विष]ुरूप भगवान्‌ राम को दृष्टि पड़ने से देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए 
वानरगण बड़े प्रबल हो गये, ओर मानो अमृत पान कर अति हषं से उत्साहपूर्वकर, 
सीताजी को हरण करते समय स्पश करने के कारण महापापी राबण से पालित, निस्तेज 
ओर चळहीन राक्षसों को मारने ळगे। धीरे धीरे राक्तसों की सेना नष्ट होकर केवळ 
एक चोथाई रह गयी ॥ ६२-६४ ॥ 


स्वसेन्यं निहतं इष्टा मेघनादोऽथ दृष्टधी। । 
ब्रह्मदत्तवरः श्रीमानन्तघानं गतो5पुर। ॥ ६५ ॥ 
सवोख्रकुशलो व्योज्नि ब्रह्माख्रेण समन्ततः । 
नानाविधानि शख्राणि वानरानीकमदेयन्‌ ।।६६॥ 


ववष झारजालानि तदद्शुतमिवाभवत्‌ । 
शा न 


अपनी सेना को नष्ट हुई देख, ब्रह्माजी | 


वर से श्रीसंपन्न हुआ दुष्टबुद्धि राक्षस मेघ- ई 200 
नाद अन्तर्योन हो गया; वह देत्य सब प्रकार [झी 
के अखन शस्त्र चलाने में कुशळ था । अतः ॥ के 


वह आकार में चढ़कर बाच्न द्वारा वानर- ॥ ९ 
सेना को दलित करतां हुआ सब ओर | |. (क 
नाना प्रकार के श्न ओर बाणसमूह ॥ बॉट न i 


बरसाने लगा | उस का यह संहार बड़ा (४३७ /,/ 


रामोऽपि मानयन्त्राह्ममखम्रविदां वर! ॥ ६७॥ 
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ताणं तृष्णीपुवासांथ ददशं पतितं वरम्‌ । 
वानराणां रघुभ्रठश्चुकोपानरसन्निभः ॥ ६८ | 
चापमानय सौमित्रे ब्रह्माख्ंणापुरं क्षणात्‌ । 
भस्मीकरोमि मे पझ्य बलपद्य रघत्तम ॥ ६६॥ 
अखवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान्‌ राम भी व्रह्मा का भान रखने के लिए एक क्षण तक 
चुपचाप वानरसेना का पतन देखते रहे । अन्त में वे रघुश्रेष्ठ कोध से अभि के समान 
प्रज्बलित हो उठे और बोले--लक्ष्मण, मेरा धनुष तो लाओ, में एक क्षण में ही इस 
दुष्ट दानव को ब्रह्माख से भस्म कर डालू गा। हे रघुश्रेष्ठ, आज तुम मेरा पराक्रम 
:खना ॥ ६५-६६ ॥ 


मेघनादोऽपि तच्छुत्वा रामवाक्यमतन्द्रितः । 
तूर्ण जगाम नगरं मायया मायिकोऽछुरः ॥ ७० ॥ 
पत्तितं वानरानीकं दृष्टा रामोऽतिदुःखितः । 
उवाच मारुति शीघ्रं गरवा च्षीरमहोदधिम्‌ ।। ७१ || 
तत्र द्रोणगिरिनीम  दिव्योषधिससुद्धव! । 
तमानय हुतं गत्वा सञ्जीषय महामते ॥ ७२ | 
वानरोधान्महासखान्कीतिस्ते सुस्थिरा भवेत । 
मेघनाद भी बहुत सावधान था, रामचन्द्रजी के ये वाक्य सुनते ही बह महा- 
मायावी देत्य मायापूर्वक तुरन्त अपने नगर को चला गया । वानरसेना को नष्ट इई देख, 
श्री रामचन्द्रजी अति दुःखित होकर हनुमानजी से बोले-हतुमान्‌, तुम तुरन्त ही क्षीर- 
सागर पर जाओ । वहाँ द्रोणाचल नामक पर्वत है, जिस पर नाना प्रकार की दिव्य 
ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं । हे महामते ! तुम झटपट जाकर उस पर्वत को ळे आओ 
और इन महापराक्रमी वानरयूथों को जीवित करो। इस से तुम्हारी कीति अविचल 
हो जायगी || ७०-७२ ॥| 
आज्ञाप्रमाणमित्युक्वा जगामानिलनन्दनः ॥ ७३ ॥ 
आनीय च गिरिं सवान्वानरान्वानरपभः । 
जीवयिस्वा पुनस्तत्र स्थापयित्वाययो दुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
. ग॒रह सुनकर पवनकुमार “जो आज्ञा” ऐसा कहकर चळ दिये, और तुरन्त ही 
उस पर्वत को लाकर उस की ओषधियों से समस्त वानरों को जीवित कर उसे फिर वहीं 
रख आये ॥ ७३-५४ ॥। . 
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पू्ववद्गेसं नादं वानराणां बलोघतः । 
श्रत्वा विस्मयमापन्नो र।वणो वाक्यमत्रवीत्‌ | ७४ |। 
राघवो मे महान्‌ शत्र! प्राप्ता देवविनिमितः । 
हन्तुं तं समरे शीघ्र गच्छन्त म्र ययपाः || ७६ ॥ 
मन्त्रिणो वान्धवाः शूरा ये च मस्ियकाङक्षिणः । 
सर्व गच्छन्तु युद्धाय त्वरितं मम शासनात्‌ ॥ ७७ ॥ 
तब वानरसेना का फिर पूर्ववत्‌ भयानक शाब्द सुनकर रावण अति विस्मित 
होकर कहने लगा-देवताओं का प्रकट किया हुआ यह रास मेरा महान्‌ शत्रु आया हे । 
इसे युद्ध में मारने के लिए मेरे सेनापति, मन्त्री, बन्धु बान्धव तथा और भी जो शूरवीर 
मेरा हित चाहते हों, वे सब मरी आज्ञा मानकर तुरन्त जाये ।। ७५-७७ || 
ये न गछन्ति युद्धाय भीरवः प्राणविसतवात्‌ । 
तान्निष्याम्यहं सवान्मच्छासनपर।उसुखान्‌ | ७८।। 
तस्डुस्वा भयसन्त्रस्ता निजेम्मू रणकोविदाः । 
अतिकायः हस्तश्च महानादमहोद्रो ॥ ७६ ॥ 
देवशनुनिकुम्पश्र देवान्तकनरान्तकौ । 
अपरे बलिनः सर्वे ययुयुद्धाय वानरैः ॥ ८० ॥ 


| जो डरपोक अपने प्राणों के भय से 
| युद्ध करने नहीं जायेगे, अपनी आज्ञा न 
| माननेवाळे उन सब को मैं मार डालूँगा । 
रावण को यह आज्ञा सुनकर अतिकाय, 
प्रहस्त, महानाद, महोदर, देवशत्रु, निकुम्भ, 
1 देवान्तक ओर नरान्तक आदि रणकुशल 
A | बोर तथा ओर भी समस्त बलवान्‌ योद्धा 
| भयभीत होकर वानरों के साथ युद्ध करने 
के लिए चले || ७८-८० ॥। | 


सगे ४, श्लो, ७५-८६ ] युद्ध काण्ड | १७३ 
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एते चान्ये च बहवः शूराः शतसहस्रशः । 
प्रविध्य वान सेन्यं मपन्थुवलदर्षिताः || ८१ ॥ 
बुशण्डीभिन्दिपाले् ब णे? खड़गः परः धे} | 
अन्यश्च विदिधरख्रेनिजध्नुदरियूथषान्‌ ॥ ८२ ॥ 
ओर भी बहुत से सैकड़ों सहखों शूरवीर अपने अपने बळ के गर्न से उन्मत्त हो 
वानरसेना में घुसकर उसे दलित करने लगे । वे भुशुण्डी, भिन्दिपाळ,वाण खङ्ख, परशु, 
तथा और भी नाना प्रकार के अस शास्त्रों से वानरयूथपतियों पर प्रहार करते थे।८१-८२।। 
ते पादपैः पदताग्रेनेस्द॑प्ट्रेथ मुष्टिभि! । 
प्राणेविमोचयामासुः स4रादासु यूथपान्‌ ॥ ८३ ॥ 
रामेण निइताः केचि्सुग्रीवेण तथापरे | 
हनूमता चाङ्गदेन लदमणेन महात्मना । 
यूथपेवोनराणां  निहताः सवराचासाः॥ ८४ ॥ 
इधर वानरवीर भी वृक्षों, पचतशिखरों, नखों. दाढ़ों ओर मुट्रियो से समस्त 
राक्षस, यूथपों को निष्प्राण करने लगे । उन रात्तसों में से कोई श्री राम के हाथ से, 
कोई सुग्रीब के हारा, कोई हनुमान और अंगद के द्वारा, कोई महात्मा छक््मणजी के 
हाथ से और कोई अन्यान्य वानर, यूथपों के द्वारा मारे गये। इस प्रकार उन समस्त 
राक्षसों का अन्त हो गया || ८३-८४ ।। 


रामतेजः समाविइय वानरा बलिनोऽभवन । 
रामशक्तिविहीनानामेवं शक्तिः कुतो भवेत्‌ ॥८५॥ 
सवेश्वरः सदमयो विधाता मायामनुष्यत्वविउम्बनेन । ` 
सदा चिदानन्द मयोऽपि रामो युद्धादिलीलां वितनोति मायाम्‌ ॥८६॥ 
श्री राम के तेज के समावेश से वानरगण अत्यन्त प्रबळ हो रहे थे उन की 
शक्ति से शून्य होने पर बानरों में इतनी सामर्थ्य केसे हो सकती थी ? भगवान्‌ रास 
सर्वेश्वर, सर्वमय, सव के नियन्ता और सर्वदा चिदानन्दमय हैं, तथापि माया से 
मानवचरित्र का अनुकरण करते हुए युद्धादि छीछा का विस्तार करते रहते हैं ॥॥ ८५-८६ ॥। 
इस प्रकार यह श्रीत्रह्माण्डपुराणान्तरांत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
पद्म सगं पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का | 
प्रवचनरूप रामचचो नामक भाष्य समाप्त हुआ ॥ ४॥ 
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रावण द्वारा लक्ष्मणर्जी पर शक्तिप्रहार, और हनुमानजी द्वारा संजीवनी बूटा 
न ला सकने के [लिए रावण कालनोमे की मन्त्रणा | 
श्रीमहादेव उवाच -- 
श्रत्वा युद्धे बलं नष्ठमतिकायमुखं महत्‌ | 
रावणो दु/खसन्तप्तः क्रोपेन महताहतः ॥ १ ॥ 
निधायेन्द्रजितं लड्भारक्णाथ महाब॒तिः । 
स्वयं जगाम युद्धाय रामेण सह रासः २॥ | 
श्री महादेवजी बोळे-हे पार्वती, युद्ध में अतिकाय आदि रात्तसों की महती 
सेना को चष्ट हुईं सुन, रावण अति ठुःखातुर हो महान्‌ क्रोध से भर गया, ओर वह 
महातेजस्वी राक्षस लक्का की रक्ता के लिए इन्द्रजित्‌ को नियुक्त कर स्वयं रघुनाथजी 
से लड़ने के लिये चला ॥ १-२ ॥ 
दिव्यं स्यन्दनमारुद्य सवशसनाखरसंयुतम्‌ | 
राममेवाभिदुद्राव रात्तसेन्द्रो महाबलः ॥ ३ ॥ 
वानशन्बहुशो बाणाराशीविषोपमे । 


पातयामास सुग्रीवप्रद्ठखान्यथनायकान्‌ ॥ ४ ॥ 
| महाबळी राक्षसराज समस्त शास्तराञ्न से सुसज्जित एक दिव्य रथ पर आरूः 
हो, श्रीरामचन्द्रजी की ओर ही दोडा । उस ने अपने सपे के समान उग्र बाणों से बहुत 
से बानरों को मारकर सुग्रीव आदि यूथपतियों को भी प्रथिबीपर गिरा दिया ॥ ३-४ || 


गदापाणिं महासत्त्वं तत्र दृष्टा विभोषणप । 
उत्ससज महाशक्ति मयदत्तां विभीषणे | ५ ॥ 


सर्ग ६, “ठो. १-१० ] | युद्धकाण्ड १७५ 


तामापतन्तीपालोक्य विभीषणविघातिनीम्‌ ¦ 

दत्ताभयोऽयं रामेश वधाहों नायमासुरः ॥ ६॥ 
इत्युकत्वा लकमण भीमं चापमादाय वीयवान्‌ । 

विधीषणस्य पुरतः स्थितोऽकस्प इवाचल\ | ७॥ 


फिर महापराक्रमी विभीषण को वहाँ हि 
। गि od 


गदा लिए खड़ा देख, रावण ने उस की 
ओर मयदानव को दी हुई महान्‌ शक्ति 
छोड़ी । उस शक्ति को विभीषण का नाश 
करने के लिए बढ़ती देखकर 'राम ने इसे 
अभय दिया है, यह असुरकुमार वध 
किये जानेयोग्य नहीं है? ऐसा कहते इए 

हाबीयंबान्‌ रच्मणजी अपना प्रचण्ड 
धनुष लेकर विभीषण के आगे पवत के 


समान अचल हाकर खड हां गय | ४-७ | 


सा शक्तिलच्म्रणतङुं विवेशामोघशक्तितः | 
यावन्त्यः शक्तयो लोके मायायाः सम्भवन्ति हि ॥ ८॥ 
तासामाधारभूतस्य लच्मणस्य महात्मनः । 
मायाशक्त्या भवेत्कि वा शेषांशस्य हरेस्तनोः ॥ ६ ॥ 
तथापि मानुषं भावपापन्नस्तदचुत्रतः । 
मूच्छितः पतितो भूमी तमादातुं दशाननः ॥१०॥ 
` उस शक्ति को सामथ्य कभी व्यर्थं न जानेवाळी थी, अतः वह लच्मणजी के 
शरीर में घुस गयी । संसार में माया से जितनी शक्तियाँ उत्पन्न होती है, महात्मा 
ळद्मणजी उन सब के आधार भगवान्‌ विष्णु के स्वरूपभूत शेषनाग के अंशावतार 
हैं । उन का उस माया शक्ति से क्या बिगड़ सकता था ? तथापि इस समय मलुष्य- 
भाव अंगीकार करने से उस का अतुकरण करते हुए वे मूच्छित होकर एथिवी पर 
गिर पड़े || ८-१० ॥ 
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इस्तेरतोलयितुं शक्तो न बभूवातिविस्मितः 
सचेस्थ जगतः सार त्रिराजं परमेश्व प ॥११॥ 
कर्थं लोकाश्रयं विष्णु तोलयेल्लघुराक्षसः । 
लक्ष्मणजी को ळे जाने के लिए रावण उन्हें अपने हाथों से उठाने में सफल न 
हुआ, अतः उसे बड़ा ही विस्मय हुआ। भला, जो संपूर्ण जगत्‌ का सार परमेश्वर 
बिराट पुरुष हे, उस निखिल लोकाधार बिष्णु को एक जुद्र राक्षस केसे उठा 
सकता था ? ॥ ११ ॥ 
ग्रहीतुकाम सो मित्रि रावणं वीच्य मारुतिः ॥ १२ || 
आजघानोरसि क्रद्धो वञ्रकण्पेन सुप्ठटिना । 
_ तेन मुष्टिमहारेण जानुभ्यामपनङ्घवि ॥ १३ ॥ 
आस्येश्च नेत्रश्रवणेरुद्मन्‌ रुधिरं बहु | 
विधूर्णमाननयनो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ १४ ॥ 
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जब हनुमानजी ने देखा कि रावण 
ळच्मणजी को ले जाना चाहता है तो 
उन्होंने अति क्रुद्ध होकर उस की छाती में 
एक वञ्रसहर घसा मारा। उस घूँसे के 


- प 


> (अणू आधात से रावण घुटनों के बळ प्रथिबी पर 
14 Da ३ 0, / 7“ गिर पड़ा, और अपने मुख, नेत्र और कानों 
Lc | | से बहुत सा रुधिर वमन करता हुआ 
स (०1 घूमती हुई आँखों से रथ के पिछले भाग 
हॉ...” हु में बैठ गया॥ १२-१४ ॥ 


अथ रक्ष्मणमादाय इनूमान रावणादितम । 
__ आनयद्रामसांमीप्यं बाहुभ्यां परिशक्ष तम्‌ ॥ ११ 
हनूमतः हहस्वेन भक्त्या च परमेश्वर | 
लघुत्वमगमददवो गुरूणां गुरुरप्यजः। १६॥ 
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सा शक्तिरपि त त्यकवा ज्ञात्वा नारायणाश जब्र । 
रावणस्य रथं प्राग्राद्रावणाऽपि शनस्तत्तः ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर हनुमानजी रावण द्वारा आहत रच्ष्मणजी को अपनी झुजाओं पर 
उठाकर श्री रामचन्द्रजी के पास ले आये । सोहादे भोर भक्तिभाव के कारण हनुमानजी 
के लिए अजन्मा ओर प्रकाशास्त्ररूप परमेश्वर लच्मणजी भारी से भारी होने पर भी 
अत्यन्त हल्के हो गये । श्री लत्मणजी को साक्षात नारायण का अंश जानकर बह शक्ति 
भी उन्हें छोड़कर फिर रावण के रथ पर चली गयी।। १५-१७ ॥ 
संज्ञामवाप्य जग्राह बाणासनमथो रुषा। 
राममेवाभिदुद्राव दृष्टा रामोऽपि तं क्रा ॥ १८॥ 
आरुह जगतां नाथो हनूमन्तं महाबलम्‌ । 
रथरथं रावणा दृष्टा अभिदुद्राव राघवः ॥ १६॥ 
इधर रावण को भी जब धीरे धीर कुछ चेत हुआ तो उस ने अत्यन्त क्रोध से 
अपना धनुष उठाया ओर रामचन्द्रजी की ओर दोड़ा। उसे अपनी ओर आता देख, 
जगत्पति भगवान्‌ राम अति ऋद्ध होकर महाबळी हनुमानजी के कन्थे पर चढे ओर 
रावण को रथ में बैठा देख, उस की ओर दोड़े ॥ १८-१७॥ 


उ्याशब्दमकरोत्तीत् वज्र निष्पेष निष्ठुरम्‌ । 
रामो गम्भीरया वाचा रात्तसेन्द्रवाच ह ॥ २० ॥ 
राक्तसाधम तिष्ठा क गमिष्यसि मे पुरः! 
कृत्वापराधपेवं मे सवत्र समदर्शिनः ॥ २१ | 
येन बाणेन निहता राचसारते जनाळये। 


तेनेव त्वां इनिष्यामि तिष्ठाद्य मम गोचरे ॥ २२ ॥ 


भगवान्‌ राम ने अपने धनुष की प्रत्यव्वा का ऐसा कठोर शब्द किया जो मानो 
वज्र को भी चूर्ण करनेवाला था और फिर अति गम्भीर वाणी से राक्षसराज रावण से 
एसा कहा-भरे राक्षसाधम, जरा ठहर तो, मुझ सर्वत्र समदशी का ऐसा अपराध कर- 
के तू कहाँ जा सकता है ? अरे, तू तनिक मेरे सामने खड़ा रह, जिस बाण से में ने 
जनस्थान में तेरे खर दृषणादि राक्षेसो को मारा था आज उसी से तुमे भी मार 
डालू गा ॥ २०-२२ ॥ 
२३ | 
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श्रीरामस्प वचः श्रत्वा रावणो मारुतात्मजम्‌ । 
बहन्तं राघई सइचे शरस्तीष्षणेरताडयत्‌ । २३॥ 
हतस्यापि शरेस्तीदणेबायुम्रूनोः स्वतेजसा । 
व्यवेत पुनस्तेज ननद च महाकपिः २४॥ 
श्री रासचन्द्रजी के ये बचन सुनकर रावण ने उन्हें बहन करनेवाले हनुसाचजी 
क वड़े तीखे बाण मारे, किन्तु उन तीदण बाणों के ळगने पर भी पवनपुत्र का तेज 
अपने प्रभाव से बराबर बढ़ता ही गया ओर वे महान्‌ कपीश्वर बड़े जोर से 
गर्जने टगे ॥ २३-२४ ॥ 
ततो दृष्टा हनूमःतं संब्रणं रघुसत्तमः | 
कोयमाहारयाप्रास कालरुद्र इवापरः ॥ २४ ॥ 
साइबे रथं ध्वननं सूतं शखोधं धनुरञ्जसा । 
छत्र पताकां तरसा चिच्छेद शितसायकेः ॥ २६ ॥ 
तता महाशरेणाशु रावणा रघुसत्तमः 
दिव्याध वञ्रकल्पन पाकारिरिब पवतम्‌॥ २७॥ 
त ला क सा जब रघुनाथजी ने हनुमानजी को 
a 9 १४ कत विक्षत देखा तो दूसरे काळसद्र के 
छ ससान वड़ा भयंकर क्रोध धारण किया 
WINKS । ओर अपने तीक्ष्ण बाणों से बड़ी फुर्ती के 
दाथ सुगमता से ही रावण के घोड़ेसहित 
| रथ, ध्वजा, सारथी, शश्रसमूह, थनुष, 
$ | छत्र ओर पताका आदि काट डाळे, फिर 
| इन्द्र ने जैसे पर्वतों पर आक्रमण किया 
4 था वेसे ही उन्होंने एक बजतुल्य महा- 
बै बाण से रावण को वेध डाला ॥ २४-२७ ॥ 
रामबाणहते बीरशचाल च सुपो च 
हस्तान्निपतितश्चापस्तं समोच्य रघृत्तमः ॥ २८ ॥ 
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अरथेचन्द्रेण चिच्छेद तस्किरीटं रविप्रभम्‌ । 
अनुजानामि गच्छ खमिदानीं बाणपीडितः ॥ २६ ॥ 
प्रविश्य लड्टापाश्वास्य श्व पश्यसि बलं मष । 
भगवान्‌ राम का बाण लगने से वह बीर विचलित हो गया, उसे मूच्छो आ 
गयी और उस के हाथ से धनुष छूट गया । उस की ऐसी दशा देखकर रघुनाथजी ने 
एक अद्धंचन्द्राकार बाण से उस का सूर्यसदृर प्रकाशमान मुकुट काट डाछा और 
कहा--रावण, तुम मेरे बाण से पीड़ित हो ; अतः में तुम्हें आज्ञा देता हूँ ; इस समय 
तुम जाओ, आज लंका में जाकर विश्रास करो, फिर कल मेरा पराक्रम देखना ॥२८-२९ 
रामबाणेन संविद्धो इतदपोंऽथ राइणः ॥ ३० | 
महत्या लश्जया युक्तो लड़ां प्राविशदातुरः | 
रामोऽपि लक्ष्मण दृष्ट्रा मूच्छित पतितं दुवि ॥ ३१॥ 
मानुषत्वष्टपाश्रिय लीलयानुशुशोच ह! 
ततः प्राह इनूमन्तं वत्स जीवय लच्ष्मणम्‌॥ २२॥ 
मंहोषधीः समानीय पूर्ववद्वानरानपि । 
श्री रामचन्द्रजी के वाण से विद्ध होने के कारण सारा दप चूर्ण हो जाने पर 
रावण ने छन्ित ओर व्याकुळ हो, लंका में प्रवेश किया। इधर रामचन्द्रजी भी 
लक्त्मणजी को मूच्छित अवस्था में प्रथिवी पर पड़े देख, मनुष्यभाव का आश्रय ले लीला 


से शोक करने लगे ओर हनुमानजी से बोले--वत्स, पहली तरह ही द्रोणाचळ से 
महांषाच लाकर लक्ष्मण आर वानरा को जॉोवित करो ।। ३०-३२ 


in na 


तथेति राघवेणाक्तो जगामाशु महाकपिः ॥ ३३। 
हनूमाम्बायुवेगेन चणात्तीत्वो महोदधिम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे चारा रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ३४॥ 
रामेण प्रेषितो देव हनूमान क्षीरसागरम्‌ | 
गतो नेतुं लक्ष्मणस्य जीवनाय महौषधीः ॥ ३४ ॥ 
' रघुनाथजी के इस प्रकार कहने पर महाकपिं हनुमानजी “बहुत अच्छा? कह, 
एक क्षण में ही महासागर को पारकर वायुवेग से चले। इसी समय रावण के 
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गुप्रचरों ने उस से कहा-स्वामिन्‌, राम ने हनुमान को क्षीरसमुद्र पर भेजा 
वह छच्मण को जीवित करने के लिए महोअधि लेने गया है ॥ ३३-३५ ॥ 


श्रत्वा तच्चारवचनं राजा चिन्तापरोऽभवत्‌ । 
जगाम रात्रावेकाको कालनेमिग्रहं क्षणात ॥ ३६ ॥ 


गृहागतं समालोकय रावणं विस्मयान्वितः 
कालनेमिरुवा चेद॑ प्राज्लिमेयबिहछः । 
अध्योदिक ततः कृत्वा रावणस्याग्रतः स्थितः । ३७ || 
गुप्तचरों के ये बचन सुनकर राक्षसराज अति चिन्तातुर हआ ओर उसी क्षण 
रात्रि में ही अकेला कालनेमि के घर गया; रावण को घर आया देख कालनेमि को बड़ा 
आश्चर्य हुआ, बह उसे अध्यादि दे उस के सामने खड़ा हो गया और अति भयभीत हो 
हाथ जोड़कर बोळा-।। ३६-३७ || 
कि ते करोमि राजेन्द्र किमागमनकारणम्‌। 
कालनेमिमुवाचेरं रावणो दुःखपोडिवः ॥ ३८ ॥ 
ममापि कालवशतः कष्ठमेतदुपस्थितम्‌ | 
मया शाकत्या हतो वीरो लच्मणः पतितो श्रुवि ॥३६॥ 
तं जीवयितुमानेतुमोषधीहेनुमान्‌ गतः। 
यथा तस्य भवेद्विघ्ने तथा कुरु महामते | ४०।। 
Te बा | or ॥ राजराजेश्वर, आज किस निमित्त 
[| 6 |. ` [हि | क्या सेवा करू ? तब रवण ने आत 
ठुःखित होकर काळनेमि से कहा--- 
7 श॑ आज कालक्रम से मुझे भी यह कष्ट उप- 
॥ स्थित हो गया । मेरी शक्ति से आहत 
हाकर वीर छक्ष्मण प्रथिवी पर गिर 
पड़ा है, उसे जीवित करने के लिए हनु- 
४/॥ मान्‌ ओषधि छेने गया है । हे महामते, 
र तुम कोई ऐसा उपाय करो जिस से 
| उस के छाने में विघ्न "खड़ा हो 
जाय ॥ ३८-४० ॥ 
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मायया मुनिवेषेण मोहयस्व महाकपिम्‌ । 
कालात्ययो यथा भूयात्तथा ऋत्वेहि मन्दिरे ॥४१॥ 
रावणस्य वचः श्रत्वा कालनेमिरुवाच तम्‌ । 


रावणेश वचो मेऽद्य शृणु धारय त्वतः ॥ ४२ ॥। 
तुम माया से सुनिवेष बनाकर हनुमान को मोहित करो, जिस से ओषधि के 
प्रयोग का समय निकल जाय | यह कार्य करके फिर अपने घर लोट आना । रावण के 
वचन सुनकर काळनेमि ने उस से कहा--महाराज रावण, मेरी बात सुनिये और उसे 
यथार्थं समझ कर धारण कीजिये ॥ ४१-४२ ॥ 


मियं ते करवाण्येव न प्राणान्‌ धारयाम्यहम्‌ । 


मारीचस्य यथारण्ये ुराभून्मृगरूपिणः ।।४२॥ 
“डे = ha Es 
सथब सं न सन्देहो भविष्यति दशानन | 

हताः पुत्राश्च पोत्रा वान्धदा राक्षसाश्र ते ।।४४। 
घातयित्वासुरङुलं जीवितेनापि कि तब | 


राज्येन वा सीतया वा किं देवेन जडात्मना ॥४५॥ 
में आप का प्रिय करूँगा ही, उस के लिए में अपने प्राणों की परवा नहीं करता, 
तथापि हे दशानन, इस में सन्देह नहीं; जो कुछ दण्डकारण्य में मृगरूपधारी मारीच 
का हुआ था वही दशा मेरी भी होगी। देखिये, आप के पुत्र, पोत्र और अनेकों सगे- 
संबन्धी राक्षस लोग भारे गये। इस प्रकार राक्षसवंश का नाश कराकर आप के 
जीवन, राज्य, सीता अथवा इस जड देह से भी क्या लाभ है ? ॥४३-४५॥ 
सीतां प्रयच्छ रामाय राज्यं देहि पिभीषणे। 


वन याहि महावाहो रम्यं मुनिगणाश्रमम्‌ ॥४६॥ 
स्नात्वा प्रातः शुभजले कृत्वा सन्ध्यादिकाः क्रिया! । 
तत एकान्तमाश्रित्य इुखासनपरिग्रहः ॥४७ 
विज्य सर्धतः सङ्गमितरान्विषयान्बहिः । 
बहिःम्ृत्तात्तगणं वाने? प्रत्यक्‌ प्रवाहय ॥४८॥ 
हे महाबाहो, आप रामचन्द्रजी को सीता, ओर विभीषण को राज्य देकर मुनिगण 
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सेवित सुरम्य तपोवन को जाइये, वहाँ प्रातःकाळ शुद्ध जळ र में स्नान कर तथा 
सन्ध्योपासनादि नित्यक्मो से निवृत्त हो, एकान्त देश में सुखमय आसन से बेठिये 
और सब ओर से निःसंग हो बाह्य विषयों को छोड़, अपनी बाह्य वृत्तिवाली इन्द्रियों को 
धीरे धीरे अन्तमुख कीजिये ॥ ४६-४८ ॥ 
प्रकृतेभिन्नमात्मान॑ विचारय सदानघ। 
चराचरं 'जगत्कृत्स्नं देहबुद्धीन्द्रियादिकम्‌ ॥४६॥ 
आन्नह्मस्तम्बपयन्तं इश्यते श्रयते च यत्‌। 
सेषा प्रकृतिरित्युक्ता सेव मायेति कोतिता ॥४०॥ 
सगेस्थितिविनाशानां जगद्रचास्य कारणम । 
लोहितश्वेतकृष्णादिमजाः सजति सवदा ॥५११॥ 
हे अनघ, अपने आत्मा को सदा प्रकृति से भिन्न विचारिये । देह बुद्धि ओर इन्द्रि- 
यादि से युक्त संपूर्ण चराचर जगत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पर्यन्त जो कुछ दिखायी 
या सुनायी देता है, वह सब प्रकृति है ओर वही माया भी कहलाती है। बही सवदा 
संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाश की कारणरूप श्वेत ( सात्त्त्रिक ). 
खोहित ( राजस ) ओर कृष्णवर्ण ( तामस ) प्रजा उत्पन्न करती हे ॥४७-५९ ॥ 
कामक्रोधादिपुत्राद्यान्हिसातृष्णादिकन्यकाः । 
मोहयन्त्यनिशं देवमात्मानं स्वेगुंणेविंशुप्त ॥५२॥ 
कतृत्वभोक्तुत्वश्चुखान्‌ स्वगुणानात्मनीश्वरे । 
आरोप्य स्ववशं कृत्वा तेन क्रीडति सवदा ॥५२। 
शुद्धोऽपयात्मा यया युक्त) पश्यतीव सदा बहिः । 
विस्मृत्य च स्वमात्मानं मायाएणविमोहितः ॥५४। 
बही माया अपने गुणों से अहनिश सर्वव्यापक आत्मदेव को मोहित कर काम 
क्रोधादि पुत्रों ओर हिंसा दृष्णादि कन्याओं को उत्पन्न करती है । वह कत्त त्व ओर 
भोक्तृत्व आदि अपने गुणों को अपने प्रभु आत्मा में आरोपित कर उसे अपने वशीभूत 
कर उस से सदा खेळती रहती है । जिस से युक्त होकर आत्मा मायिक गुणों से 
मोहित होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है और नित्य शुद्ध होता हुआ भी सदा बाह्य 
बिषयों को देखने लगता है ॥५२-५४।। 


सर! ६, श्लो. ४९०५९ | युद्धकाण्ड १८३ 


यदा सद्गुरुणा युक्ती बोध्यते बोधरूपिणा । 


निदृत्तदृष्टिरात्मानं पश्यत्येव सदा रफुटमू ॥ १५ ॥ 
जीवन्मुक्तः सदा देही मुच्यते भाकृतेशुणे। । 
त्वमप्येवं सदात्मानं विचायं नियतेन्द्रियः ॥ ४६ ॥ 
जिस समय सद्गुरु का साक्षात्कार होता है ओर बे उसे निमल ज्ञानदष्टि से 
जागृत करते हैं उस समय यह बाह्य विषयों से अपनी दृष्टि हटाकर अपने आप को ही 
स्पष्ट देखता है ओर फिर यह देहधारी जीव जीवन्मुक्त होकर प्राकृत शुणों से छूट 
जाता है | हे रावण,आप भी संयतेन्द्रिय होकर इसी प्रकार अपने वास्तविक आत्मस्वरूप 
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का चिन्तन कीजिये ॥ ५५-५६ ॥ 
पकृतेर्न्पमात्मानं हात्वा मुक्तो भविष्यसि । 
ध्यातुं यद्यसमर्थोऽसि सथुणं देवमाश्र्य | ५७ ॥ 
हत्पद्मकणिके स्वणापीठे मणिगशान्विते । 
मृदुछ&चणतरे तत्र जानक्या सह संस्थितम्‌ || ४८ ॥ 
वोरासनं दिशालाच्तां विद्॒त्पञ्जनिमाम्बरम्‌ । 
किरीटहारकेयूरकोस्तुभादिभिरन्बित्‌ ॥ ५६॥ 
इस से आत्मा को प्रकृति से भिन्न जानकर आप मुक्त हो जायँगे। ओर 
यदि आप इस प्रकार ध्यान करने में दूर स्पर ॒ 
असमर्थ हों तो सगुण भगवान्‌ का आश्रय : | 
लीजिये उस के ध्यान की विधि इस प्रकार है, ..£ 
है-हृदयकमळ की कर्णिकाओं में मणिग- (६४ बा र $ 
णजटित अति मदुछ और स्वच्छ सुबणे- £ स पे 
सिंहासन पर जो जानकीजी सहित विरा- | | th | 
जमान हैं, जो वीरासन से बैठे हैं, जिन ४5 | १ ॥ 
के नेत्र अति विशाळ और वख विद्युल्लता ह) 41012, 
के समान तेजोमय हैं तथा जो भगवान्‌ हर | | 
किरीट, हार, केयूर और कौसुभमणि £ 
आदि आभूषणों से सुशोभित है 
है ॥ ५७९ 
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नूपुरेः कटकेमोन्त॑ तथेव वनमालया । 
लच्मणेन धनुदद्रकरेण परिसेवितम्‌ ॥ ६० ॥ 
4 & $ ५३ 
एवं ध्यात्वा सदात्मानं रामं स्वहदि स्थितम्‌ । 
भक्त्या परमया युक्तो मुच्यत नात्र संशयः | ६१ ॥ 
नूपुर, कटक और वनमाळा आदि से जिन भगवान्‌ की अपूर्व शोभा हो रही हे 


तथा ळक्त्मणजी अपने हाथों में दोनों के धनुष लिये जिन की सेवा में खड़े हैं. उन सब 
के हृदय में विराजमान अपने आत्मारूप भगवान्‌ राम का इस प्रकार सर्वदा अत्यन्त 


भक्तिपूर्वक ध्यान करने से आप मुक्त हो जायेगे, इस में सन्देह नहीं || ६०-६९ || 
शरण बे चरितं तस्य भक्तेनित्यमनन्यधीः । 
एवं चेत्कृतपूवीणि पापानि च महान्त्यपि । 
चणादेव विनश्यन्ति यथाग्नेस्तूलराशयः ॥ ६२॥ 
भजस्व रामं परिपूणमेकं विहाय बेर निजभक्तियुक्तः । 
हदा सदा भावितभावरूपमनामरूपं पुरुषं पुराणम्‌ | ६३॥ 
नित्य अनन्यबुद्धि होकर उन के भक्तों के मुखारविन्द से उन के पवित्र चरित्र 
सुनिये । ऐसा करने से आप के पूर्वकत महान्‌ पाप भी एक क्षण में ही इस प्रकार भस्म 
हो जायेगे जैसे अभि से रूई का ढेर भस्म हो जाता है। जो सबंत्र परिपूर्ण हैं उन अट्ि- 
तीय भगवान्‌ राम के साथ वेर छोड़कर आप प्रेमपूर्वक उन नामरूपरहित पुराणपुरुष 
की हृदय में सगुणभाव से भावना कर उन का सर्वदा भजन कीजिये ।। ६२-६३ ।। 


इस प्रकार यह श्रीबह्माण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
षष्ट सर्ग पर श्री स्वामी विद्यानन्द्जी महाराज का प्रवचनरूप 
रामचचों नामक भाष्य समाप्त हुआ 1 ४॥ 


ड 
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हनुमानजी द्वारा कालनोमे का यंडाफोड, सर्जावनी बंटी लाकर लक्ष्मण का 
सचेत करना तथा रावण द्वारा कृम्मकणजागरण | 


श्रीमहादेव उदाच 
कालनेमिदचः श्रुत्या रावणोआतसबन्िभगम् । 
जज्दाल क्रोषताम्रात्त! सपिरद्विरिवाञ्चिमत्‌ ॥१॥ 
श्री महादेवजी बोले --हे पार्वति. जैसे अभि से तपाया हुआ घृत जळ डालने 
से छनछनाने लगता है बैसे ही कालनेमि के अमृततुल्य बचन सुनकर रावण जळ उठा 
अपर क्रोध से उस के नेत्र लाठ हो गये | १।। 
निहन्मि त्वां दुरात्मानं मच्छासनपराडमुखम्‌ | 
परः किश्चिद्शृहीत्वा स्वं भाषसे रामकिंकर 
कालनेमिरुबाचेद॑ रावणं देव किं क्रघा । 
न रोचते मे बचन यदि गत्वा करोमि तत्‌ ॥ ३ ॥ 
इस्क्त्ा प्रययो शीघं कालनेमिर्महासुरः 
नोदितो रावणेनेद इनूमद्विघ्तकारणात्‌ ॥ ४॥ 
। लऑंंएंँओं रावण बोला--भरे, मालूम होता हे तू 
= राच से कुछ लेकर ही इस प्रकार राम के 
SS ०2 दास की भाँति बातें बनाता है । याद 
क से र ४4 रख, मेरी आज्ञा का उल्लङ्कन करनेवाला 
३ Ce २३ के ८/ चै तुझ दुष्ट को में अभी मार डालूंगा ; तब 
चच कालनेमि ने रावण से कहा--देव, क्रोध 
अ की क्या बात हे ? यदि आप को मेरा 
क ४ कथन अच्छा नहीं गता तो में अभी 
1001 जाकर आप जैसा कहें वही करता हूँ, 
| इतना कहकर महादेत्य काळनेमि रावण 
३ £ | की दी प्रेरणा से हनुमानजी के कार्य में 
| विघ्न करने के लिए वहाँ से तुरन्त 
2॥ चल दिया ॥ ३-४ ॥ 
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स गत्वा हिमवत्याइव तपोवनमकल्पयत्‌ ¦ 
तत्र शिष्यैः परिट्टतो युनिवेषधरः खलः ॥ ४ ॥ 
गच्छतो मागमासाथ वायुधूनोमेहार्मनः 
उसने हिमालय की तराई में पहुँचकर उधर से जाते हुए बायुपुत्र महात्मा 
हलुमान के मार्ग में एक तपोवन बनाया और वह दुष्ट स्वयं सुनिवेष बनाकर शिष्यवर 
से घिरकर बैठ गया ॥ ५ ॥ 
ततो गत्वा ददर्शाथ इनुमानाश्रमं शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
चिन्तयामास मनसा श्रोमान्पवननन्दनः । 
पुरा न हृष्ठमेतन्मे शुनिमण्डलञ्ुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
मार्गो विश्वेशिती वा मे भ्रमा वा चित्तसम्भव। । 
यद्वाविश्याश्रपपदं दृष्टा स्ुनिमशेषतः ॥ ८ ॥ 
पीत्वा जल ततो यामि द्रोणाचलमनुत्तमम्‌ । 
जिस समय हनुमानजी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वह सुन्दर आश्रम देखा । उसे 
देखकर श्रीमान्‌ पवननन्दन मन ही मन सोचने छगे,--में ने पहले तो यह उत्तम 
युनिमण्डळ देखा नहीं था, क्या में मार्ग भूल गया हूँ, या मेरे चित्त में कोई भ्रम हो 
गया हे ? अथवा चलो, इस आश्रम में चलकर सब मुनीश्वरों का दशन करू ओर 
जल पीऊं, तदुपरान्त पवतश्रेष्ठ द्रोणाचल पर चढेगा ॥ ६-८ ।॥। 
इत्युक्त्वा प्रविवेशाथ सवतो योजनायतम्‌ । ६ ॥ 
आश्रमं कदलीशालखजूरपनसादिभिः 
समातं पक्षफलेनेम्रशाखे्च पादपः ॥१०॥ 
बेरभावविनिमुक्त॑ शुद्धं निमंललत्तणम्‌ । 
तस्मिन्महाश्रमे रम्ये कालनेमिः स राक्षसः ॥११ ॥ 
इन्द्रयोगं समास्थाय चकार शिवपूजनम्‌ । 
एसा विचार, वे उस आश्रम में गये । वह सब ओर से एक योजन विस्तार- 
वाळा था तथा उस में सब ओर, पके हुए फलों से जिन की शाखाएँ मुकी हु हैं 
ऐसे कदली, शाळ, खजूर ऑर कटहल आदि के वृक्ष लगे हुए थे । वह शुद्ध ओर 
निम आश्रमं वेरभाव से सवथा रहित था। उस अति सुरम्य महाश्रम में राक्षस 
काळेनेमि इन्द्रजाळविद्या का आश्रय कर शिवजी का पूजन कर रहा था ॥ ६-११ ॥ 


सर) ७, ठी, ५-१७ | युद्धकाण्ड १८७ 
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हनूमानभिवाद्याह  गोरवेण महाइरम्‌ ॥१२॥ 
भगवन्‌ रामदूतोऽहं हनूमान्नाम नामतः | 
रापकार्येश महता क्ीराब्यि गन्तुझुबरतः ॥१३॥ 


क 
तषा मां बाधते ब्रह्मन्नुदकं कुत्र विद्यते । 
- यञझ॒थेच्छं पातुमिच्छामि कथ्यतां मे मनीश्वर ॥१४॥ 
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हनुमानजी ने उस महादेत्य को बड़े व | | | 
गौरव से नमस्कार कर कहा--भगवन्‌ , [४ क 
मैं भगवान्‌ राम का दूत हूँ, मेरा नाम \ र ६ 5 Ce 
हनुमान्‌ है और मैं श्रीरामचन्द्रजी के एक [चि 1 RY | 
महान्‌ कार्य से क्षीरसागर को जा रहा | ; | पर ' ^ | i ग 22, 
है । ब्रह्मन्‌, मुझे बहुत प्यास लगी हुई NR £ Ke श 
है. में खूब जळ पीना चाहता हूँ । हे | ह रन सु 
मुनीश्वर, कृपया बतलाइये यहाँ जल ॥ डॉ. A ; 
कहाँ दे ? ॥ १२-१४ ॥ / | 
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तच्छुत्वा मारतेवोक्यं कालनेमिस्तमब्रवीत्‌ । 
कमण्डलुगतं तोयं मम स्वं पातुमहसि ॥१४॥ 
शुङरव चेमानि पकानि फलानि तदनन्तरम्‌ । 
निवसस्व सुखेनात्र निद्रामेदि स्वरास्तु मा ॥१६॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च जानामि तपसा स्वयम्‌ । 
उत्थितो लच्मणः सवे वानरा रामतीक्षिताः ॥१७॥ 
हनुमानजी के ये वचन सुनकर काळनेमि ने कहा--तुम मेरे कमण्डलु का जल 
पी सकते हो, यहाँ ये फल मोजूद हैं, इन्हें खाओ और फिर सुखपूर्वक यहाँ विश्राम 
लेकर कुछ सो लो । ऐसी जल्दी मत करो, मैं अपने तपोबळ से भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान तीनों कालों की बात जानता हूँ । इस समय रामचन्द्रजी के देखने से ही 
छद्मणजी ओर समस्त वानरगॅण सचेत होकर उठ बैठे है ॥ १५-१७ ।। 


१८८ अध्यात्मरामायरा। [ भाख- ३ 
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तच्छुत्वा हनुभानाह कमण्डछुजलेन मे। 
न शाम्यत्यथिका तृष्णा ततो दशय में जल, ॥१८।। 
तथेत्याज्ञापयांमांस वट्‌ मायाविकल्पितप्‌ | 
बटो दशेय विस्तीर्ण बायुवनोजेलाशयम्‌ ॥१६॥ 
निमील्य चाक्षिणी तोषं पीत्वागच्छ ममान्तिकम्‌ । 
उपदेच्यामि ते मन्त्रं येन १दयसि चोषधोः ॥२०॥ 
यह सुनकर हनुमानजी ने कहा--मुमे बड़े जोर की प्यास लगी हुई है । इस 
कमण्डलु के जळ से बह शान्त नहीं हो सकती, अतः मुके जलायश ही दिखला दीजिये | 
तब “अच्छी बात है? ऐसा कहकर उस ने एक सायाकलपेत ब्रह्मचारी को आज्ञा दी 
कि नह्मचारिन्‌, हनुमानजी को वह विस्तृत जलाशय दिखला दो । फिर हलुमानजी से 
बोला-देखो, तुम आँखें मूँदकर जळ पीना ओर फिर तुरन्त सेरे पास चळे आना । 
में तुम्हें एक सन्त्र का उपदेश करू गा, जिस से तुम ओषवि को देख सकोगे ॥२०॥ 
तथेति दशितं शीघं बटुना सलिलाशयम्‌ । 
प्रदिश्य इुमास्तयमपिवन्मीलितेक्षणः ॥२१॥ 
ततथागत्य मकरी महामाया महाकपिम्‌ । 
अग्रसत्तं यहावेगान्पारुतिं घोररूपिशी ॥२२॥ 
तब बटु ने 'जो आज्ञा’ कहकर तुरन्त ही जलाशय दिखला दिया, उस में घुस- 
कर हनुमानजी आँख मंदकर जळ पीने छगे। इतने ही में वहाँ एक महामायाविनी 


है और, 


रूपिणी मकरो ( मगरमच्छी ) आकर बड़ी शीघ्रता से महाकपि हनुमावजा! का 
नग्न ढगा ।॥ ५९-२२ 
ततो ददश इनुमान ग्रसन्ती मकरीं रुपा | 
दारयामास इस्ताभ्यां वदनं सा ममार ह ॥२३॥ 
ततोऽन्तरि्ते दधशे दिव्यरूपधराङ्गना 
यान्यमालीति विख्याता हनूमन्तमथाब्रवीत्‌ ।२४॥ 
स्व्रसादादईं शापाद्विपुक्तास्मि कपीश्वर । 
शाह इनिना पूवमप्सरा कारणान्तरे | २५ ॥ 
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हूनुमाचजी ने उस मकरी को अपने को निगळते देख, अति कूळ हो अपने हाथों 
से उस का मुख फाड़ डाला, जिस से वह तत्काळ मर गयी । इसी समय आकाशा 
एक दिव्यरूपधारिणी खी दिखलायी दी, उस का नाम धान्यमाठी था । बह हनुमानजी 
से बोळी--हे कपीश्वर, आप की कृपा से में आज शापमुक्त हो गयी । पहले में एक 
अप्सरा थी, किसी कारणवश एक मुसीखर के शाप देने से स सकरी हो 
गयो थी ॥ २३-२५ | 

आश्रमे यस्तु ते इष्टः कालनेमिमहाहरः । ` 

रावणप्रहितो मार्गे विध्नं कतुं तवानघ । २६ ॥ 
सुनिवेषधरो नासो सुनिर्विभविदिंसकः । 
जहि दुएं गञ्छ शीघ्रं द्रोणाचलमनुत्तमस्‌ ॥ २७॥ 
गच्छाम्य ब्रह्मलोकं खवतूपशोद्धतकल्मषा । 
इस आश्रम सें आप ने जिस पुरुष 

को देखा है बह काळनेसि नामक महादेत्य 
है । हे अनघ, इसे रावण ने आप के मार्ग 
में विध्न डालने के लिए भेजा है | यह 
युनिवेष धारण करनेवाला वस्तुतः कोई 
सुनि नहीं है, बल्कि ब्राह्मणा को हिंसा 
करनेवाला है । इस दुष्ट को शीघ्र ही 
मारकर आप पर्वतश्रेष्ठ द्रोणाचळ को 
जाइये; में आप के स्पर्श से निष्पाप हो- 
कर अब ब्रझलोक को जाती हूँ । २६-२७।। 


इत्युक्त्वा सा ययो स्वगे इनूमानप्यथाश्चमम्‌ ॥ २८॥ 
आगतं ते समालोक्य कालनेमिरभाषत । 
किं विलम्बेन महता तब वानरसत्तम ॥ २६ !! 


ग्रहाण भतो मस्त्रांस्त्वे देहि मे गुरुंदत्तिणास्‌ । 
एसा कहकर वह स्वर्गलोक को चढी गयी ओर हनुमानजी. भी आश्रम को चले; ` 


१९० अध्यात्मरामायण [ भाग-३ 
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उन को आये देखकर कालनेमि ने कहा--हे वानरश्रेष्ठ, अब बहुत विळम्ब करने से तुम्हें 
क्या लाभ है? मुझ से मन्त्र ग्रहण करो ओर मुझे गुरुदक्षिणा दो । २८-२९ 


इत्युक्तो हनुमान्मुष्टि इटं बदुध्वाह राक्षसम्‌ ॥ ३० ॥ 
ग्रहाण ददत्तिणामेतामित्युकस्वा निजघान तम्‌ । 
विसुञ्य श्ुनिवेषं स कालनेमिमहासुरः ॥ ३१ ॥ 
काळनेमि के इस प्रकार कहने पर हनुमानजी ने अपनी मुट्री कसकर बांधी 
और उस राक्षस से कहा--लो दक्षिणा तो यह लो ; ऐसा कहकर उस को एक झुक 
मारा । उस के लगते ही महादेत्य काळनेमि सुनिवेष त्यागकर नाना प्रकार की मायाओं 
से पवनपुत्र के साथ लड़ने लगा ।। ३०-३१ ॥। 


युयुधे वायुपुत्रेण नानामायाबिधानतः । 
महामायिकदूतोऽसो इनूमान्मायिनां रियुश॥ ३२ ॥ 
जघान मुष्टिना शीष्णि भग्नमृधो ममार सः । 
ततः च्ीरनिषिं गरवा दृष्टा द्रोणं महागिरिम्‌ ॥॥३ ३॥ 


अदृष्टा चोषधीस्तत्र गिरिमत्पाव्य सत्वरः । 


ग्रहीत्वा वायुवेगेन गत्वा रामस्य सन्निधिम्‌ ॥३४।। 

` किन्तु हनुमानजी तो मायापति भग- 
| वान्‌ राम के दूत ओर इन तुच्छ मायावी 
| रात्तसों के शत्रु थे। उन पर इन तुच्छ 
मायाओं का क्या प्रभाव हो सकता 
था ? हनुमानजी ने उस के शिर में एक 
मुक्का मारा, जिस से मस्तक फट जाने 
) के कारण वह तुरन्त मर गया। तदन- 
, | न्तर वे क्षोरसमुद्र पर पहुंचे ओर महा- 
' | पर्वत द्रोणाचल को देखा । किन्तु उन्हे 
| वह ओषधि न मिली । अतः फौरन ही 
| उस पवत को उखाड़ छिया ओर उसे 
| वायुवेग से रामचन्द्रजी के पास ले 
| चले ॥ ३२-३४ ॥ 
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Mare, 


उवाच हनूमान्‌ राम्रमानीतोऽयं महागिरिः । 

युक्तं कुरु देवेश विलम्बो नात्र युज्यते ॥ २५॥ 
श्रत्वा हनूमतो वाक्यं रामः सन्दुष्टमानसः | 

गृहोस्वा चोषधीः शीघ्रं सुपेणेन महामतिः ॥३३॥ 
चिङ्कित्सां कारयामास लक्ष्मणाय महात्मने । 


ho nt 


बहाँ जाकर हनुमानजी ने कहा--हे देवेश्वर, में इस महापर्वत को ले आया हुँ । 
आप जो उचित समझें शीघ्र ही करें, इस कार्य में विलम्ब करना ठीक नहीं है । हनुः" 
मानूजी का यह. बचन सुनकर भगवान्‌ राम अति प्रसन्न हुए ओर उन महामति प्रभु ने 


~ 8”. 


तुरन्त ही उस पर्वत से ओषधि लेकर सुषेण वैद्य द्वारा महात्मा लक्ष्मण की चिकित्सा 
करायी ।।३५-३६ ॥ 
ततः सुप्तोत्यित इव बुद्ध्वा प्रोवाच लक्मणः ॥३७॥ 
तिष्ठ तिष्ट इ गन्तासि इन्मीदानीं दशानन । 
इति ब्रवन्तमालोक्य मूध्न्येवधाय राघव! ॥३८।। 
मारुतिं प्राह वत्साय त्वस्रसादान्महाकपे । 
निरामयं प्रपश्यामि लक्ष्मण भ्रातरं मम ॥३६॥ 
तब नींद से उठे हुए के समान छक्ष्मणजी ने सचेत होकर कहा--अरे दुष्ट 
दशानन, खड़ा रह्‌, खड़ा रह्‌, तू जायगा कहाँ ! में तुझे अभी मारे डाळता हुँ । उन्हे 
इस प्रकार कहते देख,रघुनाथजी ने उन का शिर सूघकर हनुमानजी से कहा--हे वत्स, 
हे महाकपे, आज तुम्हारी कृपा से ही में अपने भाई लक्ष्मण को सकुशल देख 
रहा हूँ ॥३७-३९॥ 
इत्युक्त्वा वानरेः साधे छुग्रीवेश समन्वित)। 
विभीषणमतेनेव युद्धाय समवस्थितः ॥ ४० ॥ 
पाषाणेः पादपेइचेव पेताग्रेश्च वानराः । 
युद्धायाभियुखा भूत्वा ययुः सर्वे युयुत्सवः ॥४१॥ 
हनुमानजी से इस प्रकार कहकर श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीव ओर अन्यान्य वानरों 
के साथ विभीषण की संमति से युद्ध की तेयारी करने लगे । तब युद्ध के लिए अत्यन्त 
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उत्सुक समस्त वानरगण पाषाण, वृक्ष और पर्वेत शिखर आदि लेकर लड़ने के 


लिए चले ॥४०-४१॥ 
रावणो विव्यथे रामबाणेविंदों महासुरः। 
मातङ्ग इच सिंहेन गश्डेनेव पन्नगः ।।४२।। 
अभिभूतोऽगम्द्रःजा राघवेण महात्मना । 
सिंहासने समाविश्य राक्षसानिदमत्रवीत्‌ ॥४३।। 
इधर भगवान राम के बाणों से घायळ होकर रावण ऐसा व्याकुळ हो रहा था 
असे सिंह से हाथी ओर गरुड़ से सप हो जाता है। अतः वह राक्षसराज महात्मा 
राम से परास्त होकर ळंझापुरी में गया ओर अपने राजसिंहासन पर | बैठकर राक्षसा 
से इस प्रकार कहने ढगा ।।४-४३। 
माचुपेणेव मे पसृस्युमाह पूर्व पितामहः । 
मानुषो हि न मां इन्दुं शक्तोऽस्ति थुवि कथन ।।४४।। 
दतो नारायणः साद्चान्मानुषोऽभून्न संशयः । 
रामो दाशरथिधूंरवा मां हःतुं समुपरिथतः ॥४५॥ 
पूर्वकाल में पितामह त्रह्माजी ने मेरी मृत्यु मनुष्य के ही हाथ से बतलायी थी, 
किन्तु संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मुके मार सके । अतः इस में सन्देह 
नहीं कि साक्षात नारायण ही ने मनुष्य का अवतार लिया है ऑर वे दशरथकुम,र 


I 


[म होकर मुझे मारने के लिए आये हे ॥४४-४१। 


अनरण्येन यत्पूव शप्तोऽहं राक्षसेश्‍वर । 
उत्पत्स्यते च मद्वंशे परमात्मा सनातनः ॥४६)॥ 
तेन त्ये पुत्रपोत्रे्च बान्धवेश्च समन्वितः 
इनिष्यसे न सन्देह इत्युक्त्वा मां दिवं गतः ॥४७। 
स एव रामः संजातो मदथ मां हनिष्यति । 
पूचुकाळ में मुझे जो राजा अनरण्य ने शाप दिया था कि हे राक्षसराज, मेरे 
वंश में सनातनपुरुष परमात्मा अवतार लेंगे और उन्हीं के हाथ से तुम निःसन्देह 


अपने पुन्न, पोत्र औरं बान्धवो के सहित मारे जाओगे । ऐसा कहकर वह स्वर्ग को चला 
गया था, सो उन्ही राम ने मेरे लिए अबतार लिया है, ये मुझे अंबश्य मारेंगे । ४६-४७ 
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कुम्भकणंस्तु मूढात्मा सदा निद्राबश गवः 1४८) 
ते विबोध्य महासलपमानयन्तु ममान्तिकम्‌ । 
इत्युक्तास्ते महाकायास्तूशं गला तु यत्नतः ॥४६॥ 
विव्ोध्य ङुम्भश्रवणं निन्य रावशसबिधिम्त । 
नमस्कृत्य स राजानमासनोपरि संस्थितः ।।१०॥। 


हमारा भाई झुम्भकर्ण तो बड़ा ही | i 
मूढ है, वह सदा ही निद्रा के चशीभूत | / 
रहता है । तुम उस महावीर को जगा- 
कर मेरे पास ले आओ । रावण के इस 
प्रकार कहने पर वे महाकाय राक्षसगण 
तुरन्त ही गये और प्रयल्लपूबक कुम्भकर्ण 
को जगाकर रावण के पास छे आय | 


वहाँ पहुँचने पर बह राजा को प्रणाम 


कर आसन पर बेठ गया ॥४८-४०। 


तमाह रावणो राजा ्रातरं दीनया गिरा। 
कुम्भकण निरोध तवं महत्कष्टयुपस्थितम्‌ ॥११॥ 
रामेण निहताः शूराः पुत्राः पोत्रा्च वान्धवाः । 
किं कतेव्यमिदानीं मे मृत्युकाल उपस्थिते ॥५२॥ 
तब राजा रावण ने अत्यन्त दीन वाणी में उस अपने भाई से कहा--कुम्भक्ण, 
इस समय हमारे ऊपर बड़ा संकट है, सो तुम सुनो; राम ने हमारे बढ़े बड़े वीर, पुत्र, 
पोत्र और बन्धु बान्धवगण मार डाळे है। भाई, इस समय मेरा झृत्युकाळ आ गया 
है, अब मुभे क्या करना चाहिये ॥ ५१-५२॥ | 
एप दाशरथी रामः सुग्रीवसहितो बली । 
समुद्र सबलस्तीत्वा मूलं नः परिकृन्तति ॥५३॥ 
२५ 
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ये राक्षसा झुर्यतमास्ते हता वानरेयुधि । 
वानराणां क्षय युद्धे न पश्यामि कदाचन ॥५४॥ 
नाशयस्व महावाहो यदथ परिबोधितः । 
भ्रातुरथें महासत्व कुरु कमं सुदुष्करम्‌ ।.५५।। 
यह महाबळी दशरथकुमार राम सुग्रीव सहित दळबळ के साथ समुद्र पारकर 
सब ओर से हमारी जड़ काट रहा हे, हमारे जो मुख्य मुख्य राक्षस थे वे सब युद्ध में 
वानरों के हाथ से मारे गये । किन्तु इस युद्ध में हमें वानरों का क्षय होता कभी 
दिखायी नहीं देता; हे महावाहो, तुम इन का नाश करो, में ने इसी लिए तुम्हें जगाया 
हे । हे महावीर; अपने भाई के लिए इस दुष्कर कार्य को करो ॥ ५३-५५ || 
भुत्वा तद्रावणेन्द्रस्य वचनं परिदेवितम्‌ । 
कुस्भकर्णो जहासोचेवेचनं चेदमत्रवोत । ५६॥ 
' पुरा मन्त्रविचारे ते गदितं यन्मया तूप । 
तद्ध त्वाशुपगतं फलं पापस्य कर्मणः ।। ५७ ॥। 
पूवमेव मया प्रोक्तो रामो नारायणः परः । 
सोता च योगमायेति बोधितोऽपि न बुध्यसे ।, ५८॥। 
राजा रावण के ये दुःखमय वचन सुनकर कुम्भकर्ण बड़े जोर से उट्टा मारकर 
हसा ओर इस प्रकार-कहने लग।--राजन्‌, आप ने जब पहले सम्मति ली थी. उस 
समय में ने जो कुळ कहा था; आप के पाप का वह फल आज उपस्थित हो ही गया । 
में ने तो आप से पहले ही कहा था कि राम साक्षात्‌ परन्रह्म नारायण हैं ओर सीताजी 
योगमाया हैं, किन्छु आप तो समझाने पर भी नहीं समझते || ६-५८ || 
एकदाहं वने सानो बिशालायां स्थितो निशि। 
दष्टो मया ग्रुनि! सात्तान्नारदो दिव्यदर्शन! ॥ ५६ ॥ 
तमत्रव महाभाग कुतो गन्तासि मे बद । 
_ इत्युक्तो नारदः प्राह देवानां मन्त्रणे स्थितः ॥ ६० ॥ 
. एक दिन मे रात्रि के समय बन में एक विशाळ शिळा पर बैठा था | इसी 
समय में ने दिव्यमूर्ति साक्षात्‌ नारद मुनि को देखा, उन्हे देखकर मैं ने कहा-- है महा- 


भाग, कहेंगे इस समय आप कहाँ जा रहे हैं ? मेरे इस प्रकार पूछने पर नारदजी ने 
फहा--में अभी तक देवताओं की एक गुप्त गोष्ठी में था। । ९-६० ॥ 


सर्गे ७, शो. ५४-६६ ] 


तत्रोत्पन्नमुदन्तं ते वच््यामि शृणु तत्वतः । 

युवाम्यां पीडितादेवाः सबं विष्णुञ्पागताः ॥३९१॥ 
ऊचुस्ते देवदेवेशं स्तुला भक्त्या समाहिताः । 

जहि रावणामच्षोभ्यं देव त्रेलोक्यकण्टकम्‌ ।।६२ । 


प्रानुषेण मृतिस्तस्य कल्पिता ब्रह्मणण पुरा । 
अतस्त्वं मानुषी भूरवा जहि रावएकण्टकम्‌ ।।६२।। 


८०२. 
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बहाँ जो कुछ हुआ बह में तुम्हें ज्यों 
का त्यों सुनाता हूँ । तुम दोनों भाइयों से 
अत्यन्त पीडित होकर समस्त देवगण | 
विष्णुभगवान्‌ के पास गये और उन देव- | 
देवेश्वर की अत्यन्त भक्ति और एकाग्रता | / 
से इस प्रकार स्तुति कर कहने ळगे-हे | 
इब, इस रावण के आगे हमारी कुछ नहीं | ह| 
चळती,आप इस त्रिलोकी के कॉटे का शीघ्र | / (0 ह 
ही संहार कीजिये, पूर्वकाल में ब्रह्माजी ने | Rg ze 
उस की मृत्यु मनुष्य के हाथ से निश्चित | त त 29 
की है, अतः आप मनुष्य होकर इस | क 
रावणरूप कण्टक को नष्ट कीजिये ६१-६३। 


तथेत्याह महाविष्णुः सत्यसडुल्प इश्वर! । 
जातो रघुकुले देवो राम इत्यभिबिश्रतः ॥ ६४ | 
स हनिष्यति वः सवानित्युवत्वा प्रययो झुनिः । 
अतो जानीहि रामं खं परं ब्रह्म सनातनम्‌ ।। ६४ ॥ 
तब सत्यसंकल्प भगवान्‌ विष्णु ने बहुत अच्छा? ऐसा कहा था, अब बे रधु- 
कुळ में अवतीर्ण होकर रामनाम से विख्यात हुए हैं, बे तुम सब को मारेंगे। ऐसा 
कहकर नारद सुनि चले गये। अतः आप राम को सनातन परब्रह्म ही 
जानिये ॥ ६४-६५ ॥ 
त्यज बेरे भजस्वाय मायामाचुषविग्रहम्‌ । 


भजतो भक्तिभावेन प्रसीदति रघूत्तमः ॥ ६६ | 
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भक्तिजेनित्री हानस्य मत्तिर्मोल्षप्रदायिनी । 
भक्तिहीनेन यकिञ्चित्कृत सवंमसत्समम्र्‌ ॥ 
अवदाराः सुबहवो विष्णोलीशानुकारिण! । 
तेषां सहस्नसहृशो रामो ज्ञानमय; शिवः ॥ ६८॥ 
आप देर छोडकर उन मायामानवरूप भगवान्‌ का भजन कीजिये । श्री रघुनाथजी 
भक्तिभाव से भजन करनेवाले से प्रसन्न हो जाते है; भक्ति ही ज्ञान की जननी और सोच 
को देनेवाळी हे । भक्तिहीन पुरुष जो कुळ करता है वह सब न किये के समान ही 
है | भगवान्‌ विष्णु के अनेकों अवतार हुए है ओर वे सभी अपने स्वरूप के अनुसार 
लीळा करनेवाले थे । किन्तु यह शिवस्वरूप ज्ञानमय रामावतार वैसे एक सहस्र अव- 
तारों के समान है ॥ ६६-६८ || 
रामं भन्ति निपुणा मनसा वचसानिशम्‌ । 
अनायासेन संधारं तीत्वा यान्ति इरेः पदम्‌ ।।६8।। 
ये राममेव सततं भवि शुद्धसत्त्वा 
व्यायन्ति तस्य चरितानि पठन्ति सन्तः । 
मुक्तास्त एव भवभोगमहाहिप शेः 
सीतापतेः पदमनन्तसुखं प्रयान्ति ।।७०॥ 
जो लोग रात दिन मन और बचन से भगवान्‌ राम का भली प्रकार भजन 
करते हैं, बे विना प्रयास ही संसार को पारकर श्री हारि के परमधाम को जाते हैं, जो 
शुद्धचित्त महानुभाव इस भूमण्डळ में निरन्तर राम का ही ध्यान करते ओर उन्हीं के 
चरित्र पढ़ते हैं, वे ही सांसारिक विषयरूप महान्‌ नागपाश से छूटकर श्री सीतापति के 
अनन्त सुखमय चरणकमलों को प्राप्त होते हैं ॥ ६९-७० ॥ 
| रा०च०-प्रभु के प्रेमियों आप. लोग नित अध्यात्म रामायण के युइकाण्ड 
की कथा श्रवण कर रहे हा उप्त के सात सर्ग समाप्त ही गये । में ने उक्त सर्गों का व्याख्यान- 
जिसे में समचर्चा के रूप में किया करता हू-नहीं किया। इस का कारण यह है कि 
में शास्तिप्रिय संन्यासी होने की वजह से युद्ध को सानवद्धित की दृष्टि से अच्छा नहीं समम्धता, 
. इस से युद्धविषयक विशेष व्याख्यान न करके रामायण का भात सुना रहा हुं, आप लोग 
रामायण के मौलिक पाठाथे से यह अच छी तरह समझ भायगे कि रावण द्वाश भाइूत इस 
. रामरावणयुद्ध ने रावण का समद राज्य किस तरह घूल में बिला दिया । 
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सज्जनो ! संसार की सारी त्रेकालिक उन्नति शान्ति का ही फल है। शान्ति के 
साझ्ाज्य में याचे शान्त वातावरण में ही हमें विचार ओर मदन करने का समय प्राप्त हुआ 
हे, शान्ति ने ही हमें ज्ञान विज्ञान सिखाया हे । पर शान्ति का सब से बड़ा शत्रु हे युद्ध । 
युद्ध एक बहुत बड़ा अभिशाप हे, यह मानवी उज्ति के पथ का हिमाचल हे, यह मनुष्य 
के भाग्याकाश का राहु है, यह मानवविकास का भयानक विरोधी है, युद्ध दालघा का जनक 
है। विक्रास के लिए स्पतन्त्रता चाहिए, किन्तु युद्ध के कारण मनुष्य को अपने स्वभाव और 
प्रकृत सुझाव के अनुसार वढे तथा फलने का अवसर नहीं पापत होता । 

युद्ध में लो परास्त हो जाता हे वह तो मिट हो जाता है, पर विजेता को भी कम 
दुदशा नहीं होती, वह भी इतना निःसार हो जाता है कि वर्षों बाद होश आतो हे । परन्ठु 
मनुष्य ने अभी तक अपने स्वार्थी, खेच्छाचारी ओर अत्तामाजिक खमाव का सर्वथा परित्याग 
नदीं कर दिया हे । लड़ाई को बह अब भी प्रतिष्ठा की दहि से देखता हे । युद्ध में अनेक 
निदोपों की हत्या करनेवाला, हरे भरे खेतों को मरुस्थल बना देनेवाला, अतंख्यां को 
अनाथ और निराश्रित बनानेवाला, कोलाइलपूर्ण ग्रामों को सदा के लिए निस्तड्य कर देनेवाला 
योद्धा उन लोगों की अपेक्षा संमान की दृष्टि से देखा जाता हे जो निरुपद्रव श्रम से जीवन- 
यापन करते हैं । 

में इस विषय में अधिक नहीं कइना चाहता, आप लोग स्थं अनुभव करे कि इस 
मित्रता ओर संबन्धित्वविनाशक युद्ध से समान का कितना अहित हो सकता है। जब 
सिर आन पड़ती है तब ता लड़ना ही पड़ता हे । श्री राम के समक्ष जटिल समश्या सुलस्हाने 
का सिवाय युद्ध के ओर कोई इपाय ही नहीं था । इस ग्रन्थ में नो युद्ध की घटना का वर्णन 
हे, आज आप जिसे सुन रहे हैं इस से हेयता का उपदेश लीजिये, उपादेयता का नहीं । अर्थात 
युद्ध नहीं करना चाहिये, नहाँ तक संभव हो लड़ाई झगड़ा टालना ही चाहिये 
अङ्गोकार करना नहीं । | 

यह अध्यात्म रामायण है, इस में आत्मज्ञान की प्रधानता है, जो कथाभाग हे वह 
उस का समर्थक हे । ह्माण्ड पुराण के उत्तरखण्ड में शिवदावैत्रीसंवादरूप में इस आख्यान को 
ग्रथित करके व्यासमुनि ने सोने से सुगन्ध का योग कर दिया है। “ साख्यानात्मचिन्तन 
का सुन्दर अध्ययन अध्यात्म रामायण में जैता मिलता हे ऐसा किसी ग्रन्थान्तर में प्रायः 
सुलभ न्दी । जेसे-- 

१--इस काण्ड के प्रथम सर्ग में--- 

अगाधं गगनाकारं सागरं. वीच्यदुःखिताः 
तरिष्यामः कथं घोरं सागरं वरुणालयम्‌ ॥। 
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यह श्लोक आया हे, श्री राम की सेना लंकापुरी पर आक्रमण की तेयारी कर रही हे, लंका 
जैसे सुरक्षित्त गिरि दुगे पर इमला करने की कलपना करनी कितनी कठिन है यह बात तो हे 
हो । पर शामचन्द्रनी को सब से अधिक चिन्ता ओर दुःख इस चात का हे कि इस अथाह 
सागर को पार केसे किया जायगा ? “आध्यात्मिक दृष्टि से राम आनन्दस्वरूप अविनाशी 
हैं, दुःख, इषं, मय, रोष, लोम, मोह ओर मद आदि सब अज्ञान के ही चिन्ह हें । चिदात्मा 
राम में ये केसे हो सकते हैं? ये दुःखादि सब बुद्धि के ही धर्म हैं, भगवान्‌ राम परमात्मा, 
पुराणपुरुष, नित्य प्रकाशस्वरूप, नित्य सुखस्वरूप ओर निरीह हैं, किन्तु अज्ञानी पुरुषों 
को वे मायिक गुणों के संबन्ध से सुखी या दुखी से प्रतीत होते हैं,” यह वर्णन भी उसी सगं 
के अन्त में किया गया दै । 

मायोपाविक-कोशलकिशोर रामचरित का रसास्वाद करनेवालो को” प्रतीत होना 
चाहिये कि इस काण्ड के प्रथम सग में श्री रामजो समुद्र के तट पर बेठकर उस के पार 
होने का उपाय साचते हुए सागर की दुलंड्विता विचारकर दुखी हा रहे हें । भगवान्‌ का 
समुद्रतरणोद्योग लोगों का यहद डपदेश देता हे कि कर्मयोगियों के माग की कठिनाशथाँ बन्दे 
उददेश्यतिदि से रोक नहीं सकतीं । जो श्रीराम के उपदेशचरित को हृदय में धारण करते हैं, 
जा राम का नाम लेते हैं इन के उद्धार के विषय में मन्त्रमहादधि आदि ग्रन्थों में लिखा हे कि- 

असारे चेव संसारे, सागरोत्तारकारकम्‌ । 
हारकं दुःखजालानां श्रीरामेत्यक्षरद्दयम्‌ | 

इस अंतार संसार से पार लंघानेवाले, दुःखद्वन्द्ो का नाश करनेवाले “श्री राम” ये दो 
अक्षर ही हें । प्रथम सगे में वर्णित मकट्सेन्यप्रस्थान आप लोगों को यिघ्नों को पर शह 
न करके कर्मेसेत्र में अवतीण होने का उपदेश देता हे । 

२ दूसरे सगं में-इनुमान्‌ के लंकादहन कर जाने के बाद राजा रावण ने एक युद्ध 
कोन्सिल की बेठक की, उस में कुम्भकरण, मेघनाद, महापावं, महोदर, निकुम्भ, कुस्म और 
अतिकाय प्रति मन्त्रि तथा योद्याओों ने राम के साथ युद्धविषयक प्रस्ताव का समथन किया । 
कुम्भकर्ण रावण के सीताहरणकारयं के विरुद्ध थे, पर फिर भी जो हुआ सो हुआ समभ- 
कर रावण की सहायता के लिए इन्होंने युदूध करने में अपनी संमति प्रदान की ओर बीरों ने 
भी युदूध का समथन किया । एक बिभीषण हो ऐसा था, जिस ने अपनी जाति का पक्षपात, 
अपने ज्येष्ठ आता राना रावण की आज्ञा की पराइ न करते हुए इस अधर्मयुदूध का तीव्र 
विरोध करके सन्धि का नया प्रस्ताव उपस्थित किया । 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, ळक््मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्यंव बा मरणमस्तु युगान्तरं वा, न्याय्यात्पथः -प्रविचळन्तिः पदं न घीराः॥ 
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ओर इस नोति का अक्षरशः पालन किया । पर “विनाशकाले जिपरीतबुद्धि: 
न्यायानुसार वे लोग घर्माघमे का विचार नहीं करते, जिन्हें आपत्सागर में डूबना होता हे । 
रावण ने विभीषण की नेक साह नहीं मानी, भोर-- 

अनायण कृतघ्नेन सद्गभतिम न युज्यते । 

इत्यादि दुर्वेचनों से भरी समा में उस का अपमान किया । 

बहुत से बड़े कहानेआाले लोग, दूसरों से अपने अन्याय का समर्थन कराने का यत्न 
किया करते हें । रावण को विभीषण से भी यही आशा थी, पर उसने ऐसा करने से साफ 
इन्कार कर दिया । अब इस प्रसंग में यहाँ थोड़ा सा यह विचार कर लेना है कि 'जब कि 
शत्रु दरवाजे तक आ गया हो, युद्ध ही नहीं, बल्कि जीवन मरण का प्रश्‍न सामने हो, ऐसी 
नाजुक घड़ी में विमीषण को भाई ओर अपनी जाति का साथ नहीं छोड़ना चाहिये था । 
यदि रावण की नीति इसे पसन्द नहीं थी तो उत का साथ. छोड़कर इस प्रकार कहीं चळे 
जाना चाहिये था, लेते बलरामजी मद्दामारतयुद्ध के समय उस से बचने के लिए तीर्थाटन 
करने चले गये थे । बिभीषण का राम से मिल जाना किसी राजपरिवारवाले व्यक्ति के लिए 
कहाँ तक न्याय्य हे इस पर आप लोग स्वयं विचार कर सकते हैं । 

मित्रो | विभीषण अपनी जाति का सुधार चाहता था, यह काम तभी होना संभव 
था जब लंका के सिंहासन से रावण हट जाय ओर उस फे साथ ही कुम्भकणं, इन्द्रजित प्रश्ति 
तामसी योद्धा न रहने पॉवें। यह काम भी राम की सद्दायता से ही हो सकता था, इसी 
राजनेतिक कार्यसिङ्यथं विभीषण राम से मिला । 

३--तृतीय सगं में शरणागतवत्सल भगवान्‌ ने मन्त्रियों के निषेध करने पर भी 
दिभीषण को अपना लिया । रघुनाथजी की शरण में आने से बिभीषण देत्यराज विभोषण 
हो गया । किसी जगह ऐसी कथा लिखी हे कि “एक मनुष्य समुद्र में डूबता तेरता अकस्मात 
लंका के किनारे जा पहुंचा । उस मनुष्य को श्री रामराज्य का समझकर विभीषण ने इस 
का बहुत आदर सत्कार किया । पश्चात उस को अपने देश लोटने के लिए हसत के ललाट पर 
श्री राम! लिख दिया । इसी रामनाम लिखने के प्रभाव से वह अघम पामर भो रामनाम 
लिखी शिलाओं की तरह तेरता हुआ सकुशल घर पहुँच गया । श्री राम में भक्ति ओर श्रद्धा 
इसी को कहते हैं, रामनाम का ऐसा ही माहात्म्य हे-- 

“श्री रघुवीरप्रताप ते सिन्धुतरे पाषान॥ 
जो प्रभु की शरण में आ जाता हे, उसे किसी का भय नहीं रहता ।' 
संसारामयभेषजं सुमधुरं श्री जानकीजीवनम्‌ ॥ 
४ चोथे सगं मे समुदतरण का प्रयास किया गया हे, पर इस सगे का रावण के 
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साथ जो शुक नाम दूत का संवाद हुआ हे वह विचारणीय है। शुक कहता है कि हे 
रावण ! यह भारतवषे कर्मभूमि हे, तू यहाँ त्राह्मणशरीर से पुलस्त्य मुनि के प्रतिडित कुल में 
उत्पन्न हुआ है, तेरे पास किसी तरह के ऐशवयं की कमी नहीं है, ऐसा समर्थे पुरुष अन्याय- 
प्रागे का अनुसरण करता है तो हृदय को क्लेश होता हे । 

ऐसी दशा में तुम्हें परात्पर राम से द्वेष नहीं करना चाहिये। वे जगन्मङ्गल अवधेश- 
कुमार तेरा सर्वथा हितसाथन करने में समर्थ हैं, ब्रह्माजी ने मरीचि ऋषि से कहा था किं 

अहं च शाङ्करो विष्णुस्तथा सब दिवोकसः । 
रामनामप्रमावेण संप्राप्ताः सिद्धिमुत्तमाम्‌ । 

अर्थात में, शिव, बिष्णु और संपूर्ण देवतागण भी राम के प्रभाव से ही सिडि को 
प्राप्त हुए हैं । 

रावण ! तूँ स्वयं अनुभव करके देख, कि तेरे पास विपुल संपत्ति भादि सब कुछ होते 
हुए भी तुझे शान्ति नहीं प्राप्त हो र्दी है, रात दिन हवा में सूखे पत्ते की तरह इधर उधर 
मारा मारा फिरता हे । एक तरफ कार्य सिद्ध करके आता हे तो दूसरी तरफ बिगड़ जाता 
हे । किती एक शत्रु को परास्त करता हे तो दूसरा तिर ऊँचा कर लेता हे । तुझे न बाहर 
सुख हे, न घर में शान्ति हे । में तेरी दिनरात्रिच्यां से अवगत हूँ, अतः इसी आधार पर 
कहता हूँ कि तूँ सुपीव-लच्मण-बिभीषश-सेवितचरण, शरणागतवत्सल, धनुर्धारी श्री रघुनाथ नो 
का सीतासहित भजन करके अलोकिक शान्तिरसाल्वाद का लाम ले । 

५--पांचवें सर्ग में शुक के समझाने का रावण पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उत से 
मनुष्यों को जो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए उत के वर्णन के साथ रावण को माल्यवान्‌ मम्त्री 
के समझाने का सम्वाद भी कहा गया हे! दरअसल जब मनुष्य के रोम रोम में पाप समा 
नाता हे, जब कि इदयपर अनर्थवर्णरंजत हो जाता हे ओर उस के संस्कार सर्वथा हीनाव- 
स्थापन्न हो जाते हैं तो उसे किसी की शिक्षा ऐसे हो अप्रिय लगती है नेसे चिरशेगी को पथ्य- 
सेवन की चात अच्छी नहीं लगती । रावण को रड मन्त्री का परामश याह्य नहीं हुआ, 
क्योंकि उस का सवनाश होनेवाला था । राम की महिमा के विषय में पुराणों में कहा है कि-- 


यञ्जिहा रघुनाथस्य नामकोर्तनमादरात । 
~ विपरीता | 


| करोति विपरीता या फणिनो रसना समा ॥ 
. अर्थात्‌ जिस पुरुष की जिह्वा से श्री रघुनाथनी का नाम नहीं निकलता उत की जीभ 
सप की जह्दरीली जिह्वा के संदश हे । हि 
` जो अपने हितंकारियों की बात पर ध्यान नहीं देता उसे नीतिमानों ने गताय कडा रै-.. 
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न न, उ, 


दीपनिवोणगन्धं च सुहृद्मक्यमरुन्धतीम । 
न जिघ्रन्ति न न झऋण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः ॥। 
अधांत्‌--दीवे के बुझा देने पर जो एक +कार की गन्ध निकलती दे, वह जिसे नहीं प्रतीत 
होती, जो अपने हितेषियों की बात पर ध्यान नहीं देता ओर जिले अरुन्धती तारा नहीं दिखाई 
देता यह समझो कि वह जल्दी ही मर जानेवाला हे । 
रावण के हितेपियों की शिक्षा न मानने का यह परिणाम हुआ कि इसी सगं के 
अन्त में राम के सेन्यसागर को बाढ लङ्का को चहाने आ पहुँची । दशानन की शान्ति नष्ट 


हौ गई, जो आज तक दूसरों पर आक्रमण करता रहा बही नर वानरों से आक्रान्त हो नवा- 
दसार अपवादानुभव करने लगा । 


६--छठे सगं में--पवनतनय हनुमानजी के लोकोत्तर श्रम का वर्णन है, जो उन्होंने 
लच्मणनी के लिए ओषयि लाने में दिखाया । हनुमानजी बाल बरह्मचारी थे, ऐसे पुरुष जिस 
का साथ देंगे उस का कोई बाल बांका नहीं कर सकता । हनुमानजी ने स्वण्यंमू लङ्का को 
जानकीजी की शोकाग्मि से जलाया था । सीता के हृदय में जो चिन्ता की आग थी, उसे इनु- 
मान्‌जी ने सारी लङ्का में फेलाकर यह साबित कर दिया था किएक अबला की आग की 
आँच सारे नगर को केसे तपा सकती हे । मूल रामायण में यह कहा गया हे कि-- 
उल्ळङ्टयसिन्धोः सलिळंसलीळलं यः शोकवन्हि जनकात्मजायाः । 
आदांयतेनेब ददाह लङ्कां नमामि तं प्राज्जलिराञ्जनेयम्‌।। 
हनुमानजी भी अवधेश कोशलकिशोर राम के बड़े भक्त थे। सन्तों से सुना हे कि 
जब अवधेश श्री रामचन्द्रली महाराज का राज्याभिषेक हुआ तब सागर की दी हुई रनों की 
माला विभीषण ने श्री जानकीजी की भेंट की । उस माला की इतनी ज्योति थी कि कोई 
राजा उस की भोर ताकने को ताच नहीं रखता था। वह माला मिथिलेशकुमारी ने श्री 
रामचन्द्रजी की आज्ञा से प्रसादरूप से हनुमानजी के गले में पहना दी, इस माला में कोई बड़ा 
भारी गुण होगा, यह समझकर हनुमानजी बहुत प्रसन्न हुए ओर प्रत्येक रण को गोर से 
देखने लगे । माला के प्रकाश से हनुमानजी की तृप्ति नहीं हुई उन्होने सोचा इस के भीतर 
कुछ सार भी भवश्य होगा । यहद विचार, माला का एक मोती तोड़ दाला; यह्व देख, राजागण्य 
आश्वर्यान्बित्त झो रहे थे । मारुति ने वह मोती फेंक, दूसरा फाड़ा, उत्त में भी जब कुछ नहीं 
दिखाई दिया तब उसे फॅककर तीसरा फोड़ा । इसो प्रकार जब सब दानों को फोड़ फोड़कर 
फेकने लगे तो सब राजाओं को बड़ा दुःख हुआ। उसमें से एक से न रहा गया उसने 
पुछा--“आप यह क्या गजब कर रहे दें?” महावीरनो ने उत्तर दिया कि ईन रत्नों में 
सुखदायक “श्री रामनाम” की खोज कर रहा हू ।. यह सुन, दूसरा राजा चोला । क्या 
२६ | ह 
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सभी वस्तुओं में राम का नाम होता हे ? हम ने तो ऐसा न कहीं देखा न सुना । यह सुन, 
हनुमानजी ने जवाब दिया कि 'जिस में राम का नाम नहीं वह वस्तु किती काम को नहीं ।' 
शास्त्रं न तत्स्यान्न हि यत्र रामः तीर्थं न यद्यत्र न रामचन्द्रः । 
यागः स अभिनेहि यत्र रामो योगः स रोगो नहिं यत्र रामः ।। 
इस पर राजा बोळ उठा, आप के शरीर में रामनाम अवश्य लिखा होगा । उन्होंने 


कहा-'हाँ अवश्य! । यह कहकर पवनतनय ने अपनी छाती चीरकर दिखा दी, जिस के राम 
राम में राम रमा हुआ लिखा दिखाई दिया, पश्चात रामचन्द्रनी ने उन के शरीर की ओर निहारा 
इस ते केशरीनन्दन का शरीर वज का हो गया, ओर भक्तिबत रघुनाथजी ने कहा था कि- 
प्रति उपकार करौं का तोरा & सन्मुख हे न सकत सन मोरा ॥ 

इसी सगं के कालनेमिव्यवहार ने यह बोधन किया हे कि परोपकाररत मद्दापुरुषों फे 
मागे में आनेवाली भयानक बाधायें प्रभुपताप से केसे टल जाती हें । संसार में दुष्ट अपनी 
हरकतों से बाज नहीं आते, पर प्रभुगरमिर्थो को इन की कुछ परवाह न करके अपने गन्तव्य 
स्थल पर पहुँचने में शिथिल थल नहीं होना चाहिये । 

' रासतत्त्वं विजानाति हनूमानथ लद्मणः ! 
तद्विमष तु का शाक्तरितरस्योदरम्भर्‌ः ॥। 

अर्थात्‌--श्री राम का तख ( सही मतलब ) इनुमान्‌ ओर लचमणजी जानते हैं, दूसरे 
पेट भरनेवालों की क्या सामथ्यं हे जो उसे जान सकें । 

७--सप्तम सगं में एक पक्ष दूसरे दल को दलन करने का कोशल दिखा रहा हे, 
एुळह ओर कलह में जमीन आसमान का फक है । सुलह में, शान्ति में निर्माणक्षाये होता 
हे ओर कलह में, युद्ध में बनी बनाई व्यवस्था बिगाड़ी जाती है; यही नहीं, त्युत ऐसी अवस्था 
उपस्थित कर दी जाती हे जिस में जीवन तक खतरे में पड़ जाता हे । 

संसार में शान्ति कम हे, अशान्ति ही अधिक संख्या मॅ सवत्र दष्टियोचर हो रही है। 
आप लोग नित्य अनुभव कर रहे हैं कि युदूय याने लड़ाई झगड़े क्रितनों की जिन्दगी बर- 
बाद कर रहे हें । में इस युद्धकाण्ड का अधिक व्याख्यान नहीं करना चाहता । आप लोग 
समझे कि एक ओर रामदल हे, दूसरी तरफ राक्षसराज का सेन्यततागर हिलारे मार रहा है । 
एक ओर राम की नवशिक्षित वानरचम्‌ हे, दूसरी ओर विरशिक्षित शूखीरों का समुदाय 
हे । इधर मेदान है, उधर गिरिदुर्ग दुर्गम लंका है। कहने का भाव यह हे कि राक्षसराम, 
को ओर सब्‌ प्रकार को युद्धानुकूछ समुचित व्यवस्था है, -पर राम की भोर यह बात नहीं 
_ है। राम के प्रास रथ तक नहीं हे। यह देखकर विभीषण ने कहा-- 
रावण रथी विस्थ रघुवीरा क देखि विभीषण . भयो अधीरा ।। 
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घबराकर श्री रामचन्द्रजी से = 
अधिक प्रीति उर भा संदेहा $ बन्दि चरण कह सहित सनेहा।। 
कहने लगा-—— 


NN ANA 


नाथ न रथ नाह तनु पद जाना 8 काह वध जातब 1रपु बळवाना || 
यह सुनकर रघुवंशविभूषण ने उत्तर दिया-< 


सुनहु सखा कह कृपानिधाना & जेहि. जय होय सो स्यन्दन आना ॥ 
शोरज धीर जाहि रथ चाका & सत्य शीळ दृढ ध्वजा पताका ॥ 
बळ विवेक दम परहित घोरे & चसा दया समता जनु जोरे॥ 
इश भजन सारथी सुजाना & विरति चरम सन्तोष कृपाना॥ 
दान परशु बुधि शक्ति प्रचण्डा $ वर विज्ञान कठिन कोदण्डा || 
संयम नियम शिलीमुख बाना & अमळ अचळ मन तूण समाना ॥। 
कबच अभेद विप्रपद्‌ पूजा & यहि सम विजय उपाय न दूजा।। 
सखा धर्ममय अस रथ जाके & जीतन कहुँ न कतहु रिपु ताके || 
महा क्रोध संग्राम रिपु. जीति सके को वीर | 
जाके अस रथ होहि दृढ, सुनहु सखा मतिधीर ॥। 
रघुनाथजी ने विभीषण को जित अध्यात्मरथ का बोधन कराया है यदि उत्त रथ पर 
चदकर कोई युद्ध करेगा तो आजकल के नूतन आविष्कारजन्य वैज्ञानिक श््ालों से सब्बित 
किसी सेनिक की मजाल नहीं हे जो उसे परास्त कर सके! हिन्दूजाति श्री राम का नाम 
इसी लिये जपा करतो है उस से कितनों हो का उद्धार हो गया । कुछ उदाइरणरूष में थे 
नामस्मरण रखने योग्य हैं, यथा-- 
ऋषि नारि उधारि कियो शठ केबट, मीत पुनीत सुकीति लही । 
निज लोक दिया सवरी खग को, कपि थाप्यो सो मालुम है सबही । 
द्सशीस विरोध सभीत विभीषण, भूप कियो जग लीक रही! 


~ ff 


करुणानिधि को भजु रे तुळसी, रघुनाथ अनाथ के नाथ सही ॥ 

इस सर्गे में फिर भी कुम्भकर्ण ने रावण को, राम के स्वरूप को समझाने का यत्न 
किया, पर वह दुराग्रहावत्तार दशग्रीव उत के सदुपदेश से जरा भी न पसीजा। पत्थर पर 
काहे को जोक लगती थो ? 

अध्यात्म रामायण में यह खूबी है कि उस में कथा भी चलती रहती हे ओर साथ ही 
भगवान्‌ राम के स्वरूप को लच्य करके अध्यात्मज्ञान की आदृत्ति भो होती रहती हे । 
इस में इतिटत्त भी हे ओर ब्द्मविद्या भी हे । 


इस प्रकार यह  श्रीत्रझाण्डपुराणान्तगत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
सप्तम सर्ग पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का प्रवचनरूप 
रामचचो नामक भाष्य समाप्त हुआ | 
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संग्राम में कुम्भकण की वीरगति | 


श्रीमहादेव उदाच-- 
कुम्भकणंवचः भुत्या  भुकुटीविकटाननः । 
दशग्रीवो जगादेइमासनादुत्पतन्निव ॥ १ ॥ 
त्वमानोतो न पे ज्ञानबोधनाय सुबुद्धिमान । 
श्रीमहादेबजी बोले-हे पाति, कुम्भकर्ण के ये बचन सुनकर रावण का मुख 
और भ्रूकुटि क्रोध से बिकराळ हो गये । उस ने मानो आसन से उछछते हुए इस 
प्रकार कहा--में जानता हूँ तुम बड़े बुद्धिमान हो, किन्तु इस समय में ने तुम्हें ज्ञानो- 
पदेश करने के लिए नहीं बुलाया हे ॥ १॥ 
मया कृतं समीकृत्य युध्यस्व यदि रोचते। २॥ 
नो चेदूगच्छ झुषुध्यर्थ निद्रा त्वां बाधतेऽधुना । 
रावणस्य वचः श्रत्वा ङुम्भकर्णो महाबलः ॥ ३ ॥ 
ुष्टोऽयमिति विज्ञाय तूर्णे वृद्धाय निर्ययौ । 

. यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे कृत्य को ठीक मानकर युद्ध करो, नहीं तो जाओ 
शयन करो; तुम्हें इस समय नींद सता रही होगी । रावण के ये वचन सुनकर महा- 
बळी कुम्भकर्ण यह जानकर कि रावण रुष्ट हो गया है, तुरन्त युद्ध के लिए 
चळ पड़ा ॥ २-३ ॥ 

स लट्टयिल्ला प्राकारं महापवतसन्निमः॥ ४ ।। 
नियंयौ नगरात्तूर्णं भीषयन्हरिसैनिकान्‌ । 
स ननाद महानादं सञचुद्रमभिनादयन्‌ ॥ ४ | 
वानरान्कालय़ामास बाइभ्यां भत्तयन्‌ रुषा। 


सर्ग ८, शो. १-११ | युद्धकाण्ड २०५ 


a] 


उ, 


महापवत के समान विशालकाय राक्षस कुम्भकर्ण नगर के परकोटे को लाँधकर 
वाहर आया, अत्यन्त दीघकाय होने के कारण वह नगर के द्वारों में होकर नहीं निकल 
सकता था, ओर सम्पूर्ण वानरसेनिकों को भयभीत करते हुए उसने बड़ा घोर शब्द 
किया, जिस से समुद्र भी गूँज उठा । फिर वह अत्यन्त क्रुद्ध हो, अपनी भुजाओं से 
वानरों को निगळ निगळकर नष्ट करने लगा ॥ ४-५ ॥। 
कुम्भकणे तदा दृष्टा सपत्तमिव पवेतम्‌ ॥ ६ ॥ 
दुटुवुवानराः सर्वे कालान्तकमिबाखिलाः | 
अमन्त हरिवाहित्यां मुदुगरेश महाबलम्‌ ॥ ७॥ 
कालयन्तं रोन्वेगाद्भत्तयन्तं समन्ततः । 
चूणंयन्तं मुदगरेण पाणिपादैरनेकधा । ८ ॥ 
कुम्भकणं तदा दृष्टा गदापाणिबिभीषणः। 
ननाम चरणं तस्य भ्रातुञ्यष्ठस्य बुद्धिमान ॥ & ॥ 
तब तो जिस प्रकार समस्त प्राणी यमराज को देखकर भागते है उसी प्रकार 
सपन्त पवत के समान विशालकाय ङुम्भकर्ण को देखकर समस्त वानरगण भागते 
टगे । इसी समय, महाबली कुम्भकर्ण को सुदूर घारणकर वानरसेना में घूमते, ठोर 
ठोर वानरों को मारते, उन्हें अत्यन्त वेग से भक्षण करते ओर अपने सुदूर तथा लात 
ओर घूसों से नाना प्रकार कुचळते देख, परमबुद्धिमान्‌ गदापाणि विभीषण ने उस 
अपने ज्येष्ठ भ्राता के चरणों में प्रणाम किया ॥ ६-6 | 
विभीषणाऽहं श्राहुर्मं दयां ङुरु महामते। 
रावणास्तु मया भ्रातबहया परिबोधितः ॥१०॥ 


सीतां देहीति रामाय रामः सात्ताञ्जनादंनः । 
न शृणोति च मां इन्तुं खडगसुदयम्य चोक्तवान्‌ ॥११॥ 

धिक्‌ त्वां गच्छेति मां हत्वा पदा पापिमिराहतः । 

विभीषण ने कहा-हे महामते, में आप का भाई विभीषण हूँ, आप मुझ पर दया 
करें । भाई, में ने रावण को बारम्बार समझाया कि राम साक्षात विष्णुमगवान्‌ हें, 
तुम उन्हें सीताजी को सौंप दो, किन्तु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी ओर मुझे मारने के 
लिए तलवार खींचकर कहा कि. तुमे धिक्कार हे? तू यहाँ से टळ जा। पापी मन्त्रियों 
से घिरे हुए भाई रावण ने ऐसा''कहकर मेरे ळात मारी ॥ १०-११ ॥ 


२०६ गष्यास्मरामायस [ भाग--३ 
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चतुमिमन्त्रिभिः साधं रामं शरणमागतः ॥ १२॥ 
तच्छुखा ङुम्मक्कणोऽपि ज्ञात्वा ञ्रातरपागतम्‌ । 

समालिङ्गथ च वस्स त्वं जीव रामपदाश्रयात्‌ ॥१३॥ 
कुलसंरकणाथाय रात्तसानां हिताय च। 

महामागवतोऽसि त्वं पुरा मे नारदाच्छतम्‌ ॥१४॥ 

71] तब में अपने चार मन्त्रियो के सहि 

| भगवान्‌ रास की शरण में चछा आया | 
| एसा सुनकर कुम्भकर्ण ने भी अपने भाइ 
| को आया जान, उन्हें हृदय से गाया 
« | और कहा--बत्स, भगवान्‌ राम के चरण 
$ का आश्रय पाकर अपने कुल की रचा 
ङ च 3) >) | और राक्षसो के कल्याण के लिए तुम 
प < > 4 चिरकाळ तक जीवित रहो । पूर्वंकाळ में 
| में ने नारदजी से सुना था कि तुम बड़े ही 
i | भगवद्भक्त हो ॥ १२-१४ ॥ 


गच्छ तात ममेदानीं हयते न च किश्चन। 
मदोयो बा परो वापि मदमत्तविलोचनः ॥ १५ ॥ 
इत्युक्तोऽश्रुषुखो भ्रातुअरणावभिवन्य सः। 
राम्रपाशवे्ठपागत्य चिन्तापर उपस्थितः ॥ १६ ॥ 
भैया, अब तुम जाओ, मेरे नेत्र मद से मतवाले हो रहे हैं, अतः इस समय 
मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझता। भाई कुम्भकर्ण के इस प्रकार कहने पर 


^ 


विभीषण के नेत्रा में जळ भर आया और चे उस के चरणों में प्रणाम कर चिन्ताग्रस्त 
हो, भगवान्‌ राम के पास आकर खड़े हो गये॥ १५-१६ ॥ 


कुम्भकणोऽपि हस्ताभ्यां पदाभ्यां पेषयम्हरोन्‌ 
चचार वानरा सेनां कालयन्‌ गन्धहस्तिवत्‌ ॥ १७॥ 


उगे ८, शो, १२-२४ ] युद्॒काण्ड २०७ 


दृष्टा त राघव! क्रद्धो वायव्यं शस्त्रपादरात | 
चित्तेप कुम्मकणीय तेन चिच्छेद रक्तसः || १८॥ 
समुदृगरं दच्तहस्तं देन घोरं ननाद सः। 
इधर कुम्भकर्ण सी सदमतत्त गजराज के समान अपने हाथ ओर पेरों से वानर 
को रोंदता हुआ समस्त वानरसेना में घूमने लगा । उस को देखकर श्री रघुनाथजी ने 
क्रद्ध हो, वायव्या चढाया ओर उसे सावधानी से उस की ओर छोड दिया । उस 
अस्त्र से उन्होंने उस राक्षस का सुदरसहित दाहिना हाथ काट डाळा । इस से वह 
[भयंकर गर्जना करने लगा ।। १७-१८ ॥। 
स हस्तः पतितो भूमावनेकानदेयन्कपीन्‌। १६ ॥ 
पर्यन्तमाश्रिताः सर्वे वानरा भयवेपिताः । 
रामरातसयोर द॑ पश्यम्तः पर्यवस्थिताः ।। २० ॥ 
कुन्भकणेश्डि्हस्तः श्ालम्यम्य वेगतः । 
समरे राघवं हन्तु दुद्राव तमथोऽस्षिनत्‌ ॥ २१॥ 
शालेन सहितं वामहस्तमैन्द्रेण रायवः। 
उस का बह कटा हुआ हाथ अनेकों वानरों को कुचछता हुआ पृथ्वी पर गिर 
पड़ा तब इधर उधर खड़े हुए समस्त वानरगण भय से कापते हुए भगवान्‌ राम ओर 
राक्षस कुम्भकर्ण का युद्ध देखने लगे; अपने दायें हाथ के कट जाने पर कुम्मकर्ण युद्ध 
में रघुनाथजी को मारने के लिए एक शाढवृक्त उठाकर बड़े वेग से दोड़ा। किन्तु 
रघुनाथजी ने ऐन्द्र श्न से शाळसहित उस का बाया हाथ भी काट डाला ।।९९-२१।। 


डिन्रवाइमयायान्तं नदन्तं वीक्ष्य राघवः ॥ २२ ॥। 
्रावर्धचन्ट्रो निशितावादायास्य पदद्वयम्‌ । 
चिच्छेद पतितौ पादौ लड़ाद्वारि महास्वनो ॥ २३॥ 
दोनों सुजाओं के कट जाने पर भी जब श्री रामचन्द्रजी ने उसे गर्ज गजकर अपनी 
ऐर आते देखा तो दो अत्यन्त तीक्ष्ण अरद्धचन्द्राकार बाण चढ़ाकर उस के दोनों चरण 
1 काट डांळे। वे दोनों चरण बड़ा शब्द करते हुए छंका के द्वार पर गिरे ।।२२-२३॥ 
निङुत्तपाणिपादोऽपि ङुम्भकणोऽतिमीषणः । 
| . ढवामुखवद्रक्त॑ व्यादाय रघुनन्दनम्‌ ॥ २४ ॥ 


आक. 00, 
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अभिदुद्राव निनदत्राहु्चन्रमस यथा । 
अपूरयच्छिताग्रे्च सायकेस्तद्रयृत्तम ॥ २५ ॥ 
शरपूरितबकत्रोऽसो चुक्रोशातिभयडुरः । 
हाथ पाँवों के कट जाने पर भी महाभयानक कुम्भकर्ण राहु जैसे चन्द्रमा को 
ओर दोड़ता है, वैसे ही घोड़े के समान मुख फाड़कर चिंघाड़ता हुआ भगवान्‌ राम 
की ओर दौड़ा । किन्तु रघुनाथजी ने उस के मुख को अत्यन्त तीच्ण बाणों से भर 
हेया । बाणों से मुख भर जाने पर भयंकर राक्षस चिल्लाने लगा । | २४-२५ ॥ 
अथ सूयप्रतीकाशमेन्द्रं शरमतुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
वजाशनिसम रामस्रिक्षेपासुरमृत्यवे । 
स तत्पवेदसडगश स्फुरत्कुण्डलदंष्टकम्‌ ॥ २७॥ 
चकते रक्तोडघिपते! शिरो दृत्रमिवाशनिः । 


तच्छिरः पतितं लड्ाद्वारि कायो महादधो ॥ २८ ॥ 

तब रघुनाथजी ने सूर्य के समान देदीप्यमान अति उत्तम एन्द्र बाण चढ़ाया 
ओर वह वज्र के समान कठोर बाण उस राक्षस का वध करने के लिए छोड़ा | 
इन्द्र के वज ने जिस प्रकार वृत्रासुर का शिर काटा था उसी प्रकार उस बाण ने उस 
का पर्वतसदृश शिर, जिस में कुण्डल ओर दाढे' चमक रही थीं, काट डाला । कुम्भ- 
कर्ण का शिर लंका के द्वार पर ओर उस का धड़ समुद्र में गिरा || २६-२८ ॥। 

रा० च०-- जिस प्रकार रारण जात्मतिदध योद्धा था, उत से किसी अंश में कुम्मकर्ण में 
कम स्वरूप योग्यता नहीं थी । पर कुम्भकर्ण ने अपने हाथों अपना विकास रोक दिया । नशा 
पीना ओर सोते रहना ये दोनों दुर्व्यसन मनुष्य को ही क्यों प्रत्युत देवता को भी पशुता में 
परिणत कर देनेवाले अभिशाप हैं । समय-समय पर रावण को समझाने के लिए कुम्भकरण 
ने जो विचार प्रकट किये हैं वे धर्मेसम्मत रहे हें । प्रतोत होता है, जहाँ रावण धर्मे कृतयों 
का घोर शत्रु था, वह अपना कतव्य तक भूल गया था, वह इतना मदोन्मत हो गया था कि 
उसे हिताहित का कुछ भान ही नहों रह गया था । वहाँ कुम्भकरण को पाप पुण्य का परि 
ज्ञान था, वह अपने विचारों से समय पर प्रकट भी कर देता था, जिसे श्रोताओं ने इन्हीं कुछ 
संगो में कुम्भकरण के मुख से सुना होगा । पर प्रमाद में अति प्रदत्त होने के कारण वह 
विचारल्यात*व्य खो बैठा था, वह अपने लिए किती स्वतन्त्र मागे का अवलम्वन करने का 
साइत नहीं कर सकता था । नेसे विभीषण ने अपरे विद्रारों के अनुकूल अपना. मार्ग चुन 
लिया था वेदा हौ इसे करने का साहस न हो-सका। . 


सर्गे ८, हो. २५-३३ ] युद्धकाण्ड २०९ 
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रावण को कुम्मकण से बड़ी आशा थी, देवताओं को भी विशति था कि कुम्मकण 
युद्ध में प्रदत्त होकर रामदल की दिक्कतें बढा देगा, शायद युद्ध का पासा ही बदल दे। पर 
कुम्भकरण ऐसा कुछ भो करने में असमर्थ रहा । क्योंकि --बह मादक दव्य सेवन ओर भद्द- 
निश निद्राभिभुत होने से अपनी सभी शक्ति नष्ट कर चुका था । वह युद्धस्थल में आया, भोर 
कुठार से कटकर शालटक्ष को तरह श्री राम के सायको से क्रमशः हाथ, पाँव, शिर कटा- 
कर धराशायी हो गया। उसने इह लीला संवरण कर ली। यांने मिट गया, पर कर 
कुछ न ग्या । 


शिरोऽस्य रोधयद्ट्रारं कायो नक्राचचूर्णयत्‌ । 
ततो देवाः सऋषयो गन्धर्वा$ पन्नगाः खगाः ॥२६॥ 
सिद्धा यत्ता शुकाश्च अप्सरोभिश्च राघवम्‌ । 
इेडिरे कुसुमासारेषेधेन्तश्राभिनन्दिताः ॥ ३० ॥ 
उस मस्तक ने लंका के द्वार को रोक लिया ओर धड़ ने बहुत से नाके आदि 
जळजन्तुओं को कुचल डाला । इस प्रकार कुम्भकर्ण के मारे जाने पर ऋषियों के 
सहित देवगण तथा अप्सराओं के सहित गन्धचं, नाग, पत्ती, सिद्ध, यक्ष ओर गुह्यक 
आदि अति प्रसन्न होकर श्री रघुनाथजी पर पुष्पावळी बरसाते हुए उन की स्तुति 
करने लगे ।। २६-३० ॥ 
आजगाम तदा रामं द्रष्ट देवपुनीध्वरः । 
नारदो गगनात्तणे स्वमासा भासयन्दिशः ॥३१॥ 
राममिन्दीवरश्याब्नुदाराङ्गं घनुषेरम्‌ । 
३पत्ताम्रविशाळाकमेन्द्राखाजितवाहकप ॥२२।। 
दथाद्रेदृष्ट्या पश्यन्तं वानराञ्छरपीडितान्‌ । 
इृष्टा गदगदया वाचा भक्त्या स्तोतुं प्रचक्रमे ॥३२॥ 
इसी समय अपने प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए देवि 
*वरद भगवान्‌ राम का दर्शन करने के लिए तुरन्त ही आकाश से आये । जो नीलक- 
मळ के समान श्यामवर्ण, अति मनोहरमूर्ति और धनुष धारण किये हुए है, जिन के नेत्र 
अति बिशाल और कुछ अरुणवणं हैं तथा भुजाएँ ऐन्द्राख से सुशोभित हैँ, जो अपनी 
_ दयामयी दृष्टि से बाणों से पीडित बानरों की ओर देख रहे हैं; उन भगवान्‌ राम का 
दर्शन कर श्री नारदजी भक्ति से ग्दकण्ठ हो इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥ ३१-३३॥ 
२३ 
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नारदं उवाच 
देवदेव  जाकद्माथ . परमासमन्सनातन । 
` नारायणाखिलाधार विझ्वसाक्षिन्नसोऽस्वु ते ॥३४॥ 
विश्ुद्धप्ञानरूपोऽपि त्वं लोकानतिवश्वयन । 
मायया मनुजाकारः सुखटुःखादिभानिव ।।३५।। 
नारदजी बोळे--हे देवाधिदेव, हे जगत्पते, हे परमात्मन्‌, हे सनातन पुरुप, 
हे नारायण, हे सर्वाधार, हे विश्वसाक्तिन, आप को नमस्कार है । आप विशुद्ध विज्ञान- 
स्वहूप हैं, तथापि लोको की वञ्चना करने फे लिए आप अपनी माया से मनुष्याकार 
धारणकर सुखी दुखी से दिखायी देते हें ॥ ३४-३५ ॥ 
त्वं मायया गुद्यमानः सर्वेषां हृदि संस्थितः । 
स्वयंज्योतिः स्वभावस्त्वं व्यक्त एवामलात्मनाम्‌ ।।३६॥ 
उन्मीलयन्‌ सृजस्येतन्नेत्रे राम जगत्त्रयम्‌ । 
` उपसंहियते सवे स्वया चक्चनिमीलनात्‌ ॥२७॥ 
आप अपनी माया से आच्छादित होकर अन्तयामीरूप से सब के अन्तःकरणं 
में स्थित हैं। आप स्वभाव से ही खयंप्रकाश हैं और शुद्धचित्त व्यक्तियों को ही 
आप का साक्षात्कार होता हे । हे राम, आप नेत्र खोलकर ही इस संपूर्ण त्रिछोकी 
की रचना कर देते हैं ओर आप के नेत्र मूँदते ही इस सब का लय हो जाता है ॥ ३६-३७ || 
यस्मिन्सवमिदं भाति यतञ्चेतद्वराचरम्‌ । 


, यस्मान्न किञ्चिल्लोकेऽस्मिस्तस्मे ते ब्रह्मणे नमः ॥रे८।॥ 
प्रकृति पुरुष काळं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणम्‌ | 
ञं जानन्ति मुनिश्रेष्ठास्तस्मे रामाय ते नम! ॥३६॥ 
जिस में यह संपूण चराचर जगत्‌ भास रहा है, जिस से इस की उत्पत्ति 
हुईं है तथा जिस के अतिरिक्त संसार में ओर कुछ भी नहीं है, बह ब्रह्म आप ही हैं 
आप:को नमस्कार हे । जिन्हें मुनिश्रेष्ठगण प्रकृति, पुरुष, काळ और व्यक्ताव्यक्तस्वरूप 
जानते है, इन्हीं श्री रामरूप आप को नमस्कार है ।। ३८-३९ ॥ 


दिकाररहितं - शुद्धे ज्ञानरूप श्रतिजंगो । 
त्वां सदेजगदाकारमूति' चाप्याह सा अतिः ।।४९॥ 
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विरोधो इश्यते देव वेदिक बेदवादिनाब्‌ । 


निश्चयं नाधिगच्छन्ति त्वत्मसादं विना बुधाः ॥४१॥ 
श्रति ने विकाररहित, शुद्ध और ज्ञानस्वरूप कहकर आप का वर्णन किया है 
और बही आप को संपूर्ण जगद्रूप भी बतळाती है । हे देव, इस प्रकार वेदवादियों को 
यह. वेद्वचनों में विरोध दिखायी देता है, किन्तु आप की कृषा के बिना तो विज्ञजन 
भी किसी निश्चय पर नहीं पहुँचते || ४०-४९ ॥ 
मायया क्रीडतो देव न विरोधो मनागपि। 


रश्मिजालं रवयद्वद्टश्यते जलळवद श्रमात्‌ ॥४२॥ 
श्रान्तिज्ञानात्तया राम त्वयि सब प्रकल्प्यते । 


मनसोऽविषयो देव रूपं ते निशुणं परम्‌ ॥४३॥ 
कथं दृश्यं भवेदेव इृह्यामावे भजेत्कथम्‌ । 
हे देव, आप माया से ही लीला कर रहे हैं, अतः इन वेदवाक्यों में कुछ भी 
विरोध नहीं है। जिस प्रकार सूर्य का किरणसमूह भ्रम से जल के समान प्रतीत होता 
हे, हे राम, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत्‌ अज्ञान से ही आप में कल्पित हुआ है, आप 
का वास्तविक निर्गणरूप तो मन का अविषय है । हे देव, बह किस प्रकार किसी को 
दिखायी दे सकता है ? ओर दिखायी न देने से कोई उस का भजन भी केसे कर 
सकता है ? ॥ ४२-४३ ॥ 
अतस्तवावतारेषु रूपाणि निपुणा अवि ॥४४॥ 
भजन्ति बुद्धिसम्पन्नास्तरन्तयेव भवाणबम्‌ । 
कामक्रोयादयस्तत्र बहवः परिपन्थिनः ॥४१॥ 
भीषयन्ति सदा चेतो माजारा मूषकं यथा । 
सन्नाम स्मरतां नित्यं स्वद्रूपमपि मानसे ॥४६॥ 
त्वत्पूजानिरतानां ते कथामृतपरा्मनाम्‌ । | 
.. ललङ्गक्तसङ्गिनां राम संसारो ` गोष्पदायते ॥४७॥ 
अतः संसार में. बुद्धिमान ओर निपुण छोग आप के अवतारस्वरूपों का ही 
चिन्तन करते हैं और वे ज्ञानंसंपन्न होकर .संसारसागर को पार कर ही लेते हैं। इस 
भक्तिमार्ग में काम, क्रोध आदि बहुत से विन्न भी होते हे । . वे; बिल्ली जिस प्रकार 
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चूहे को डराती है उसी प्रकार चित्त को सर्वदा भयभीत करते रहते है। हे राम, जो 
छोग निरन्तर आप का नामस्मरण करते हैं, आप के रूप का हृदय में ध्यान करते है 
आप की पूजा में तत्पर रहते हैं, आप के कथामत का पान करते रहते हे तथा आप के 


भक्तों का संग करते हैं उन के लिए यहद संसार समुद्र के समान दुस्तर गोखुर के समान 
तुच्छ हो जाता है ॥ ४४-४७ ॥ 


अतस्ते सगुणं रूपं ध्यात्वाहं सवदा हृदि । 


मुक्तथरामि लोकेषु पूञ्योऽहं सवदेवतेः ॥४८॥ 
राम त्वया मदत्काये कृतँ देवहितेच्छया। 


कुम्भकणवघेनादध् भूभारोऽयं गतः प्रभो ॥४६॥ 
धवो हनिष्यति सोषित्रिरिन्द्रजेतारमाइवे । 


इनिष्यसेऽथ राम त्वं परश्वो दशकन्धरम्‌ ॥५०॥ 

अतः में हृदय में सर्वदा आप के सरुणरूप का ध्यान करता हुआ जीवन्मुक्त 
होकर लोकान्तरों में विचरता हूँ ओर समस्त देवताओं से पूजित होता हूँ । हे राम 
आप ने देनहित की कामना से यह बहुत बड़ा काम किया है 


प्रभु, इस कुम्भकणं क 
बघ से आज ऐूथिवी का बहुत कुछ भार उतर गया । कळ लक्ष्मणजी युद्ध में इन्द्रजित्‌ 


को मारेंगे आर परसों आप रावण का बघ करेंगे ॥ ४८-५० || 


पश्यामि सब देवेश सिद्धेः सह नभोगतः | 


अननुग्ह्ोष्व मां देव गमिष्यामि सुरालयम्‌ ॥५१॥ 
इत्युक्त्वा राममामन्व्य नारदो भगवारषिः । 
ययो देवेः पूज्यमानो ब्रह्मलोकमकन्मषम्‌ ॥४५२॥ 
हे देवेश्वर, में सिद्धों के साथ आकाश में स्थित होकर यह सब चरित्र देखेंगा । 
हे देव, आप मुझ पर दयाहषि रखें, अब में स्वगछोक को जाता हूँ । ऐसा कहकर 


मुनिवर भगवान्‌ नारदजी श्री रामचन्द्रजी की आज्ञा पा, देवताओं से पूजित हो, 
पापहान ब्रह्मलाक को चळे गये ॥ ५१-५२ ॥ 


ञातरं नितं अत्मा छुम्भक्रणे महावळम्‌ 

5... . रावणः शोकसन्तप्तो रामेणाङ्किकर्मणा ॥३३॥ 

मूच्छितः ` पतितो. अूमावृत्याय विललापह। 
पितृन्यं निहतं. श्रुत्वा पितरं चातिबिहलम्‌ ॥४७॥ 
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इन्ट्रजित्माह शोकात त्यज शोकं महामा | 
मयि जीवति राजेन्द्र मेघनादे महाबळे ॥१५॥ 


बिना प्रयास ही अद्भुत कर्म करने- 
वाले भगवान्‌ राम द्वारा महावली भाई 
कुम्भकर्ण को मारा गया सुन, रावण 
अत्यन्त शोकाकुल हुआ ओर मूर्च्छित 
कर प्रथिवी पर गिर पड़ा तथा मूच्छा 
निवृत्त होने पर उठकर विलाप करने 
लगा। तब इन्द्रजित्‌ ने अपने चचा को 
सारा गया ओर पिता को अति विह्ल सुन 
अपने शोकाकुल पिता से कहा--हे महा- 
सते, शोक दूर कीजिये । हे राजेन्द्र, मुझ 
महाबली मेघनाद के जीते इए आप के 
दुःख का कारण ही कहां है ॥ ५३-५५ ॥ 


दुःखस्याबसरः कुत्र देवान्तक महामते । 
च्येतु ते दुःखमखिलं स्वस्थो भव महीपते ॥४६॥ 
सवे समीकरिष्यामि इनिष्यामि च वे रिपून्‌ | 
गत्वा निङुम्मिलां सद्यस्तपंयित्वा हुताशनम्‌ ॥१७॥ 
लब्ध्वा रथादिकं तस्मादजेयोऽहं भवाम्यरेः । 
इस्युक्त्वा त्वरित गरवा निर्दिष्ट इवनस्थलम्‌ ॥५८।। 
हे. देवताओं के कालस्वरूप महाबुद्धिमान प्रथिबीपते, अपना समस्त दुःख छोड़- 
कर आप शान्त होइये, में अभी सब कुळ ठीक किये देता हूँ, इन शत्रुओं को में अवश्य 
सार डालूँगा । इस समय में निकुम्भिला गुफा में जाता हूँ, वहाँ असनि को तृप्रकर रथ 
आदि प्राप्त करू गा, इस से में शत्रुओं के लिए अजेय हो जाऊंगा, ऐसा कहकर वह 
निर्दिष्ट यज्ञशाला में गया ॥ ५७-५८ ॥ 
रक्तमाल्याम्बरधरो रक्तगन्धानुलेपनः । 
निकुम्मिलास्थढे मोनी हवनायोपचक्रमे || ५६ ॥ 
विभीषणोऽथ तच्छुत्वा मेघनादस्य चेष्टितम्‌ । 


प्राह रामाय सकळं होमारम्मं दुरातमनः । ६० ॥ 
उस निकुम्भिला देवी के स्थान में उसने रक्त बर्ण के वख; रक्त पुष्पों की माला 
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ओर रक्त चन्दन का लेप धारण कर हवन करना आरम्भ किया, जब विभीषण को 
मेघनाद के इस कार्य का पता लगा तो उन्होंने उस दुरात्मा के होमारम्भ का सारा 
समाचार श्री रामचन्द्रजी को सुनाया ॥ ५९-६० ॥ 
समाप्यते चेद्धोमोऽयं मेघनादस्य दुमतेः । 
तदाजेयो भवेद्राम मेघनादः सुराहुरेः ॥ ६१ ॥ 
अतः शीघं लक्मणेन घातयिष्यामि रावणिम्‌ ¦ 
आज्ञापय मया साध लच्मणं बलिनां वरम्‌ । 
हनिष्यति न सन्देहो मेघनादं तवाइुजः ॥ ६२ ॥ 
विभीषण ने कहा--हे राम, यदि दुरात्मा मेघनाद का यह होम निविध्न समाप्त 
हो गया तो बह देवता या असुर किसी से भी नहीं जीता जा सकेगा; अतः में शीघ्र ही 
लक्ष्मणजी के द्वारा उस रावणकुमार का वध कराये देता हूँ । आप बळवानों में श्रेष्ठ 
श्री छत्मणजी को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिये । इस में सन्देह नहीं, आप के छोटे 
भाई लक्ष्मणजी मेघनाद को अवश्य मार डालेंगे ॥ ६१-६२ । 
श्रीरामचन्द्र उवाच-- 
अहमेवागमिष्यामि इन्तुमिन्द्रजितं रिपुम्‌ । 
आग्नेयेन महास्त्रेण स्ेराचसघातिना ॥ ६३ ' 
विभीषणोऽपि तं प्राह नासावन्येनिहन्यते । 
यस्तु द्वादश्ञ वषोणि निद्राहारविवर्जितः ॥ ६४ ॥ 
श्री रामचन्द्रजी बोळे-समस्त राक्षसों को मारनेवाळे महान्‌ आग्नेय अख से 
अपने शत्रु इन्द्रजित्‌ को मारने के छिए में स्वयं ही आऊँगा; तब विभीषण ने कहा--- 
यह राक्षस किसी ओर से नहीं मारा जा सकता । जिस ने बारह वर्ष तक निद्रा और 
आहार को छोड़ दिया हो, ब्रह्माजी ने इस दुरात्मा की. मृत्यु उस के हाथ 
निश्चित की है॥ ६३-६४ ॥ 
तेनेव गत्युनिंदिंशे ब्रह्मणास्य . दुरात्मनः 
लच्मणम्तु अयोध्याया निगम्यायास्या सह ॥६५।। 
तदादि . निद्राहारादीन्न जानाति रघत्तम । 
सवाथ तव्‌ राजेन्द्र ज्ञातं सर्वमिदं मवा.॥ ६६ ॥ 
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तदाज्ञापप देवेश लच्मणं त्वरया मया । 


हनिष्यति न सन्देहः शेषः साक्षादराधर! ॥ ६७॥ 
हे रघुनाथजी, ये लक्ष्मणजी जब से अयोध्या से निकलकर आप के साथ आये 
हैं, तभी से, आप की सेवा में लगे रहने के कारण, ये निद्रा ओर आहारादि तो जानते 
ही नहीं | हे राजेन्द, में ये सब बातें जानता हूँ; अतः हे देवेश्वर, आप शीघ्र ही लक्ष्मणजी 


को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिये। ये साक्षात्‌ धराधारी शेषनाग हैं, इस में सन्देह 
नहीं उस राक्षस को ये अवश्य मार डालेंगे ॥ ६५-६७ | 


त्वमेव साक्षाज़गतामधीशो नारायणो लक्ष्मण एव शेष! । 
युवां धराभारनिवारणाथं जातौ जगन्नाटकसूत्रधारो ॥ ६८ ॥ 


आप ही साक्षात्‌ जगत्पति नारायण हैं ओर ळच्मणजी ही शेषनाग हैं। आप 
दोनों इस संसाररूपी नाटक के सूत्रधार है. । प्रथिवी का भार उतार ने के लिए ही 
आप ने जन्म लिया हे ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार यह श्रीत्रह्माण्डपुराणान्तर्गत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
अष्टम सर्ग पर श्री स्वामी विद्यानन्द्जी महाराज का प्रबचनरूप 
रामचचो नामक भाष्य समाप्त हुआ ॥ ८॥ 
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मेघनाद का यज्नभंग तथा बघ । 
श्रीमहादेव उदाच 
विभीषणवचः श्रत्वा रापो वाक्यमथाब्रवीत्‌ । 
जानामि तस्य रौद्रस्य मायां कृत््लां विभीषण ॥१। 
स हि ब्रह्माखविच्छरो मायावी च महाबल! । 
जानामि लच्प्रणस्यापि स्वरूपं मम सेवनम्‌ ॥ २॥ 
श्री महादेवजी बोले--हे पाति, विभीषण के ये वचन सुनकर श्री रघुनाथजी ने 
कहा--विभीषण, उस महाभयङ्कर दैत्य की में सारी माया जानता हूँ; वह त्रह्म्जविद्या 
का जानेवाला, बड़ा शूरवीर, मायावी और महाबळी है। तथा लक्ष्मण मेरी जैसी 
सेवा करते हैं में उस का स्वरूप भी जानता हूँ ( अथात्‌ मुझे यह पता है कि मेरी सेव 
के कारण उन्होंने निद्रा ओर आहार आदि को छोड़ रखा हे ) ॥ १-२ । 
शात्वेबासमहं तृष्णीं भविष्यरार्यगोरवात्‌ । 
इत्युक्त्वा लकमण प्राह रामो ज्ञानवतांवरः ।। ३ ॥ 
गच्छ लक्ष्मण सेम्येन महता जहि रावणिम्‌ । 
७ ` यूपे | 
हनूमत्मएसखे! सर्वेयेषपे! सह लक्ष्मण ॥ ४ ॥ 
किन्तु इस आगामी कारये की कठिनता का विचार करके ही में ने यह सब जान 
बूझकर भी अभी तक कुछ नहीं कहा । विभीषण से इस प्रकार कहकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ 
भगवान्‌ रामचन्द्र छक्ष्मणजी.से बोले--भेया लक्ष्मण, तुम ओर हनुमान आदि समस्त 
यूथपति, बहुत बड़ी सेना के साथ जाओ और रशबण के पुत्र मेघनाद को मारा ॥ ३-४ ॥ 
ज/म्बवानवराजोध्य॑ सह सेन्येन संहत! । | 
[विभीषणश्च सचिषेः सह त्वामभियास्यति ॥ ५ ॥ 


सग ९, शो, १-११ ] | युद्धकाण्ड २१७ 


RRR RRR en ie I TR PD 
कहाणी शष कणही inners ie radi ee a i a Ye क्क कने ७, १७. ७0.७१ ७०. Wp sn fr य र gpd pee 


i ie ns जीन lt a a Se on SY RP RP 


अभिङ्गस्तस्य देहस्य जानाति विवराणि स! । 
अपनी सेना के सहित ऋच्तराज जाम्बवान्‌ ओर सन्त्रियों के सहित विभीषण 
तुम्हारे साथ जायँगे । ये बिभीषण उस से परिचित हैं और उस के छिपने की समस्त 
. कन्दराओं को जानते है, इन से तुम्हें उस का पता ळगाने में बहुत सहायता 
मिलेगी ॥ ५ ॥ | 
रामस्य वचनं श्रुत्वा लक्मणः सविभीषणः ॥।६।। 
जग्राइ कामुक श्रेष्ठमन्यद्धीमपराक्रप | 
रामपादाम्बुज स्पृष्टा हुष्ट: सोमित्रिरत्रवीत्‌ ॥७॥ 
अद्य मत्कामुकान्युक्ताः शरा निर्भिद्य रावणिम्‌ । 
गमिष्यन्ति हि पातालं खात. भोगववीजले ॥८॥ 
रामचन्द्रजी के वचन सुनकर महापराक्रमी रच्मणजी ने विभीषण को साथ 
ळे, अपना एक दूसरा उत्तम धनुष उठाया ओर अति प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌ राम के 
चरणकमल का स्पर्श कर कहा--प्रभो, आज मेरे धनुष से छुटे हुए बाण रावणपुत्र 
इन्द्रजित्‌ के शारीर को भेदकर भोगवती नदी के जळ में स्नान करने के लिए पाताल- 
छोक को चले जायँगे ॥ ६-८ ॥ 
एवसुक्त्वा स सोपरित्रिः परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । 
` इनद्रजिन्निधनाकाङक्षी ययो त्वरितविक्रमः ॥६॥ 
वानरेवेहुसाहसरेहनूमान्पष्ठतोऽन्बगात्‌ । 
विभोषणश्च सहितो मन्त्रिभिर्त्वरितं ययो ॥१०॥ 
जाम्बवत्ममुखा ऋत्ताः सौमित्रि खरयान्वयुः । 
गत्वा निङम्मिलादेशं ठउदमणो वानरेः सह ॥११॥ 
अपध्यह्वल पहनते दूराद्राक्षससडुःलप । 
रघुनाथजी से इस प्रकार कह, सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजी ने उन की परिक्रमा की 
और इन्द्रजित्‌ को मारने के लिए बड़ी तेजी से चछे। उन के पीछे हजारों वानरों के 
साथ हनुमानजी ओर सन्त्रियों के सहित विभीषण ने भी बड़ी शीघ्रता से कूच किया, 
तथा जाम्बवान्‌ आदि रीछ भी तुरन्त ही श्री छक्ष्मणजी के साथ चले । जिस समय 
वानरों के सहित छच््मणजी निकुम्मिळा के स्थान पर पहुँचे, उन्होंने दूर से दी वहाँ 


राक्षसों की बड़ी भारी सेना एकत्रित देखी ॥ ९-११ ॥ 
२८ 
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धनुरायम्य सौमित्रि्यत्तोऽभुद्भूरिविक्रमः ॥११॥ 
अङ्गदेन च वीरेण जाम्बवान्‌ रात्साधिपः! 
तदा विभीषणः प्राह सोमित्रि पवय राक्षसान्‌ ॥१३॥ 
यदेतद्राचतानीकं मेघश्यामं विलोक्यते । 
अस्यानीकस्य महतो भेदने यत्नवान्‌ भव ॥१४॥ 


तब महापराक्रमी लक्ष्मणजी धनुष 
हि ब A | चढाकर सावधान हो गये, उन के साथ 
Sh § 201 ही वीरवर अंगद के सहित जाम्बवान्‌ 
ड 5| भी सावधान हो गये। तब राक्षसराज 
) Nb 2 | विभीषण ने लछक्ष्मणजी से कहा-- 
£| छद्मणजी, इन राक्षसों को देखिये ! 
सामने जो मेघ के समान श्यामवर्ण 
राक्षससेना दिखायी दे रही हे इस 
प्रबळ अनी को नष्ट करने का यन्न 
कीजिये ॥ १३-१४ ॥ 


रात्तसेन्द्रसुतोऽप्यस्मिन्‌ भिन्न दृश्यो भविष्यति। 
अभिद्रवाशु यावदे नेतस्कमं समाप्यते ॥१४॥ 
जहि वीर दुरात्मानं हिंसापरमधार्मिकम्‌। 
इस सेनां के नष्ट हो जाने पर राक्षसराज रावण का पुत्र इन्द्रजित्‌ भी दिखायी 
देने ळगेगा। इस कर्मे के समाप्त होने से पहल ही तुरन्त धावा कर. दीजिये । हे वीर, 
इस हिंसापरायण दुरात्मा पापी को आप शीघ्र हो मार डालिये ।। १५॥ 
विभोषणवचः श्रत्वा लक्मणः. शुभलत्तणः ॥१६॥ 
ववषे - शारववोणि राक्तसेन्द्रसुतं . प्रति! 
. .>'_ पाषाणेः पषताग्रथ हद्दोभर हरियूयपाः ॥१७॥ 
निजेध्वुः सबेतो देत्यांस्तेऽपि वानर्‍यूथपान) . 
। परश्वध; . शितेवाणेरसिभियेष्टितोमरे ॥१८: 
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नि्जध्ुर्वानरानीकं तदा शब्दो महानभूत्‌ । 
स सम्मद्रस्तुष्टलः संजजे इरिरत्तसाम्‌ ॥१९॥ 
विभीषण के वचन सुनकर शुसळक्षण लक्ष्मण ने राक्षसराजकुमार मेघनाद की 
ओर बाण बरसाने आरम्भ किये तथा बानरयूथपति भी सब ओर से पत्थर, पर्वत- 
शिखर ओर वृक्षादि से दैत्यों पर प्रहार करने ढगे । इसी प्रकार राक्षसों ने भी बानर- 
यूथपतियों ओर वानरसेना पर परशु, तीक्ष्ण वाण, खड्ग, यष्टि और तोमरादि शासो 
से आक्रमण किया । तब बहाँ बड़ा भारी कोलाहल हुआ ओर राक्षस तथा वानरों में 
बड़ा घमासान युद्ध छिड़ गया ॥ १६-१९ ॥ 
इन्द्रजित्स्वदलं सवंमद्यमानं विलोक्य सः। 
निङुम्भिलां च होमं च त्यवत्वा शीघ्रं विनिगेदः ॥२०॥ 
रयमारु सधनुः क्रोपेन महतागमत्‌ । 
समाइयन्‌ स सौमित्रि युद्धाय रणमूधनि ॥२१।। 
सौमित्रे मेघनादोऽहं मयाजीवन्न मोच्यसे । 
अपनी सेना को इस प्रकार दलित होते देख, इन्द्रजित्‌ निकुम्भिला ओर होम 


दि ह = 


को छोड़कर बाहर निकला ओर तुरन्त ही रथ पर चढ़, अत्यन्त क्रोध से हाथ में धनुष 
ले, रणभूमि में सामने आया तथा लक्धष्मणजी को युद्ध के लिए ललकारते हुए बोछा-- 
लक्ष्मण, में मेघनाद हूँ, अब तुम मुझ से जीवित नहीं बच सकते ।। २८-२१ ।। 
तत्र दृष्टा पितृव्यं स प्राह निष्ठुरभाषणम्‌ ॥२२॥ 
इहैव जातः संहद्ः साक्षाद भ्राता पितुर्मम । 
यस्त्वं स्वजनमुत्सृञड्य परस॒त्यस्वसागतः ।।२३।। 
कथं द्रुझसि पुत्राय पापीयानप्ति दुमतिः | 
फिर वहाँ अपने चचा विभीषण को देखकर बह कठोर शब्दों में कहने ळगा; 
तुम इस छङ्कापुरी में ही उत्पन्न हुए हो ओर इसी में रहकर इतने बड़े हुए हो तथा 
मेरे पिता के सगे भाई हो । किन्तु अब तुम ने अपने स्वजनों को छोड़कर शत्रुओं का 
दासत्व स्वीकार किया है.! में तुम्हारे पुत्र के.समान हूँ, न जाने तुम केसे मुझ से 
द्रोह कर रहे हो ? अवश्य ही तुम बढ़े पापी ओर दुरात्मा हो ॥ २२-२३ ॥ 
इत्यु क्या रुच्मणं इष्टा हनूमत्पूएतः स्थिवम्‌ ॥२४।। 
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उद्यदायुधनित्िशे रथे महति संस्थितः । 
महाप्रमाणश्चु्मम्य घोरं विस्फारयन्धनु) ॥२४॥ 
_ अद्य वो मामङ्रा बाणाः प्राणान्यास्यन्ति वानराः । 
ऐसा कहकर उसने हनुमानजी की पीठ पर बैठे हुए छक्मणजी की ओर देखा 
तथा जिस में नाना प्रकार के तीचण शस्त्र उपस्थित थे उस महान्‌ रथ में बेठे हुए उस 
दैत्य ने एक बड़ा छम्बा धनुष उठाकर उस की भयङ्कर टंकार की ओर बोळा--अरे 
वानरो, आज मेरे बाण तुम्हारे प्राणों को पीयेंगे॥ २४-२५ ॥ 
ततः शरं दाशरथिः सन्धायामित्रकषणः ॥२६॥ 
ससज राक्षसेन्द्राय क्रद्धः सपं इव शवसन । 
इन्द्रजिद्रक्तनयनो लच्मण सदद्व ॥२७॥ 
दाक्रावनिसमस्परेलचमणेनाइतः वारे! । 
चुतेमभवन्मृढः पुनः प्रत्याहतेन्द्रियः ॥२८॥॥ 
ददश्ञोबस्थितं वीरं वीरो दशरथात्मजम्‌ । 
तब क्रोध से सर्प के समान फुफकारते हुए, शत्रु का दसन करनेवाले, दशारथ- 
कुमार लक्ष्मणजी ने भी अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाकर उसे मेघनाद पर छोड़ा! 
इधर इन्द्रजित्‌ ने भी क्रोध से लाळ लाल नेत्र कर लक्ष्मणजी की ओर देखा; श्री छच्मणजी 
के छोड़े हुए इन्द्रवज्र के समान महाकठोर बाणों के ळगने से वह एक मुहूर्ते के लिए 
अचेत हो गया । फिर चेत होने पर उसने अपने सामने दशरथनन्दन वीरवर ळच्मणजी 
को खड़े देखा ॥ २६-२८ ॥ 
सोऽभिचक्राम सोमितरिं क्रोधसंरक्तलोचनः ॥२६॥ 
शरान्धनुषि सन्धाय लच्मर्णं चेदमब्रवीत्‌ । 
यदि ते प्रथमे युद्धे न इष्टो मे पराक्रमः ॥३०) 
अद्य त्वां दशयिष्यामि तिष्ठदानीं व्यवस्थितः 
इत्युकत्वा सपुभिषोणेरमिविव्याध लक्ष्मणम्‌ ॥३१॥ 
दशभिश्च इनूमन्तं तीच्णधारः शरोत्तमेः । | 
`: ` वतः शरंशतेनव सम्मयुक्तन ब्रीयवान ॥३९॥ ` 
.. कोघादिंगणसंरव्यो निविमेद विभीषणमस । 
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उन्हें देखकर वह राक्षस क्रोध से नेत्र लाळ कर उन की ओर दोड़ा तथा अपने 
धनुष पर बाण चढ़ाकर उन से यों कहने छगा--यदि तू ने पहल युद्ध में मेरा पराक्रम 
न देखा हो वो में तुमे अभी दिखाये देता हूँ, तू जरा स्थिरतापूर्वक खड़ा रह । ऐसा 
कहकर उस महावीयंचान्‌ ने सात बाणों से लक्मणजी को, बड़ी पेनी धारवाले दश 
बाणों से हनुमानजी को आर क्रोध से दूने उत्साह के साथ भली प्रकार छोड़े हुए सा 
बाणों से विभीषण को वेध डाला । इधर रूच्मणजी भी शत्रु पर बाणों की वषा सी 
करने ढगे । २९-३२ ॥ 

लदमणाञपि तथा शत शरवषरवाकिरत्‌ ॥३२॥ 
तस्य बाणाः सुसविद्ध कवचं काञ्चनप्रभम्‌ | 


व्यशीयंत रथोपस्थे तिलशः पतितं अ्ुवि॥३४॥ 
उन के बाणी से छिन्न भिन्न होकर मेघनाद का सुवणं की सी आभावाला कवच 
तिळ तिळ होकर रथ के पिछले भाग में गिर पड़ा ओर फिर वहाँ से प्रथिवी पर 
जा गिरा ॥ ३३-३४ ॥ 


ततः शरसहस्रेण सङ्क्रुद्वो रावणात्मजः । 
बिभेद समरे वीरं लच्मणं भीमविक्रमम्‌ ।:३२॥ 
व्यशीयेतापतदिव्य॑ कवचं लदमणस्य च। 
कृतप्रतिङृतान्योन्यं वभ्ूवतुरभिदुतो ॥३६॥ 
अभीच्गं निःश्वसन्तो तो युध्येतां तुमुलं पुनः 
शरसंद्टतसरवाङ्गौ सवेतो रुधिरोक्तितो ॥३७॥ 


तव रावणङुमार मेघनाद ने संग्राम 
में अत्यन्त. क्रोधित हो, महापराक्रमी 
लक्मणजी को हजारों बाणों से बींध डाला; 
इस से लक्त्मणजी का दिव्य कवच भी 
छिन्न भिन्न होकर गिर पड़ा । इस प्रकार 
वे दोनों ही एक दूसरे की क्रिया का प्रती- 
कार करते हुए आपस में लड़ने लगे; वे 
दोनों ही बारम्बार दीघं निःश्वास छोड़ते 
हुए बड़ा घोर युद्ध कर रहे थे । उन के 
शरीरों के अङ्ग प्रत्यङ्ग सब ओर से बाणों . | ह. 
से छिन्न भिन्न. !होकर छोहूलुहान . £ 
हो गये ॥ ३९-३७॥.. 
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सुदीषकाल॑ तो वीरावन्योग्यं निशितेः शरः 
अयुध्येतां महासश्वो जयाजयविवर्जितो ॥रे८)॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरा लक्ष्मण! पञ्चभिः शरेः । 
रावणेः सारथिं साश्वं रथ॑ च समचूणयत्‌ ॥३६॥ 
चिच्छेद कामुक तस्य दशेयन्हस्तल्लाघवम्‌ । 
' सोञन्यत्तु कामुक भद्रं सञ्यं चक्र त्वरान्वितः ॥४०॥ 
इतने ही में वीरवर लक्ष्मण ने पाँच बाण छोड़कर मेघनाद के सारथि ओर 
घोड़ों के सहित रथ को चूर्ण कर डाला, ओर अपने हाथ की सफाई दिखळाते हुए 
उस का धनुष भी काट डाळा। तब मेघनाद ने तुरन्त ही दूसरा उत्तम धनुष 
चढ़ाया ॥ ३८-४० ॥ | 
तच्चापपपि चिच्छेद रच्मणस्रिमिगशुगः । 
तमेव छिन्नधन्वानं विव्याधानेकसायकेः ॥४१॥ 
पुनरन्यत्समादाय काकं भीमविक्रमः । 
 इन्द्रजिल्लच्मणं बाणः शितेरादित्यसन्निमेः ॥४२॥ 
लक्ष्मणजी ने तीन बाणों से उसे फिर भी काट डाळा ओर धनुषहीन हुए उस 
राक्षस को अनेक बाणों से बींघ दिया । फिर भीमविक्रम इन्द्रजित्‌ ने एक ओर धनुष 
लेकर सूय के समान चमकीळे ओर पेने बाणों से संपूर्ण दिशाओं को ब्याप्त करते हुए 
लक्ष्मणजी तथा समस्त वानरों को वेध डाला ॥ ४१-४२॥ 
बिभेद वानरान्सवोन्वाणेरापूरयन्दिदाः । 
` तत एन्द्रं समादाय छच्मणो रावणि प्रति ॥४३।। 
सन्धायाकृष्य कर्णान्तं कायक दृहनिष्ठुरम । 
उवाच लदमणो वीरः स्मरन रामपदाम्बुजम्‌ ॥४४॥ 
धमोत्मा सस्यसन्धथ रामो दाश्षरथिर्यदि। 
त्रिलोक्यामप्रतिद्रग्दस्तदेनं जहि रावणिम्‌ ॥४४॥ 


_ तंब लक्ष्मणजी ने ऐन्द्र बाण निकालकर उसे मेघनाद की ओर; छच््य बाँधकर 
धनुष प्रर चढ़ाया और उस कठोर धनुष को कर्णपर्यन्त खींचकर बीरवर लक्ष्मणजी 
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हृदय में भगवान्‌ राम के चरणकमलों का स्मरण करते हुए बोळे । यदि दशरथनन्द्न 
भगवान्‌ राम परमधासिक, सत्य की मर्यादा रखनेवाले ओर त्रिलोकी में मुकाबिला 
करनेवाले से रहित हैं तो हे बाण, तू इस मेघनाद को मार डाळ ॥ ४३-४४ ॥ 


न 
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इत्युकस्वा बाणमाकणाद्वकिष्य तमजिह्ागम्‌ । 
लच्मणः समरे वीरः ससजेन्द्रजित गति ॥४६॥ 
स शारः सशिरखाणं श्रीपञ्ञ्वलिवङुण्डलम्‌ । 
प्रमथ्येन्द्रजितः कायात्पातयामास भूतले ॥४७॥ 
बीरवर ळच््मणजी ने रणभूमि में ऐसा कहकर उस सीधे जानेवाळे बाण को 
कान तक खींचकर इन्द्रजित्‌ की ओर छोड़ दिया । उस बाण ने शीषत्राण के सहित . 
इन्द्रजित्‌ के कान्तिमान्‌ मस्तक को, जिस में अति उज्ज्वल कुण्डल झिलमिला रहे थे, 
काटकर धड़ से प्रथिबी पर गिरा दिया ॥ ४६-४७ ॥ | 
ततः परश्नुदिता देवाः कीतेयन्तों रघूत्तमम । 
ववषुः पुष्पवर्षाणि स्तुवन्तश्च शुः ॥ ४८) 
जहपे शक्रो भगवान्सह देवेगहर्पिमि। । 
आकाशेऽपि च देवानां शुश्रुवे {न्दुभिस्वनः ॥४६॥ 


इस प्रकार मेघनाद के मारे जाने पर देवगण प्रसन्न होकर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मणजी 
का गुण गाने और उन की वारम्वार प्रशंसा कर पुष्प बरसाने छगे। देवता भोर 
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महर्षियों के सहित भगवान्‌ इन्द्र अति हृषित हुए । उस समय आकाशमण्डल में भी 
देवताओं के नगाड़ों का शब्द सुनायी देने लगा ॥ ४८-४९ ॥ 
दिमळ॑ गगनं चासीस्स्यिरा भूद्विवधारिणी । 
निहतं रावणिं दृष्टा जयजन्पसमन्वितः ॥५०॥ 
गतश्रमः स सोमित्रिः शङ्खमापूरयद्रणे | 
सिंहनादं ततः कृत्वा ज्यापाग्द्मकरो द्विः ।। ५१ 
तेन नादेन संदृष्टा वानराअ गतश्रमाः । 
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§ रावण के पुत्र मेघनाद को मारा गया 
॥ देख, सवत्र जयजयकार शब्द भर गया । 
Ds | आकारा निर्मळ हो गया और जगद्धात्री 
i हि १ | धरणी स्थिर हो गयी; जब छच्मणजी की 
ह | थकान उतर गयी तो उन्होंने शक्ल बजाकर 
- TN 26) की ह | रणभूमि को गुज्ञायमान कर दिया और 
/ ३% फिर भयङ्कर सिंहनाद कर अपने धनुष 
९३ / हे १ |) | की टङ्कार की उस सिंहनाद से समस्त 
LL न | ८ / वातिक अति आनन्दित ओर श्रमहीन 
र | हा गयं ॥ ५०-५१ ॥ 
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वानरेन्द्रश्च सहितः स्तुवद्धिहष्ठपानसे! 
लक्मणः परितृष्टात्मा ददशाभ्येस्य राघवम्‌ । 
हनूमद्राक्तसाभ्यां च सहितो विनयान्वितः ॥५३।। 
ववन्दे भ्रातरं रामं जयेयं नारायणं विधुम्‌ । 
त्वससादाद्रघुश्नेष्ठ हतो रावणिराइवे ॥५७॥ 
फिर प्रसन्नचित्त वाचरवीरों से प्रशंसित होते हुए श्री लब्मणजी ने उन सब के 
साथ प्रमुदित मन से श्री रघुनाथजी के पास आकर उन का दर्शन किया । श्री ळच्मणजी 
ने हनुमान्‌ और विभीषण के सहित अति विनयपूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता साक्षात्‌ नारा- 
यणस्वरूप भगवान्‌ राम को प्रणाम कर कहा--हे रघुभ्रे्ठञ, आप की कृपा से इन्द्रजित 
युद्ध में सारा गया ॥ ५२-५४ ॥ | 
रा० च०--बीर छोग युद्ध मे. मरने तथा मारने को हो जाते हैं, अन्तर यही है कि 
मारने की तो इच्छा होती, पर खुद मारा लाना अनिच्छा से होता है। रावण के वीरपुत्र 
मेघनाद की जगत में इन्द्रनित उपाधि से प्रसिद्धि थी, क्योंकि इसने देवाधिपति इन्द्र का युदूष 
में परास्त क्र दिया था। मेघनाद के देवबल में याने देवाराधनप्राप्त शक्तिविशेष में पुरं 
विस्वास था। क्योंकि बह स्वयं वीर था, अतः डते राम को अजेय सेस्यशक्ति का परिचय 
शिल गया था; इस लिए वू 
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रक्तमाल्यास्बरधरो रक्तगन्धानुलेपनः | 
निकुम्मिळास्थळे मोनी हवनायोपचक्रमे || 
निकुस्मिला नामक गुफा में जाकर तन्नाम्नी देवी की आराधना करने छगा । अवश्य 
ही इष्टबल में बड़ी सामथ्यं हे, जे कोई किसी प्रकार का विशेष काये करना चाडे उसे उचित 
हे कि इष्टदेव से शक्ति प्राप्त करे। जो योगी हैं, त्यागी हैं, विशगी या संन्यासी हैं वे भी 
योगाभ्यासशक्ति से आत्मस्वरूप सब्चिदानन्दानुमद करने में सफल होते हें, विना यागवल के 
याने बिना चित्तटत्तिनिरोधपामथ्य के संसारत्यागी महापुरुष भी कृतकृत्य नहीं हा सकते। 
फिर संसारी लोगों को ते! किसी शक्ति की छत्रछाया में ही रहकर अपने काम्य कृत्य पूरे करने 
होंगे । इस घटना से यह शिक्षा मिलता टे कि चाहे कितना तामसी मनुष्य हो --भोागपरण्याण 
हो, पर वह भी उपासना द्वारा अपनी कमी पूरी करके कार्यक्षेत्र में जवतीर होने की अमिछावा 
रखता हे । यहाँ नरा लाकहिताथे उपासना पर प्रकाश डालना असामयिझ न होगा । 
| उपासनातत्त्व-- 
मनुष्य अपूर्ण हाता है, इस के सामने बहुत से अभाव हैं, इन की पूर्ति क्री अभिलाषा 
होनी उन फे लिए स्वाभाविक बात हे । लेले जिस के पास धन नहीं वह एस का अजेन करके 
उस के अभाव की पूर्ति करना चाहता हे । इसी तरह ज्ञानहीम ज्ञानाभाव को मिटाकर,. 
अह्पायु; दीर्घायु बनकर, शक्तिहीन; शक्तिशाली होकर ओर दुखी आनन्दी बन, अपनी वुटि 
पूर्ण करने का उद्योग करता है। जीव में समी बस्तुओं का अमाव हे ओर परमात्मा में घै 
सभी वस्तुये पूर्णश्य से विदयमान हैं, इस लिए मनुष्य चाहता है कि में इस से मिलकर अपनी 
अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लू । बस, इस के पास पहुँचने की लालसा का नाम हे उपासना ।? 
'इप'-समीप, “भास्‌'--प्राप्त होना, यह पदार्थ है । 
यह बात दूसरी हे कि--विभिन्न जाति, अधिकार, धर्म के भेद से मनुष्य इसे नाना 
रीतियों से किया करता दे। नेते उपासमाप्रकार मे भेद हें हती तरह जिस को छदेश्य 
बनाकर उपासना की जाती है इन प्रभु के स्वरूपो मे” मी भेद हे, रुचि की विचित्रता से कोई 
विष्णु की उपासना एस का विग्रह ( मूर्ति ) बनाकर करता हे । कोई शिव, शक्ति, गणेश प्रभृति. 
देवताओं के रूप मे उसे पूजता हे, पर सब यह प्रभु की ही उपासना हे । क्योंकि-- 
` येऽप्यन्यदेबताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
_ तेऽपि मामेव कोन्तेय, यजन्त्यविधिपूर्वंकम्‌ । 
इतत गीतावचन में प्रभु ने समी पूनाओं को अपनी उपासना श्वीकार कर ली है । 
किसी देवता, इपदेवता, अपदेवता को पूजा करो वह परोक्षरूप में परमात्मा की ही पूणा हो 
जाती हे । अपनी प्रकृति के वश में होकर वासनाबद जीव छोटी छोटी देवताओं की पूजा 
२९ 
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करता हे, परमात्मा जीव की रुचि के अनुसार उसी धूजा में उस के चित्त को लगा देता है 
भोर उती से उत की इच्छापूर्ती करा देता हे । इस से शत्तिसंचार होकर बह अपनी इष्टतिहि 
में थाने वाच्छासाफल्य में समथ हो जाता हे । 
मित्रो ! यह विषय इतना कठिन, जटिल ओर अधिक हे कि यहाँ इस का व्याख्यान 
नहीं हे सकता | हाँ, संचेप मे यद कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी रुचि के 
अनुसार यथासंभव उपासना अवश्य करनी चाहिये । रावण के पास ज्ञा विभूति थी वह 
उपासना से प्राप्त हुई थो, यदि मेघनाद की यह शक्तिपूजा सफल हो जातो तो रघुनाधजी 
को पराजित दो, जोट जाना पड़ता । श्री राम साक्षात भगवान्‌ हैं, पर उन्हें देवाराधन से 
प्राप्त शक्ति के सामने झुक जाना पड़ता; क्योंकि वे मर्यादापुरुषोत्तम हैं, अपनी बाँधो 
मयादिश्लङ्गन छन से न होता । जब कि घननाद जेसे तामसजनें को भी उपाएना पर इतनी 
आस्था है ता मनुष्यों को हस में अधिक ही अनुराग होना चाहिये । अस्तु; 
रामरावणयुद्ध में मेघनाद का प्रमुख भाग रहा हे, वह लड़ा खूब लड़ा । एक बार 
ते लवमणजी को क्षत विक्षत ( घायल ) करके रामसेन्य के होसले पस्त कर दिये। 
इन्द्रजित युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, पर 'यावचन्ददिवाकरो' अपनी अमर कीति को 
भूमण्डल पर छोड़ गया । . - 
शर्वा तल्लक्मणाद्भक्त्या तमालिज्नय रघूत्तमः | 
मृध्य्येवप्राय प्रदितः सस्नेहमिदमन्रवीत्‌ ।।२५॥ 
साधुलदमण तुष्टोऽस्मि कमं ते दुष्करं कृतम्‌ । 
मेघनादस्य निधने जितं सबवेमरिन्दमम्‌ ॥५६।। 
लक्ष्मणजी के ये भक्तिमय वचन सुनकर श्री रघुनाथजी ने अति प्रसन्न होकर 
उन का आलिङ्गन किया ओर फिर प्रेभपूर्वक सिर सूघकर कहा--छक्ष्मण, तुम धन्य 
हो ! में तुम्हारे इस काये से बहुत सन्तुष्ट हूँ, आज तुम ने बड़ा ही कठिन कार्य किया 
है। हे शात्रुदमन, इस मेघनाद के मारे जाने से हम ने मानो सभी कुछ जीत 
ठियाँ । ५५-५६ ॥ 
झहोरात्रेत्रिभिवीर कथश्चिद्विनिपातितः । - 
निःसपत्नः कृतोऽस्म्पद्च नियास्यति हि रावणः ॥५७॥ 
पुत्रशोकान्धया योड तं हनिष्यामि रावणम्‌ ॥५८।। 
तुस ने तीन दिन और तीन रात्रि तक निरन्तर संग्राम कर, किसी प्रकार उस 
महान योद्धा को मार' डांढा । इस से आज तुम ने मुझे शत्रुहन कर दिया । अब पुत्र- 
शोक से व्याकुल हुक्म रावण मुझ से लड़ने आयगा, सो उसे मैं मार डालूँगा ॥५७-५८। 
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मेघनादं इतं श्रृत्वा लक्ष्मणेन महाबलम्‌ । 
रावणः पतितो भूमो मूच्छितः एुनरुत्दितः । 
विललापातिदीनात्मा पुत्रशोकेन रावणः ॥५६॥ 
पुत्रस्य गुणकमोणि संस्मरन्पयदेवयत्‌ । 
अद्य देवगणाः सर्वे लोकपाला महषयः ॥६०।। 
इतमिन्द्रजितं श्ञात्वा सुखं स्वप्स्यन्ति निर्भया: । 
इत्यादि बहुशः पुत्रलालसो विललाप ह ॥६१॥। 
महाबळी मेघनाद को छक्ष्मणजी द्वारा मारा गया सुन, रावण मूच्छित होकर 
प्रथिवी पर गिर पड़ा, फिर मूच्छो से उठने पर पुत्रशोक से अत्यन्त दीन होकर 
विळाप करने लगा । पुत्र के गुण और कर्मो का स्मरण कर वह अत्यन्त शोक करने 
लगा । आज समस्त देवता, छोकपाळ और महषिगण इन्द्रजित्‌ को मारा गया सुनकर 
निर्भयतापूर्वक सुख से सोयेंगे; इस प्रकार पुत्र की आसक्तिवश बह भाँति भाँति से 
विलाप करने लगा ॥ ५९-६९ ।। 
ततः परमसङकृद्धो रावणा राक्षसाधिपः | 
उवाच रात्तसान्सवोन्निनाशयिषुराहवे ॥६२।। 
स पुत्रवधसन्तप्तः शूरः क्रोधवशं गतः। | 
संवीरय रावणो बुद्ध्या इन्तुं सीतां प्रदुदुवे ॥६३॥ 
तदनन्तर राक्षसराज रावण अत्यन्त क्रुद्ध हो, अपने शत्रुओं को युद्ध में नष्ट 
कराने की कामना से समस्त राक्षसों से बातचीत करने लगा । फिर शूरवीर रावण 
पुत्रशोक से व्याकुळ हो, अपनी बुद्धि से कुछ सोचकर क्रोधपूर्वक सीताजी को मारने 
के लिए दोडा । ६२-६३ ॥ 
खड्गपाणिमथायान्तं क्रदं दृष्टा दशाननम्‌ । 
रात्तसीमध्यगा सोता भयशोकाङुलाभवत्‌ ॥६४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्य सचिवा बुद्धिमाब्छुचिः | 
सुपार्चो नाम मेधावी रावणं वावधमश्रबीत्‌ ॥३५॥ ` 
रावण को हाथ में खड्ग लिये क्रोधपूर्वक अपनी ओर आता देख, राक्षसियों के 
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बीच में बैठी हुई सीताजी भयभीत हो गयीं। इसी समय रावण के सुपाश्वे नामक 
मन्त्री ने, जो परमबुद्धिमान्‌ शुद्ध हृदय ओर विचारवान्‌ था, उस से कहा ॥६४-६५॥ 
ननु नाम दशग्रीव साक्षाद्रेभवणानुजः | 
वेदविद्याव्रतस्तातः स्वकमपरिनिष्ठितः ।६६।। 
अनेकयुणसभ्पक्षः कथं स्रीवधभिच्छसि । 
अस्म्राभिः सहितो युद्धे हत्वा रामं च छक्ष्मणम्‌ । 
प्राप्स्यसे जानकी झीघमित्युक्त१ स न्यवतत ।।६७। 
ट्र च्य क ह अहो दशानन, यह क्‍या ? आप तो 
साक्षात्‌ विश्रवानन्दन कुबेरजी के छोटे 
भाई है, वेदविद्या में निपुण और यज्ञान्त 
में स्वान करनेवाले एवं स्वधर्मपरायण 
हैं । इस प्रकार अनेक गुणसम्पन्न होकर 
भी आप स्थीबध करना केसे चाहते हैं ? 
हम सब को साथ लेकर आप राम ओर 
छक्ष्मण को युद्ध में मारकर बहुत शीध 
जानकी को प्राप्त कर लेंगे । सुपार्श्व के 
इस प्रकार समझाने पर रावण लोट 
न र र 4 आया ॥ ६६-६७ || 
ततो दुरात्मा सुहदा निवेदितं वचः सुधम्य प्रतिग्रद्म रावण! । 
ग्रह जगामाशु शुचा विमूढधीः पुनः समां च प्रययो सुहृदुरतः ॥६८॥ 
तद्नन्तर दुरात्मा रावण अपने बुन्धु के कहे हुए धमांचुकूल वाक्यों को प्रहण 
कर शोक से मूढबुद्धि हो तुरन्त अपने घर गया ओर फिर दूसरे दिन अपने बन्धु- 
बान्धवों के साथ सभा में आया ॥ ६८॥ 


इस प्रकार यह श्री्रह्माण्डपुराणान्तगंतः अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
नवम, सग पर श्री स्वामी विद्यानन्द्जी महाराज का प्रवचनरूप 
रामचचो नामक भाष्य समाप्त हुआ॥ ९ ॥ 
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रावण का यक्वविध्वंसत तथा मन्दोदरीसंवाद | 
श्रीमहादेव उवाच- | 
स विचायं सभामध्ये राक्षसेः सह मन्त्रिभिः | 
नियंयौ ये$वशिष्टास्ते राक्षसैः सह राघत्रस्‌ ॥ १ ॥ 
शलभः शलमैयुक्तः प्रज्यलन्तमिवानलम्‌ । 
ततो रामेण निहताः स्थे ते राक्षसा युधि ॥ २॥ 
स्वयं रामेण निहतस्तीचष्णवाणेन वक्षसि । 
व्यथितस्त्वरितं लड़ा प्रविषेश दशाननः ॥ ३ ॥ 
श महादेवजी बोळे-हे पाति, फिर रावण समा में अपने राच्तसमन्त्रियों के 
साथ विचार कर पतङ्ग जिस प्रकार अन्यान्य पतङ्गो के साथ प्रज्वलित अभि पर गिरता 
है उसी प्रकार बचे खुचे राक्षसों को लेकर रघुनाथजी के पास चछा, किन्तु श्री रामचन्द्र- 
जी ने उन समस्त रात्तसों को युद्ध में मार डाळा ओर स्वयं रावण भी हृदय में भगवान्‌ 
राम का तीच्ण बाण छगने से व्याकुळ हो, तुरन्त छङ्का में लोट आया ॥ १-३ ॥ 
दृष्टा रामस्य बहुशः पौरुषं चाप्यमालुषम्‌ । 
रावणा मारुतेश्वेव शीधं शुक्रान्तिकं ययौ ॥ ४॥ 
नमस्कृत्य दशग्रीवः शुक्रं प्राञ्जलिरब्रवीत्‌ । 
भगवन्‌ राघवेणेवें लड़ा रात्तसयूथपेः ॥ ५ ॥ 
विनाशिता महादेस्या निहताः पुत्रबान्धवाः | | 
कथं मे दुःखसन्दोइस्त्वयि तिष्ठति सद्गुरौ ॥ ६ ॥ 
भंगवान्‌ राम औरं हनुमानजी के बहुत॑ से ,Jअतिमाचुष पौरुष देखकर रावण 
अति शीघ्रता से शुक्राचार्यजी के पास ग्रया.ओर उन्हें नमस्कार कर वह हाथ जोड़कर 
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कहने ढगा--भगबन्‌ , राम ने समस्त राक्षसयूथपो के सहित छङ्कापुरी नष्ट कर दी 
ओर जितने बड़े बड़े दैत्य और मेरे पुत्र बान्धव थे वे सभी मार डाले | आप जैसे 
सद्गुरु के रहते हमें यह महान्‌ दुःख क्यों देखना पड़ा ? ॥ ४-६ | 
इति विज्ञापितो देत्ययुरुः प्राइ दशाननम्‌ । 

होमं कुरु प्रयर्नेन रहसि स्वं दशानन॥ ७॥ 

यदि विघ्नो न चेद्धोमे तहिं होमानलोस्थितः ॥ ८ ॥। 
महान्‌ रय्च वाहाथ चापतूणीरसायकाः। 

सम्भविष्यन्ति सेयेक्तस्त्वमजेयो भविष्यसि ॥ & ॥ 


गृहाण मन्त्रान्परदत्तान्‌ गच्छ होमं कुरु हुतम्‌ । 
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PP NN NN BN a Sa NAN ANA ४८७१-४४-०४ 


उच न ` A ह द | md मकी न ५ 
कः sr _ > हु & £ धे sl 
डर के धर रे . | \ SD न्यात | Ey 
2 


त | रावण के इस प्रकार प्राथना करने पर 
BS EN 5 RS vb, के देत्यगुरु शुक्राचायंजी ने उस से कहा- 
42०७४ | हे दशानन, तुम जैसे हो सके वैसे किसी 
कका | एकान्त देश में हवन करो । यदि तुम्हारे 
 .| हवन में कोई विघ्न न हुआ तो उस 
& | होमामरि से एक बहुत बड़ा रथ, घोडे, 
() | धनुष, तरकश और बाण उसन्न होंगे । 
हि अ उन्हें पाकर तुम अजेय हो जाओगे । मेरे 
| न _ दिये हुए मन्त्रं को ग्रहण करो और इन 
RE / | से तुरन्त जाकर हवन करो । ७-९ ।। 


इत्युक्तस्त्वरितं गत्वा रावणा राक्षसाधिपः ॥१०॥ 
गुहां पातालसह्शीं मन्दिरे स्वे चकार ह। 
लडाद्वारकपाटादि ` बदुध्वा सर्वत्र यत्रतः ॥११॥ 
होमद्रव्याणि सम्पाध यान्युक्तान्याभिचारिके। | 
` ` अहं प्रविध्य चेकान्ते मोनी होमं प्रचक्रमे ॥१२॥ 
» शुक्तचायंजी के इस: प्रकार कहने पर राक्षसंराज रावण ने तुरन्त ही जाकर 
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अपने महळ में एक पाताळ के समान गम्भीर गुहा तेयार करायी ओर घड़ी सावधानी 
से लड़ा के सब द्वारों के फाटक आदि बन्द करा दिये तथा शाख्नों में अभिचार मारण- 
कर्मों की जो जो हवनसमाग्रियाँ बतायी गयी हैं, थे सब एकत्रित कीं ओर गुद्दा में 
घुसकर एकान्त में मोनावलम्बनपूर्वक होम करने लगा ।। १०-१२ ॥ 
उत्थितं धूममालोक्य महान्तं रावणानुजः । 
रामाय दशयामास होमधूं भयाकुलः ॥ १३ ॥ 
पश्य राम दशग्रीवो होमं कतु समारभत्‌ । 
यदि होमः समासः स्यात्तदाजेयो भविष्यति ।।१४॥ 
अतो विध्नाय होमस्य प्रेषयाशु हरीश्वरान्‌ | 
तब रावण के छोटे भाई विभीषण ने बड़ा भारी घुआँ उठते देख, अति भयभीत 
हो उसे श्री रामचन्द्रजी को दिखाया। ओर कहा--हे राम, देखिये, दशशीश ने 
हवन करना आरम्भ किया है यदि यह हवन निर्विघ्न समाप्त हो गया तो वह अजेय 
हो जायगा। अतः इस में विध्न डालने के लिए शीघ्र ही वानरसेनापतियों को 
भेजिये ॥ १३-१४ ॥ 
तथेति रामः सुग्रीवसस्मतेनाङ्गदं कपिम्‌ ॥ १४ ॥ 
इवूमसद्टुखान्वीरानादिदेश महाबलान्‌ । 
प्राकार लङ्घयित्वा ते गत्वा रावणमन्दिरम्‌ ।१६।। 
दश्ञकोव्यः सवङ्गानां गत्वा मन्दिररक्षकान । 
चूणयामासुर्वांश्र गजाश न्यहनन णात्‌ ॥१७।। 
तब रघुनाथजी ने 'अच्छाः कहकर सुग्रीव की सम्मति से कपिवर अंगद और 
हनुमान्‌ आदि महाबलवान्‌ वानरवीरों को आज्ञा दी। वे सब नगर के परकोटे को 
लाँघकर रावण के महळ पर पहुँचे । इन दस करोड़ वानरों ने वहाँ पहुँचकर महल 
के द्वारपालों को चूर्णे कर डाला और एक क्षण में ही बहुत से घोड़ों तथा हाथियों का 
संहार कर दिया ॥ १५-१७॥। 
ततअ्च सरमा नाम प्रभाते इस्तसंद्वया | 
विभीषणस्य भागी सा होपस्थानमसूचयत्‌ !१८॥ 
गुदापिधानपाषाणप्रङ्गदः पादघट्ृनः 
चूण यित्वा अहासत्वः विवेश महायहाश्र ॥१६॥ 
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ष्ट्रा दश्षांननं तत्र मीलितात्तं इृढासनम्‌ । 
ततोऽङ्गदा्रया सव वानरा विविशुद्रेतम्‌ ॥२०॥ 

| > | इस प्रकार लङ्का में रात भर बड़ा 
भारी कोछाहछ मचा रहा । प्रातःकाल 
होते ही विभीषण की भायो सरमा ने 
हाथ के संकेत से होमस्थान बतला दिया । 
गुहा को ढँकने के लिए उस के मुख पर 
रखे हुए पत्थर को महापराक्रमी अंगद 
पेर की ठोकर से चूर चूरकर उस महा- 
कन्द्रा में घुस गये; वहाँ उन्होंने रावण 
NY $7 (| को नेत्र मूं दे, दढ आसन छळगाये बैठे 
| प oR 2 2722 | देखा। तदनन्तर अंगदजी की आज्ञा 
{7 \ 22 की | से समस्त वानरगण तुरन्त उस गुहा 
में घुस गये ॥। १८-२० ॥ 


तत्र कोलाहल॑ चक्रस्ताडयन्तश्ष सेवकान्‌ । 
संम्भरांथित्तिपुस्तस्य होमङुण्डे समन्ततः ॥२१॥ 
सुवमाच्छिध इस्ताच्च रावणस्य बलाटुषा । 
तेनेव सञ्जघानाश्च इनूमान्‌ प्लवगाग्रणीः ॥२२॥ 
गुहा में घुस कर वे सेवकों को पीटने और बड़ा भारी कोळाहळ करने लगे, 
जहाँ तहा रखी हुई यज्ञसाममी को उन्होंने हवनकुण्ड में डाळ दिया, वानराग्रणी हनु- 
मानजी ने अति रोषपूर्वक बलात्कार से रावण के हाथ से स्रवा छीनकर उसी से उस 
पर आघात किया ॥ २९-२२ ॥ 
घ्नन्ति दन्तथ काप्रय वानरास्तभितस्ततः । ` 
न जहो रावणो ध्यानं हतोऽपि विजिगीषया ॥२३॥ 
प्रविश्यान्तः पुरे वेभ्मन्यङ्गदो वेगवचरः 
- ` समानयर्केशबःे ध्वा मन्दोदरीं शुभाम्‌ ॥२४॥ 
रावणस्य पुरतो विलपन्तीमनाथदत्‌। 
र. विददाराइदस्तस्याः कञ्चुकं रत्नभषितम ॥२४॥ 
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वानरगण रावण पर इधर उधर से दांता ऑर ळकड़ियों से प्रहार कर रहे 
किन्तु उसने विजय की कामना से इस प्रकार आहत होने पर भी अपना ध्यान नहीं 
छोड़ा, तब अत्यन्त वेगवान्‌ अंगदजी अन्तःपुर में जाकर तुरन्त ही शुभळक्तणा मन्दोदरी 
को चोटी पकड़कर ले आये ओर रावण के सामने ही उन्होंने अनाथ के समान विलाप 
करती हुई मन्दोद्री की रत्लजटित कब्बुकी फाड़ डाळी ॥ २३-२५ ॥ 


मुक्ता विमुक्ताः पतिताः समन्ताट्रव्सश्चयेः | 
श्रोणिसृत्र निपतितं जुटितं रत्रचित्रितम्‌ ॥२६॥ 
कटिप्रदेशाद्विस्तस्ता नीवी तस्यव पइ्यतः । 
भूषणानि च सर्वाणि पतितानि समन्ततः ॥२७॥ 
उस के मोती टूट टूटकर रन्नसमूह सब ओर बिखर गये । इसी प्रकार 
मन्दोदरी की रल्नजटित करधनी भी टूटकर प्रथिवी पर गिर पड़ी, रावण के देखते देखते 
ही उस के अधोचस् का बन्धन ढीला पड़कर कटिप्रदेश से खिसक गया ओर समस्त 
आभूषण जहाँ तहाँ गिर गये । २६-२७ ।॥। 


देवगन्धवकन्याथ नीता हृष्टः प्लवङ्गमेः । 
मन्दोदरी रुरोदाथ रावणस्याग्रतो भृशम्‌ ॥२८) 
क्रोशन्ती करुणं दीना जगाद दशकन्धरम्‌ । 
निळेञ्जोऽसि परेरेवं केशपाशे विकृष्यते ॥२६॥ 
भार्या तवेव पुरतः किं जुहोषि न लज्जसे । 
ऐसे ही अन्यान्य वानरगण भी कुतूहलवश देव ओर गन्धर्व आदि की कन्याओं 
को जो रावण की पत्नियां थीं पकड़ लाये । तब मन्दोदरी रावण के सामने अत्यन्त 
विलाप करने लगी ओर करुणावश अति दीन होकर रावण से कहने लगी, अहो, तुम 
बड़े निलेज हो । तुम्हारे सामने ही शब्रुगण तुम्हारी भायो को चोटी पकड़कर खींच 
रहे हैं, और फिर भी तुम हवन कर रहे हो ॥ २८-२९ ॥ 
 इन्म्ते पश्यतो यस्य मार्या पापेश्च शत्रमि! ॥३०॥ 
मतेव्यं तेन . त्रैब्र. जीवितान्मरणं ` वरम्‌ । 


| हा मेघनाद ते माता ज्जिशयते बत . वानरः ॥३१॥ 
३० 
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क्या तुम्हें जमा नहीं आती ? जिसकी भाया को उसी के सामने पापी' 
शत्रुगण मारते हों उसे तो वहीं मर जाना चाहिये। उस के जीने से तो मरना ही 
अच्छा है। हा मेघनाद, आज तेरी माता वानरों के हाथों में पढ़कर क्लेश पा 
रही है ॥ ३०-३१॥ : 

रा० च०--- रावण की सेन्यशक्ति विघटित हो चुकती, अतः शत्रुरल नगर में प्रविष् 
हो गया। जब रावण के सब उपाय विफल हो गये तो वह यज्ञ करने बेठा । परन्तु शत्र 
का होसला बढ़ा हुआ था, उसने उस के अनुष्ठान को सफल न होने दिया । 


अभिम्रानी रावण से अपनी खियों का अपमान न सहा गया । अखिल विश्वको 
कम्पायमान कर देनेवाला--याने सब को रुला देनेवाला रावण आदह घबरा गया । क्योंकि 
वह बीर था, अतः अपनी चरी के समझाने पर शत्रु से सन्धि करने पर ददात न हुआ । सिंह 
कुचलकर मर जाना पसन्द करेगा, पर हाथियों के यूथ में फैसकर !भूमो निपत्य बदनोदर- 
दर्रानञ्ज' याने कुत्ते की तरह जमोन में लेटकर पूँछ हिला ओर पेट दिखाकर, जोवनभिक्षा 
माँगना नहीं स्वीकार करेगा । रावण ने मन्दोदरी का कहना नहीं माना । वह समकता था 
कि खियाँ शान्तिकाल की मन्त्रिणी हैं, सलाहकार हैं, पर युदावसर में तो तलवार की संमति 
की जाती हे । ऐसे समय जब कि बहुत से बड़े बड़े वीर मारे गये, ऐसी दशा में रावण 
शत्रु के समक्ष नतमस्तक हो, जीवनधारण करके केसे शान्त रद्द सकता था ? रावण जानता 
था कि स्वतन्त्रता ही जीवन हे, बिना स्वतन्त्रता के जीवन जीवन नहीं, क्योंकि जोवन का 
लक्षण हे टद्धि, प्रसार, विस्तार, बढना या फेलना । जीवन का लक्षण हे अबाध, अविभान्त, 
फेलाव । स्वतन्त्रता के द्वारा हो जीवन पूर्ण रूप से इनत ओर विकसित हो सकता हे! 

उक्त विचारों में यही अन्तर था कि रावण को जेसो अपनी स्वतन्त्रता प्रिय थी, नेते 
अपने संमान से प्रेम था, उती प्रकार उन को वह दूसरे के लिए नद्टीं चाहता था । बस, यहो 
रस की निशाचरी प्रति थी । यह दोष न होता तो आज उसे इन्दासन पर चेठा देखते । 


त्वयि जीवति मे दुःखमीदृशं च कथं भवेत्‌। 
भायां उञ्जा च सन्त्यक्ता मत्री मे जीविताशया ॥३२॥ 
श्रुत्वा तद्देवितं राजा मन्दोदयो दशाननः । 
: . .. उत्तस्थो खङ्गमादाय त्यज देवीमिति ्रबन्‌॥२२॥ ` 
जघानाङ्गदमष्यग्रः कटिदेशे दशाननः। ` 
लदोस्सुञ्य ययुः सर्वे विध्वंस्य हवनं महत्‌ ॥३४॥ 
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बेटा ! तेरे जीते रहने पर मुझे यह स्स्स जळा 
दुःख क्यों देखना पड़ता ? मेरे पति ने | |! | >> 
तो अपना जीवन बचाने के लिए अपनी । | की है 
स्री और खजा से भी मुँह मोड़ छिया |! # 5 | 
हे ! मन्दोदरी का यह विलाप सुनकर | म प 
: राक्षसराज रावण हाथ में खड्ग लेकर | (शि टर शि 
'अरे देवी को छोड़ो' यों कहता हुआ [१५ क्र 
उठ पड़ा; रावण ने उठते ही अंगदजी की | , 
कमर में प्रहार किया। तब समस्त | / i 
वानरगण उस का महायज्ञ विध्वंस कर |. 2 
वहाँ से चल दिये ॥ ३२-३४ CaS पी ४४” ज्र 
रामपाश्‍वंमुपागम्य तस्थुः सब प्रहपिताः ॥ ३५ | 
रावणस्तु ततो भार्यामुवाच परिसान्त्वयन्‌ । 
देवाधोनमिदं भद्रे जीवता किं न इश्यते । 
स्य शोक विशालाक्षि ज्ञानमालम्ब्ध निञ्चितम्‌ 


अज्ञानप्रभवः शोकः शोको श्ञानविनाशकृत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सब के सब वानर अति प्रसन्न हो, रघुनाथजी के पास आ उपस्थित हुए; तब 
रावण अपनी भायों मन्दोदरी को ढाँढस बँधाते हुए बोळा--हे कल्याणि, ये सुख 
ठुःखादि दैव के अधीन हैं, जीता हुआ प्राणी क्या नहीं देखता ? अतः हे विशालनयनि, 
इस निश्चित ज्ञान का आश्रय कर तुम शोक छोड़ दो ॥ ३५-३६ ॥। 
अज्ञानप्रभवाहन्धी! शरीरादिष्वनात्मपु ॥ ३७॥ 
तन्मूलः पुत्रदारादिसम्बन्धः संसतिस्ततः । 
हषेशोकभयक्रोधलोममोहस्पृहादयः ॥ ३८॥ 
शोक अज्ञान से होता है और वह ज्ञान को नष्ट कर देता है । शरीरादि अनात्म- 
पदार्थो में अहंबुद्धि भी अज्ञान से ही होती है; इस मिथ्या अहंकार के कारण ही पुत्र 
खी आदि का सम्बन्ध होता है ओर इन सम्बन्धो में आस्था होने से ही जन्म मरणरूप 
संसार तथा हर्ष, शोक, भय, क्रोध, ठोभ, मोह और स्तरा आदि होते हैं ॥ ३७-३८ 
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अज्ञानमभवा होते. जम्मपृत्युजरादय! । 
आत्मा तु केवलः शुद्धो व्यतिरिक्तो ह्यलेपकः।।३६।। 
आनन्दरूपो झानास्मा सरवमावविवजितः । 
न संयोगो वियोगो वा विद्यते केनचिस्सवः ।।४ ०: 
ये जन्म, सृत्यु और जरा आदि अवस्थाएँ अज्ञानजन्य ही हैं। आत्मा तो एक- 
मात्र, शुद्ध, सब से प्रथक्‌ और असंग है। बह आनन्दस्वरूप, ज्ञानमय और समस्त 


A शक 


भावों से रहित है। उस सत्स्वरूप का कभी किसी से संयोग वियोग नहीं होता ।।३९-४०।। 
एवं ज्ञात्वा स्वमात्मानं त्यज शोकमनिन्दिते । 
इदानोमेव गच्छामि इत्वा रामं सलदमणय ॥४१॥ 


आगमिष्यामि नो चेन्मां दारयिष्यति सायकैः । 
रामो वज्कल्पेश्च ततो गच्छामि तत्पदम्‌ ॥४२॥ 


तदा खया मे कदेव्या क्रिया मच्छासनास्मिये। 
` सीतां इत्वा मया साध तवं प्रवेचयसि पावकम्‌ ।४३।। 
हे अनिन्दिते, अपने आत्मा का ऐसा स्वरूप जानकर तुम शोक छोड़ दो, में अभी 
जाता हूँ, ओर या तो लक्ष्मणसहित राम को मारकर ही आउँगा या श्री राम ही अपने 
वञ्जसदृशा बाणों से मुझे छिन्न भिन्न कर देंगे । तब में उन के पद को प्राप्त होझँगा: 
हे प्रिये, मेरी. आज्ञा से तब तुम मेरे लिए एक काम करना; तुम सीता को मारकर मेरी 
देह के साथ अभि में प्रवेश कर जाना ।। ४१-४३ ।। 
` एवं श्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्यातिदुःखिता । 
उवाच नाथ मे वाक्यं सृणु सत्यं तथा कुरु ॥४४॥ 
शक्यो न राघवो जेतूं स्वया चान्यैः कदाचन । 
रामो देववरः साच्ञात्मघानपरुषेश्वरः ॥४४॥ 
रावण के ये बचन सुनकर मन्दोदरी ने अति दुःखित होकर कहा-प्रभो, मैं 
आप से ठीक ठीक बात कहती हूँ, आप उसे सुनकर वैसा कीजिये; राम तुम से अथवा 
आर भी किसी से: कभी नहीं. जीते जा सकते। देवाधिदेव भगवान्‌ राम साक्षात्‌ ` 
प्रकृति ओर. पुरुष के नियामक हें ॥ ४३-४५ ॥ 
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मत्स्यो भूत्वा पुरा कल्पे मुं दवरवतं प्रशुः 

ररत्तसकलापद्भघो राघवो भक्तवत्सलः । ४६ ॥ 
रामः दङूमोऽभवतूवं लक्षयोजनविस्तृतः । 

समुद्रमथने पृष्ठे दधार कनकचलब्‌ ।। ४७॥ 
हिरण्याक्षो$तिदुर्ेतो इतोऽनेन महास्मना । 

क्रोडरूपेण वपुषा च्ञोणीएद्रता कचित्‌ ॥ ४८॥ 

_ भक्तवत्सल रघुनाथजी ने ही कल्प के आरम्भ में मत्यरूप होकर बेवस्वत मजु 
की समस्त आपत्तियों से रक्षा को थी। भगवान्‌ राम ही पूर्वकाळ में एक लक्ष योजन 
विस्तारवाळे कच्छप हुए थे ओर समुद्रमन्थन के समय इन्हीं ने अपनी पीठ पर सुमेर 
पर्वत को धारण किया था, किसी समय वाराहरूप धारण कर एथिवी का उद्धार करते 
समय इन्हीं महात्मा ने महादुराचारी हिरण्याक्ष दैत्य को मारा था ॥ ४६-४८ ॥ 


त्रिलोककण्डकं - देत्यं हिरण्यकशिपुं पुरा । 
हतवान्नारसिंहेन वपषा रघुनन्दनः ॥ ४६ | 
विक्रमेखिभिरेवासो बलि बद्ध्वा जगट्त्रयस्‌ । 
आक्रम्यादात्सुरन्द्राय भृत्याय रघुसत्तमः ॥ ५० ॥ 
इन रघुनन्दन ने शुसिंहशारीर से त्रिलोकी के कण्टकरूप हरिण्यकशिपु दैत्य को 


मारा था और इन्हीं ने वामन अवतार में बलि को बॉँवकर सम्पूर्ण त्रिलोकी को तीन 
ही पगो से नापकर अपने सेवक इन्द्र को दे दिया था॥ ४९-५० ॥। 


राचासाः चत्रियाकारा जाता भूमेभेरावहाः । 
तान्हत्वा बहुशो रामो अवं जिला ्दान्छुनेः ॥११॥ 
स एव साम्प्रतं जातो रघुवंशे परासरः। | 
| भवदर्थं रघुश्रेष्ठो मातुषत्वञ्चुपागतंः ॥५२।। 


जिस समय रांक्षसगण क्षत्रियरूप से उत्पन्न होकर प्रथिवी के भाररूप हुए, 
तब इन्हीं ने परशुरामरूप से उन्हें कई बार संम्रांम में मारा और परथिवी को जीतकर 
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इसे कश्यप मुनि को दे दिया, इस समय वे ही परात्पर प्रभु रघुबंश में रामरूप से 
अवतीर्ण होकर आप के लिए मनुष्यरूप इए हैं ॥ ५१-५२ ॥ 
तस्य भाया किमर्थे वा हुता सीता वनाइलात्‌ । 
मम पुत्रविनाशाथ स्वस्यापि निधनाय च ॥५३।। 
इतः परं वा घेदेही प्रेषयस्व रघूत्तमे । 
विभीषणाय राज्यं तु दत्ता गच्छामहे बनम्‌ ॥।५४॥ 
आप ने उन की स्त्री सीता को मेरे पुत्र के नाश के लिए और अपनी भी मौत 
बुलाने के लिए भला, बलात्कार से तपोवन से क्यों चुरा लिया ? आप अब भी जानकी 
को रघुनाथजी के पास भेज दीजिये, फिर विभीषण को राज्य देकर हम वन को 
चलेंगे ॥ ५३-५४ ॥ 
मन्दोद्रीवचः भृत्वा रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
कथं भद्रे रणे पुत्रान्‌ शतन राक्तसमण्डलम्‌ ॥५५॥ 
घातयित्वा राघवेण जीवामि धनगोचरः। | 
, रामेण सह योत्स्यामि रामवाणेः सुशीघ्रगेः ॥५६॥ 
£ दायेमाणो थास्यामि तद्विष्णाः परमं पदम्‌ । 
मन्दोद्री के वचन सुनकर रावण बोळा--अयि भद्रे, युद्ध में रघुनाथजी से 
अपने पुत्र, आता ओर रांक्षससमूह का नाश कराकर भला मैं वनवासी होकर 
केसे जीवन काट सकता हूँ ? अब तो मैं भी राम के साथ युद्ध करूँगा और 
उन के शीघ्रगामी बाणों से विद्ध होकर उन विष्णु भगवान्‌ के परमधाम को 
जाऊँगा ॥ ५५-५६ ॥ uu 
जानामि राघवं विष्णुं लच्मीं जानामि जानकीम्‌ । 
जात्वेच जानकी सीता मयानीता बनाद्वलात्‌ ॥५७॥ 
रामेण निधनं माप्य योस्यामीति परं पदम्‌ । 
विश्यच्य तवां तु संतारॉदुगमिष्यामि सह परिये ॥४८॥ 
परॉनन्हमयी शुद्धा सेव्यते यां शचुक्षुभिः । 
"ताँ गैति बु गमिष्यामि हतो रामेण संयुगे ॥१६. 
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और यह जानकर ही कि राम के हाथ से ह$ का SG 
मरकर उन का परमपद प्राप्त करूंगा, में | | अर ही “०४० 
जनकनन्दिनी सीता को बलात्कार से तपो- | 
बन से ले आया था। हे प्रिये, अब में |, र \ i ९) 
तुम्हें छोड़कर अपने अन्यान्य राक्तसबीरों £? ¢ " | fe 4 4४ 
के साथ संसार से कूच करूंगा और [^ हे ७ 
मुमुलुगण जिस परमानन्दमयी विशुद्ध ज र २ >” च 
गति का सेवन करते हैं, संग्राम में | “जिर हि ल डी 
भगवान्‌ राम के हाथ से मरकर मैं उसी | खट > WE 
गति को प्राप्त करू गा ॥ ५७-५९॥ | 


a | है णि ह 
(४. "११ मर पश) 
का ¢ 


प्रत्ताल्य कल्मपाणीह ग्रुक्तिं यास्यामि दुळंभाम्‌ ॥६०॥ 
केशादिपञ्चकतरङ्गयुतं भ्रमाळ्यं दारात्मजाप्घनवन्धुकपाभियुक्तम्‌ । 
और्वानलाभनिजरोपमनङ्गजालं संसारसागरमतीत्य हरिं ब्रजामि॥६१ 


इस प्रकार अपने समस्त पापपुञ्ज का प्रत्तालन कर में दुलेभ मोक्षपद प्राप्त 
करूंगा । इस संसारसागर में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश नामक 
पाँच कश ही तरंगे हैं, अम ही भॅबरे हैं, रत्री, पुत्र, स्वजन, विभव और बन्धु आदि 
मत्स्य हैं, अपना क्रोध ही बड़वानळ है. तथा इस के भीतर कामरूपी जाळ फेला 
हुआ है; ऐसे संसारसागर को पारकर अब में श्री हरि के निकट जाऊँगा ॥ ६०-६१ ॥ 


इस प्रकार यह शरीत्रह्माण्डपुराणान्तगेत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
दशम सर्ग पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का प्रवचनरूप 
रामचचो नामक भाष्य समाप्त हुआ ॥ १०॥ . 


If : व| उ, ग / 
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श्री राम के साथ रावण का घोर युद्ध और वीरगति 
श्रीपहादेव उवाच-- 
इत्युक्त्वा वचनं प्रेम्णा राजी मन्दोदरीं तदा 


रावणः प्रययो योद्धुं रामेण सह संयुगे ॥ १॥ 


दढ स्यन्दनमास्थाय हतोी घोरेनिशाचर। 


चक्रेः पोडश्भियुक्त सवरूथं सकूबरम्‌ ॥ २ ॥ 


` पिशाचवदनेघोरेः सखरेयेक्त भयावहम्‌ । 


स्वाखदाख्नस हितं सर्वोपस्करसंयुतस्‌ ॥ ३ ॥ 


निथक्रामाथ -सहसा रावणो भीषणाङृतिः । 


` श्री महादेवजी बोळे-हे पार्वति, महारानी मन्दोदरी को प्रेमपूर्वक इस प्रकार 
समझा बुझाकर रावण श्री रामचन्द्रजी के साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि को चला । 
वह महाभयंकर रात्तसों से घिरकर एक सुदृढ रथ पर सवार हुआ, उस रथ में 
सोलह पहिये, छोहे का परदा तथा इृढ युगबन्धन लगे हुए थे । पिशाच के समान 
जुखवाले गधों के जुते रहने से बह रथ अति भयानक जान पड़ता था, तथा सब प्रकार 
के अन शस्त्रों से सुसज्जित एवं समस्त युद्धसामग्री से सम्पन्न था। इस प्रकार महा- 


भयंकर राक्षसराज रावण छंकापुरी से निकला ॥ १-३ ॥ 


आयान्तं रावणं दृष्टा भीषणं रणक्कशम्‌ ॥ ४ ॥ 
सम्त्रस्ताथृत्तदा सेना वानरी रामंपालिंता ॥ ५ ॥ 


हनूमानथ चोरप्टुस्य रावणं योदुधुमाययो । 


आगस्य ` हनुमान्‌ रक्षोषक्षस्यतुलविक्रमः | ६ ॥ 


ृष्टिवःधं ` रदं बदृध्दा ताइयामास वेगतः 


सर्ग ११, खो. १-११ ] युद्धकाण्ड २४१ 
युद्ध में अत्यन्त निष्ठुर भीषणाकार रावण को आता देख भगवान्‌ राम से 
सुरक्षित वानरसेना भयभीत हो गयी । तब हनुमानजी रावण से युद्ध करने के लिए 
उल्ललकर सामने आये । बहाँ आते ही अतुलित पराक्रमी पवनकुमार ने कसकर सुट्टी 
बांधी आर बड़े वेग से उस राक्षस की छाती में प्रहार किया । ४-६ ॥ 
के तेन _मुष्टिपहारेण जानुभ्यामपतद्रथे ॥ ७॥ 
मूच्छितो$्य इतन रावण! पुनरुत्थितः । 
उवाच च इनूमन्त शूरोऽसि मम सम्मतः ॥ ८ ॥ 
हनूमानाह तं धिङ्मां यस्त्वं जीदसि रावण । 
त्वं तावन्हु्िना बक्षी मम ताइय रावण ॥ & ॥ 


पश्चान्मया इतः प्राणान्मोदयसे नात्र संशयः । 
उस घूँसे के लगते ही वह रथ में घुटनों के बल गिर गया । एक मुहूतं मूत 
| रहने के अनन्तर रावण को फिर चेत हुआ । तब उस ने हनुमानजी से कहा--में 
मानता हूँ, तू वास्तव में बड़ा शूरवीर है । फिर हनुमानजी ने कहा--अरे रावण, सुमे 
धिक्कार है कि मेरा घूँसा खाकर भी तू जीता रह गया । अच्छा, अब तू मेरी छाती में 
चूँसा मार, फिर बदले में मेरा घूँसा ळगने पर तू प्राण छोड़ देगा, इस में सन्देह नहीं । 
„ तयेति सुष्टिना वक्षो रावणेनापि ताडितः ॥१०॥| 
विधूणमाननयनः किञ्चित्कश्मलपाययो । 
संज्ञामवाप्य कपिराद रावण हन्तुमुद्यतः ॥११॥ 


ततोऽन्यत्र गदो भीत्या रावणो राक्षसाविपः । 
तब रावण ने अच्छा' ऐसा कह- छोड  > लसससससयसस 


कर हनुमानजी की छाती में घूसा मारा, 
उस के लगने से उन के नेत्र घूमने लगे 
ओर वे कुछ तिळमिला उठे | फिर चेत 
होने पर कपिराज हनुमानजी राबण को 
मारने के लिए तेयार हुए तब राक्तस- 


राज रावण भयभीत होकर कहीं अन्यत्र 


चला गया ॥ १०-११ ॥ 
३१ 
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TTR, 


हनूमानङ्गदश्चेव नलो नौलस्तथेव च ॥ १२॥ 
चत्वारः समवेत्याग्रे दृष्टा राक्तसपुङ्गवम्‌ । 
अग्निर्णे तथा सपेरोमाणं खडगरोमरकम्‌ ॥ १३ ॥ 
तथा ब्ृश्चिकरोमाणं निजघ्नुः कमशोऽएुरान्‌ । 
चत्वारश्चहुरो हत्वा राक्षसान भीमविक्रमान्‌ । 
सिंहनादं पृथक्‌ कृत्वा रामपाः्वशु पागताः।। १४ ॥ 
इतने ही में हनुमान्‌ , अंगद, नळ ओर नील इन चारों ने एकत्र होकर अपने 
सामने अञ्निवर्ण, सर्परोमा, खङ्गरोमा ओर वृश्चिकरोमा नामक चार राक्तसों को खड़े 
देखा । तब उन चारों ने क्रमशः इन चारों महापराक्रमी राक्षसों को मार डाला ओर 
फिर प्रथक्‌ प्रथक्‌ गरजते हुए श्री रघुनाथजी के पास आ खड़े हुए ॥ १२-१४ ॥ 
ततः क्रद्धो दशग्रीवः सन्दश्य दशनच्छदम्‌ ॥१४॥ 
वित्य नयने क्रूरो रामपेवान्वधावत । 
दशग्रीवो रथस्थस्तु रामं वज्ञापमेः शरेः ॥१६।। 
आजघान महाघोरैधाराभिरिव तोयदः । 
रामस्य पुरतः सवोन्वानरानपि विव्यथे ॥१७।। 
तदनन्तर अत्यन्त ऋर द्शप्रीब रावण कद्ध होकर दांतों से ओठ चबाता हुआ 
आँखें फाड़कर श्री रामचन्द्रजी की ओर ही दोड़ा। रावण रथ में चढ़ा हुआ था ओर 
श्री रघुनाथजी रथहीन थे, तो भी बह मेघ जिस प्रकार जळ की धाराएँ बरसाता हे 
वसे ही महाभयंकर वञ्जसदृरा बाणों से श्री रामचन्द्रजी पर प्रहार करने लगा ओर 
भगवान्‌ राम के सामने ही उस ने समस्त वानरों को भी व्यथित कर दिया ॥। १ ५-१७ || 
ततः पावकसड़्ाशे! शरेः काआनभूपणः । 
अभ्यबषद्रणे रामो दशग्रीषं समाहितः ॥१८॥ 
रथस्थं रावणं दृष्ट्रा भूमिष्ठं रघुनन्दनम्‌ । | 
... आहय मातलि शक्रो वचनं चेदमत्रवीत्‌ ।। १६ 
रथेन मम. भूपिष्ठ शीघ्रं याहि रघृत्तमम्‌। १ 
वरितं भूत गत्वा कुरु कार्य ममानघ ॥२०॥ 


सर्य ११, शो. १२-२५ | युद्धकाण्ड २४३ 
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तब श्री रामचन्द्रजी भी सावधान होकर रणभूमि में रावण पर अन्नि के समान 
तेजस्वी सुवर्णेभूषित बाणों की वषो करने लगे । इन्द्र ने जब देखा कि रावण रथ पर 
चढ़ा हुआ है और श्री रघुनाथजी प्रथिबी पर ही खड़े हैं तो उस ने अपने सारथि 
मातलि को बुलाकर कहा--हे अनघ, देखो रघुनाथजी प्रथिवी पर खडे हैं. । तुम तुरन्त 
मेरा रथ लेकर भूलोक में उन के पास जाओ ओर मेरा कार्य करो ॥ १८-२० ॥ 


... 


पवशुक्तोऽथ तं नत्वा माततलिदेवसारथिः। 
ततो हयेश्च संयोज्य हरितेः स्यन्दनोत्तमम्‌ ॥२१॥ 
स्वगीज्जयार्थ रामस्य ह्यपचक्राम मातलिः । 
प्रञजलिदेवराजेन प्रेषितोऽस्मि रपृत्तम ॥२२॥ 


इन्द्र की यह आज्ञा पाकर देवसारथि मातलि ने उन्हें नमस्कार किया ओर उन 
के उत्तम रथ में हरे रंग के घोड़े जोतकर भगवान्‌ राम की विजय के लिए स्वग से 
चलकर उन के पास उपस्थित हुआ, तथा उन से हाथ जोड़कर बोला--हे रघुश्रेष्ठ, सुभे 
देवराज इन्द्र ने भेजा है ॥ २१-२२ ॥ 


रथोऽयं देवराजस्य विजयाय तव प्रभो । 
 भषितश्च॒ महाराज घननुरन्द्रं च भूषितम्‌ ॥२२। 
अभेश्यं कवचं खङ्गं दिव्यतूणीयुगं तथा । 
आरुह्य च र्थ राम रावणं जहि रात्तसम्‌ ॥२४॥ 
मया सारथिना देव टृत्रं देवपतिर्यथा । 
हे प्रभो, यह रथ इन्द्र का ही है, इसे उन्होंने आप की विजय के लिए भेजा हे | 
हे महाराज, इस के साथ ही यह शोभायमान ऐन्द्र धनुष, अभेद्य कवच, खड्ग और 
दो दिव्य तूणीर भी भेजे हें । हे राम, मुझ सारथि के साथ, इन्द्र ने जिस प्रकार 
वृत्रासुर का वध किया था उसी प्रकार हे देव, आप इस रथ पर आरूढ होकर राक्षस 
रावण का बध कीजिये ॥ २३- 
इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
आरुरोह रथं रामो लोकास्लदम्या नियोजयन्‌ । 
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we 


ततो5भवन्महायुद्ध॑ भैरवं रोमहषणम्‌ ॥२६॥ 
महात्मनो राघवस्य रावणस्य च घीमत!। 


मातलि के इस प्रकार कहने पर श्री रामचन्द्रजी ने उस रथ की परिक्रमा कर 
उसे नमस्कार किया ओर सम्पूर्ण लोकों को श्रीसम्पन्न करते हुए उस पर आरूढ हुए । 


फिर महात्मा राम ओर बुद्धिमान्‌ रावण का महाभयानक और रोमाञ्चकारी घोर युद्ध 
होने लगा ॥ २५-२६ ॥। 


आग्नेयेन च आग्नेयं दैवं देवेन राघवः ॥२७॥ 
अखं रात्तसराजस्य जघान परमास्बित्‌ । 
ततस्तु सख्जे घोरं राक्षस चास्रमस्रवित्‌ | 
क्रोधेन महताविष्टो रामस्योपरि रावणः ॥२८॥ 
रावणस्य घनु्चक्ताः सपो भूर्वा महाविषाः । 
शरा? काश्चनपुङ्लाभा राघवं परितोऽपतन्‌ ॥२६॥ 
अस्त्र विद्या में परम कुशल श्री रासचन्द्रजी ने रावण के आग्नेयास्त्र को आस्ने- 
यास्त्र से ओर दैवास्त्र को दैवास्त्र से काट डाला । तब अस्त्रविद्या विशारद रावण ने 
अत्यन्त कोधाविष्ट हो श्री रामचन्द्रजी पर महाभयंकर राक्तसास्त्र छोड़ा। रावण के 
धनुष से छूटे हुए बाण, जो सुवर्णमय पंख से भासमान हो रहे थे, महाविषधर सर्प 
होकर श्री रघुनाथजी के चारों ओर गिरने लगे ॥ २७-२९ ॥ 


तैः रैः -सपवदनेवेमद्धिरनलं दुखः | 
` ` ` ` दिशश्च विदिशश्चेव व्याप्तास्तत्र तदाभवन्‌ ॥३०॥ 
रामः सर्पास्वतो दृष्टा समन्तात्परिपूरितान्‌ । ` | 
` सौपर्णं तद्घोरं पुरः .प्रावर्तेयद्रणे ॥३१॥ 
राभेण शक्तास्ते बाणा मूर्वा गरुहरूपिशः।. . 

_  नच्छदुः- सपंवाणांस्तान्समम्तात्सपंग्रजवः ॥२२॥ 
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जिनके मुख से अप्नि की छपटें 
निकल रही थीं, उन सपमुख बाणों से 
उस समय सम्पूर्ण दिशा विदिशाएं 
व्याप्त हो गयीं। राम ने जब रणभूमि 
सें सब ओर सर्पो को व्याप्त देखा तो. हे i , 
महाभयंकर गारुडास्त्र छोड़ा । श्री राम- 

चन्द्रजी के छोड़े हुए वे बाण सर्पा के 


शत्र गरुड होकर जहाँ तहाँ सपरूप 


बाणों को काटने लगे || ३०-३२ || RE 
अस्त्रे प्रतिहते युद्धे रामेण दशकन्धरः । 
अभ्यवपत्ततो रामं घोराभिः शरटृष्टिभिः ॥रेशे॥ 
ततः एनः शारानीके . राममङ्गिएकारिणम्र्‌ । 
| अदेयित्वा तु घोरेण मातलिं प्रत्यविध्यत ।३४॥ 
पातयित्वा रथोपस्थे रथकेतुं च काञ्चनम्‌ । 
| ऐन्द्रानशवानभ्यहनद्रावण! क्रोधमूच्छित! ॥३५॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ राम द्वारा अपने शस्र को नष्ट हुआ देख रावण ने उन के 
ऊपर भयंकर बाणवषों की ओर फिर ठीडाबिहारी भगवान्‌ रास को अति तीत्र बाणा- 
बळी से पीडित कर मातलि को घायल कर डाला । इतना ही नहीं, क्रोध से उन्मत्त हुए 
रावण ने रथ की सुवर्णमयी ध्वजा काटकर उस के प्रष्ठमाग पर गिरा दी ओर इन्द्र के 
घोड़ों को भी हताहत कर दिया ॥ ३३-३५ ॥ | 
विपेदुरदेवगन्धवाभारणाः पितरस्तथा । 
- -आ्ताकारं हरि दृष्ट्रा व्ययिता महषयः ॥३६॥ 
व्यथिता बानरेन्द्राथ षमवुः सबिभीषणाः 
दश्ञास्यो विंशतिध्चुनः प्रशदीतशरासन। ॥३७।। 
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दह्शे रावणस्तत्र मैनाक इव पर्वत । 
भगवान्‌ को इस आपत्ति में देखकर देवता, गन्धर्व, चारण और पितर आदि 
बिषादग्रस्त हो गये तथा महर्षिगण मन ही मन दुःख मानने छगे, विभीषण के सहित 
समस्त वानर यूथपतिगण भी अति चिन्तित हुए । उस समय हाथ में धनुषवाण लिये 
हुए दस मुखों और बीस भुजाओंबाळा रावण मेनाक पर्वत के समान दीख 
पड़ता था ।। ३६-३७ ॥ 
रामस्तु भ्रकुटिं बदेव्वा क्रोधसंरक्तलोचनः ॥रे८॥ 
कोपं चकार सहशां निर्दहन्निव राचासम्‌ । 
धनुरादाय देवेन्द्रधचुराकारमद्श्षुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
गृहीत्वा पाणिना वाणं कालानलसमप्रभम्‌ । 
निर्दहन्निव चक्षुभ्या' दरदो रिपुमन्तिके ॥४०॥ 
भगवान राम के नेत्र क्रोध से लाल हो गये, उन की त्योरी चढ़ गयी ओर उस 
राक्षस को मानो जळा डालेंगे, ऐसा क्रोध करते हुए उन्होंने इन्द्रधनुष के समान एक 
विचित्र धनुष उठाया तथा हाथ में एक काासि के समान तेजोमय बाण लेकर अपने 
नेत्रों से समीपवती शत्रु की ओर इस प्रकार निहारा मानो भस्म कर देंगे ॥ ३८-४० ॥| 
पराक्रमं दशेयितुं तेजसा प्रज्वलन्निव । 
प्रचक्रमे कालरूपी सवलोकस्य पश्यतः ॥ ४१ ॥ 
विकुष्य चापं रामस्तु रावणं प्रतिविध्य च। 
हपेयन्वानरानीकं कालान्तक इवाबभो ॥ ४२ ॥ 


काळ के समान भगवान्‌ राम ने अपने तेज से प्रज्वलित से होकर सम्पूर्ण छोकों 
के सामने अपना पराक्रम दिखाना आरम्भ किया, उन्होंने अपना धनुष खींचकर रावण 
को बींध डाला ओर वे सम्पूर्ण वानरसेना को आनन्दित करते हुए ळोकान्तकारी काळ 
के समान सुशोभित होने टगे ॥ ४१-४२ ॥ 


क्रदं रामस्य वदनं दृष्टा शत्रुं प्रधावतः. । 

= ०.. » - तत्रमुः सर्वभतानि चचाल च वघुन्वरा ॥ ४३॥ 

रामं ष्ट्रा महारोद्रपुत्पातांथ सुदारुणान्‌ः। 
तस्तानि सबभतानि रावणं चाविशद्धयम ॥ ४४ । 
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शत्रु पर धावा करते हुए भगवान्‌ राम का क्रोधयुक्त मुख देखकर समस्त प्राणी 
भयभीत हो गये और प्रथिवी डगमगाने लगी । राम का अति रोद्ररूप ओर इन दारुण 
उत्पातों को देखकर समस्त जीवों में त्रास छा गया ओर रावण के अन्तःकरण में सी 
आतंक समा गया ॥ ४३-४४ ॥। 
विमानस्थाः सुरगणाः सिद्धगन्धवंकिनरा! । 
ददशुः सुमहायुद्धं लोकसंवतेकोपमम्‌ । 
ऐन्द्रप्रं समादाय रावणस्य शिरोऽच्छिनत्‌ ॥४२।। 
मूर्धानो रावणस्याथ बहो रुधिरोक्षिताः । 
गगनात्मपतन्ति स्म तालादिव फलानि हि ॥४६॥ 
उस समय देवता, सिद्ध, गन्धर्व ओर किन्नरगण विमानों पर चढ़े हुए, संसार के 
महाप्रलय के समान इस घोर युद्ध को देख रहे थे । इसी बीच में श्री रामचन्द्रजी ने 
ऐन्द्रास्त्र छोड़कर रावण के शिर काट डाळे । तब रावण के बहुत से शिर रुधिर से 
लथपथ हो आकाशमण्डळ से इस प्रकार गिरने लगे जैसे ताल्वक्ष से उस के 
फळ गिरते हैं ॥ ४५-४६ | 
न दिनं न च बे राजिन सम्ध्या न दिशोऽपि वा । 
प्रकाशन्ते न तद्रूपं इश्यते तत्र सङ्गरे।। ४७॥ 
ततो रामो बभूवाथ विस्मयाविष्ठमानसः । 
उस समय दिन, रात, सन्ध्या अथवा दिशाएँ आदि कुछ भी स्पष्ट नहीं जान 
पड़ती थीं तथा उस संग्रामभूमि में रावण का रूप भी दिखायी नहीं देता था, केबळ कटे 
हुए शिर ही दीख पड़ते थे । तब तो श्री रामचन्द्रजी को बड़ा ही बिस्मय हुआ ।। ४७॥ 
शतमेकोत्तरं ठिन्नं शिरसां चेकवचसाम्‌ ॥ ४८॥ 
न चेव रावणः शान्तो दृश्यते जीवितक्षयात । 
ततः सवाख्जविद्धीरः कोसल्यानन्दवधनः ॥४६॥ 
अस्तरे्च बहुभियुक्तथिन्तयामास राघवः । 
यैयेंबोशेहंता देत्पा महासस्वपराक्रमाः ॥४०॥ 
त॒ एते निष्फलं याता रावणस्य निपातने । 
राम सोचने लगे कि मैंने एक ही तरह के तेजसम्पन्न एक सो एक शिर काटे है. 
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किन्तु फिर भी रावण प्राणनाइपूर्वक निश्चेष्ट हुआ दिखायी नहीं देता । तब अनेक अख्चों 
से युक्त सवोश्चविशारद धीरवीर कौसल्यानन्दन रघुनाथजी ने फिर विचारा कि में ने 


NN ७ 


जिन जिन बाणों से बड़े वड़े तेजस्वी ओर पराक्रमी दैत्यों को मारा था; इस रावण का 
वध करने में वे सभी निष्फल हो गये ॥ ४८-५० || 
इति चिन्ताङुले रामे समीपस्थो बिभीषणः ।।५१॥ 
उवाच राघवं वाक्यं ब्रह्मदत्तवरो शसो । 
विच्छिन्ना वाहवोऽप्यस्य विच्छिन्नानि श्षिरांसि च ।५२। 
उत्पत्स्यन्ति पुनः शीघ्रमित्याह भगवानजः । 
नाभिदेशेऽपृतं तस्य कुण्डलाकारसंस्थितम्‌ ॥३॥ 
तच्छोपयानलास्त्रेण तस्य यृस्युस्ततो भवेत्‌ । 

ह ह भगवान्‌ राम को इस प्रकार चिन्ता- 
¦ अस्त देखकर उन के पास खड़े हुए विभी- 
; षण ने कहा--भगवान्‌ ब्रह्माजी ने रावण 
$ हैः 5 ह 5 को एक वर दिया था । उन्होंने कहा था 
hi र र जै कि इस की भुजाऐ और शिर बारम्बार 

co) A PN हे ॥॥ काट दिये जाने पर भी फिर तुरन्त 
N 2629 नये उत्पन्न हो जायेगे । उन्होंने इस के 
Eo “4 | नाभिदेश में कुप्डलाकार से अस्त 
| रख दिया हे | उसे आप आग्नेयाख से 
£ १ | सुखा डालिये, तमी इस की मृत्यु हो 
क| जायगी ॥ ५१-५३ ॥ 

` _ विभोषणवचः श्र॒खा रामः शीधपराक्रमः ॥४४॥ 
पावकास्त्रेण संयाज्य नाभिं विव्याथ रक्तसः | 
अनन्तरं च चिच्छेद शिरांसि च महाबलः ॥५५॥ 


बाइनपि `च संरव्यो रावणस्य रघृत्तमः। 
विभीषण के वचन.सुनकर शीघ्रपराक्रमी भगवान्‌ राम ने अपने धनुष पर 
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आग्नेया चढ़ाकर उस राक्षस की नाभि में मारा और फिर महाबली रघुनाथ 
कवित होकर उस के शिर ओर भुजाण कार डाळीं॥ १४-५५ ॥ 
ततो घोरां महाशक्तिमादाय दश्चकन्धरः । ५६ ॥ 
विभोषणवधाथोय चित्प फ्रोधविहलः 
चिस्छेद राघवो वाणेस्तां शितेश्मभूषिते! ५७॥ 
दशग्रीवशिरश्डेदात्तदा तेजो विनिगंतम्‌ । 
म्लानरूपो बभूवाथ छिन्ने; शीषेंभयडुरः ॥। २८ ॥ 
इस पर रावण ने अत्यन्त क्रोघातुर हो विभीषण को मारने के लिए महाभयानक 
शक्ति छोड़ी । किंतु रघुनाथजी ने उसे तुरन्त ही सुवर्णमण्डित तीच्ण बाणों से काट 
डाला । रावण के शिर काटे जाने से उस का तेज निकल गया ओर बह उन भयंकर 
शिरों के कट जाने से विरूप दिखायी देने छगा।॥ ५६-५८ ॥ 
एकेन मुख्यशिरसा बाहुभ्यां रावणो बभो । 
रावणस्तु घुनः क्रो नानाशख्नात्रहष्टिमिः ॥५६। 
ववषे रामं तं रामस्तथा बाणेदेवषें च । 
ततो युद्धमभूद्घोरं तुशल॑ लोमहपेणम्‌ ॥६०॥ 
अब रावण के एक मुख्य शिर ओर दो भुजाएँ रह गयी थीं । किन्तु फिर भी 
बह अत्यन्त क्रुद्ध होकर भगवान्‌ राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगा । 
इसी प्रकार राम ने भी उस पर भयंकर बाणबर्षा की । फिर तो वहाँ अत्यन्त रोमा- 
खकारी घमासान युद्ध छिड़ गया ॥ ५९-६० ॥ 
अथ संस्मारयामास मातली राघवं तदा । 
विखञ्यास्त्रं वथायास्य ब्राह्म शीघ्र रघत्तम ।६१॥। 
विनाशकालः प्रथितो यः सुरः सोऽद्य वतेते । 
उत्तमाङ्गं न चेतस्य छेत्तव्यं राघव तवया ॥६२॥ 


नव शीष्णि प्रभो वध्यो वध्य एव हि ममणि। 
तब मातलि ने श्री रामचन्द्रजी को स्मरण दिलाया कि हे रघुश्रेष्ठ, इस का वध 


करने के लिए आप शीघ्र ही ब्रह्मा छोड़ियें, देवताओं ने इस के नारा का जो समय 
निश्चित किया है, वह इस समय वर्तमान हे । हे रंघुनन्दन, आप इस का मस्तक न 
| ३२ 
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न 


काटियेगा, क्योंकि हे प्रभो, यह शिर काटने से नहीं मर सकता, बल्कि, हृदयरूप सर्स- 
स्थान के विद्ध होने पर ही इस का अन्त हो सकता है॥ ६१-६२ ॥ 
ततः संस्मारितो रामरतेन वाक्येन मातले! ।।६३।। 
जग्राह सशरं दीपं निश्वसन्तमिवोरगम्‌ । 
यस्य पाइने तु पवनः फळे भास्करपावको ।।६४।। 
शरीरमाकादामयं गोरे मेस्मन्द्रो । 
पर्वस्वपि च विन्यस्ता लोकपाला महोजसः ॥६५॥ 
मातलि के इन वाक्यों से स्मरण दिलाये जाने पर भगवान्‌ राम ने फुफकारते 
इए सर्प के समान एक परम तेजस्वी बाण निकाला । उस के पाश्वभाग में पवन की 
नोंक पर सूर्य ओर असनि की, सारभाग में सुमेर ओर मन्दराचळ की तथा गाँठों 


में महातेजस्वी छोकपालों की स्थापनां को गयी थी, रब उस का स्वरूप 
आकाशमय था । ६३-६३ || 


जाज्वल्यमानं वपुषा भातं भास्करवचंसा | 
तशुग्रमस््ं छळोकानां भयनाशनम्रद्भतस्‌ ॥ ६६ ॥ 
अभिमन्त्र्य ततो रामस्तं महेषु महाञुजः । 
वेदोक्तेन विधिना सन्दधे काम के बली ॥ ६७॥ 
तस्मिन्सन्धीयमाने ठु राघवेण शारोत्तमे । 
सवभूतानि वित्रेसु्चचाल च बसुन्धरा ॥ ६८ ॥ 
उस का आकार अत्यन्त देदीप्यमान होने के कारण बह सूर्य के समान प्रकाश- 
मान था । महाबाहु भगवान्‌ राम ने सम्पूर्ण ळोकों का भय दूर करनेवाले उस अत्यन्त 
उप्र ओर अद्भुत अस्त्र को धनुवेदोक्त विधि से अभिमन्त्रित कर अपने धनुष पर 
चढ़ाया | भंगवान्‌ राम द्वारा उस उत्तम बाण के चढाये जाने पर समस्त प्राणी 
भयभीत हो गये ओर परथिवी कॉपने लगी | ६६-६८ ।। 


स रावणाय. सङूकद्धो भृशमानम्य कामुकम । 
चित्तेप परमायत्तस्तमर्त्रं मर्मघातिनम्‌ ॥ ६६ ॥ 

स बज्र इव दुद्धषों वजपाणिविसर्जितः । 
इतान्त इव योरास्यो न्यपतद्राइणोरसि ॥ ७० ॥ 
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स॒ निमग्नो महाघोर! शरीरान्तकर। परः । 
बिभेद हृदयं तूणं रावणस्य महात्मनः ॥ ७१ ॥ 
रावशस्याहरत्ाणान्विवेश धरणीतले । 
स शारो रावण हत्वा रामतूणीरमाविशव ॥७२॥ 
इसी समय उन्होंने अत्यन्त क्रुद्ध हो धठुप को भली प्रकार खींचकर बड़ी 
सावधानी से वह मर्मघातक बाण रावण पर छोड़ दिया । वह काळ के समान अति 
भयंकर मुखबाला, ओर वज्रपाणि इन्द्र द्वारा छोड़े हुए वज के समान अति असह्य बाण 
रावण के बन्षःस्थळ में गा । बह शारीरान्तकारी महाभयंकर बाण उस महाकाय 
रावण के शरीर में घुस गया ओर उस ने तुरन्त ही उस का हृदय फाड़ डाला, उस ने 
रावण के प्राणों का अन्त कर दिया ओर फिर प्रथिवी में घुस गया। इस प्रकार 
रावण का वध करने के उपरान्त बाण फिर भगवान्‌ राम के तरकश में चला 
आया | ६९-७२ || 
तस्य हस्तात्पपाताशु सशरं कायक महत्‌ । 
गतासुश्रेमिवेगेन रात्तसेन्द्रोऽपतङ्भवि ॥ ७३ ॥ 
तं दृष्टा पतितं भूमौ हतशेषाथ राक्षसा! । 
हतनाथा भयत्रस्ता दुद्ुवुः सवतोदिशम्‌ ॥ ७४ ॥ 
बाण के ळगते ही रावण का बड़ा भारी धनुष बाणसहित तुरन्त उस के हाथ 
से गिर गया ओर वह राक्षसराज प्राणरहित हो चक्कर खाकर प्रथिवी पर गिर पड़ा । 
उसे प्रथिबी पर गिरा देख मरने से बचे हुए राक्षसगण अनाथ; हो जाने से भयभीत 
होकर चारों ओर भाग गये ॥ ७३-७४ ॥| 
रा० च०-रमित्रा, श्री रामचन्द्रजी के हाथ से देवविरोधी मद्दाभिमानी राजा 
` दशकण्ठ रावण माग गया, वह चकर खाकर सदा के लिए जमीन की शय्या पर लेट गया, 
- ऐसा सोया, ऐसी निद्रा में निमग्न हो गया निस से कभी कोई उठा नहीं करता । 
राम के प्रतिभट रावण के जीवन पर एक दृष्टि डालें ते! उस को आज ळोग बुरा बदाते 
हैं, डल की राजनीति में गलती निकाली जाती हे, उत की सामाजिक व्यवस्था अच्छी नहीं बताई 
जातो । यह कथन कहाँ तक सही हे, इस पर आप लोग निष्पक्ष होकर शान्त चित्त से विचार 
करें । यह तो आप लोगों को मालूम है कि उस समय जब कि रावण लक्षेश्वर था, यहाँ दो दल 
प्रबल थे, एक देवताओं का, भोर दूसरा राक्षसों का । इन दोनों दलों में भारी शत्रुता थो । 
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ये सदा लड़ते रूगड़ते रहते थे। यद्यपि इन दोनों के मुलपुरुष, इदेव तक एक थे । पर 
फिर भी इन में सदा अनबन रही । देवताओं में रजोगुण की प्रधानता थी, ओर राक्षसों में 
तमोगुण को प्राधान्य प्राप्त था । इन दोनों के स्वभाव की विशेष विदेवना करना काप 
लोगों के सामने बेकार है, क्योंकि आप लोग इन दोनों के विषय में बहुत कुछ सुना करते हैं । 
मुझे तो आज प्रसङ्गोपात्त राजा रावण के विषय में कुछ कहना हे । 


रावण राक्षसपक्ष का निडर, साहसी ओर वीर राजा था। उस का परम कतव्य 
था कि वह जिस पक्ष का सरदार था, उस की पूर्ण उन्नति करे, भीर देवताओं से अपनी 
जाति का पहला बदला चुकाये, देवताओं की दृष्टि में अपनी जाति को प्रतिष्ठित करे, 
देवता इमेशा राक्षसो से घृणा करते चले आये हें, वे इन्हें विशाचर कद्दकर चिठाते रहते हे । 
ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक हो जाता हे कि रावण अपने दल, वंश तया जाति की इनत्नति करे। 


निःसंदेह इस ने अपनी जाति को गोखात्वित किया । पर तो भी आज तक जनता 
उत की बुराई ही करतो चली आ रही हैं । इत का कारण यह हे कि वह युद्ध में हार गया, 
मारा गया । उ के विरु लोगों मे जो कहा, वह उत क्षा समाधान न कर सका, क्योंकि 
वह दुनियाँ से बठ चुका था । 
मित्र! हम तथा आप लोग जब रामायण पढते या सुनते हैं तो उत समय हाव, 
भाव या इङ्गित चेष्टा से रावण की मतखरो ही किया करते हें । व्यंगों से मीठी चुटकी लिया 
करते हें ओर स्पष्ट शब्दों में उत्ते पापी बताया करते हें । उस के बहुत से दोष प्रकट 
किया करते हैं, पर सब से बड़ा दोप सीताइरण का दस के तिर मटा जाता हे। अवश्य ही 
किसी भी वीर को अपने शत्रु से ऐसा बदला या ऐसी शत्रुता नहीं करनी चाहिये थी कि 
जिस से नारीजाति को कष्ट में डाला जाय । यह रावण का अन्याय था । पर आन कल 
की जनता जब कि स्वयं स्रीजाति का अपमान कर रही हे, नारीवगे के साथ रावण से 
बढकर बुरा सलूक कर रही हे तो फिर रावण को बुरा कहना, रामकथा सुनकर या रामलीला 
देखकर आप लोगों का स्वयं न्यायाधीश ( जज ) बनकर रावण के विरुद्ध फसला ( जजमेंट ) 
देना कहाँ तक न्यायसंगत हे, इस पर भी कमी बिचार किया दे? जो स्वयं बुश हे उसे 
दूसरे को खराब बताकर उत के प्रति हास्य या घृणा करने का क्या हक हातिल हे ? चोरों 
के चार न्यायाधीश नहीं हुआ करते। आप लोग जिन दोषों से रावण को बुश समकते हैं, 
ओर जिन गुणों से श्री राम की प्रशंसा करते नहीं अघाते, क्या कभी यही बात अपने लिए 
भी सोचने का कष्ट किया हे। जिन दोषों से रावण दूषित समझा जा रहा है यदि वे ही 
दोष आप में भी हूबहू विद्यमान हों तो कहिए तब भाप क्या समरे जायँगे! पहले आप 
य्यत्मादलोकन कीजिये, फिर तिर उठाकर दूसरों का छिद्रान्वेषण करने सें प्रविष्ट होचा । 
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जो खुद स्वस्थ होगा वही दूसरे की सहायता कर सकता हे, जिसे स्वयं ज्वर चढा हे, वह 
अन्यं के लिए ओपधानयनादि उपचार करने में लग सकता हे ? अतः आप लोग पहले अपना 
दोप दूर करने का यज्ञ करें, बाद में किसी को बुरा भला बताना । 

प्यारे मित्रा! आप लोगों के सामने शामचरित भी हे भोर रावण की भी कथा हे! 
इस का मतलब यह हे कि-- 

४ रामादिवत्‌ प्रवतिंतञ्यं न तु रावणादिवत्‌” 

अथात आप लोग किसी भी व्यवहार सें रामजी को तरह पत्त होओ, रावण ळे 
सदश नहीं | यानी आप लोगों के जीवन का आदर्श शी रामचरित्त तथा रामोपदेश होना 
चाहिये, रावण के जीवन का नहीं । राम के चरणचिन्हों का अनुगमन करने से ही भला 
होगा, रावण की पत्ति अङ्गीकार करने से नहीं । 

दरअसल» 

“माठदेचो भव, पिठ्देवो भव, आचायेदेवो भष, 
अतिथिदेवो भव, स्वाध्यान्मां प्रमदितव्यम्‌ ।? 

इत्यादि वेदेपपदेशों के उदाहरण हैं ये राम ओर रावण के जीवनेतिटत्त । भाव यह हे कि 
देदाज्ञा प्रतिपालन करनेवाला का जीवन अपने लिए तथा दूसरों के लिए भी ऐवा उज्जळ 
भव्य, दिव्य ओर उपयोगी हो जाता हे जेसा श्री रामजी का जीवनचरित्र हे, ओर जो वेद्‌- | 
मार्ग का परित्याग करके इच्छङल जीवनयापन करते हें वे अपने तथा अन्यो के लिए ऐसे 
अनुपयुक्त भारभूत ओर निन्दित हो जाते हैं जेसा राजा रावण । रावण वीर था, अपनी . 
जाति का हितेच्छु. था, अपने शत्रुओं से बदला लेने. की सामथ्यं रखता था । कइने का अभिप्राय . 
यह है कि रावण राजनीति में नितना पटु और तेजस्वी था, उतना छो उस ने अपना सामाजिक | 
जीवन अतीव गन्दा, हीन बना लिया था, वह दूसरों के लिए ऐसा ही बर्ताव करना नहीं 
चाहता था, जो अन्य लोगों से अपने तथा अपनी जाति के लिए चाहता था । वह समथ 
होकर भी लोकसंग्रहतिध्यंसक था । | 

बन्युओ ! रावण सर गया, ओर श्री रामजी अपना कार्य करके अपनी ज्योति में. 
लीन हो गये । यह घटना लाखों या हजारों वषे पुरानी हो गयी, पर उनके चरित हिन्दूजाति | 
के सामने आज भी ताजे हैं। हमें उक्त चरित्रद्वय से शिक्षा ग्रहण करके मानवभन्म सफल 
करने का प्रयास करना चाहिये। रामायण ने प्रकाशित भोर . अत्धकारयुक्त दोनों पहलू : 
आप लोगों के सामने रख दिये हैं । इन में आप लोग चाहे अमीय स्वीकार करलें या 
इलाइल अङ्गीकार कर ले। | 

मैं संन्यासी सर्वैमूतहित चाहता हूँ । मैं कोशलकिशोर, सीतापति, जवधेश, सुरेश, 
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महेश, विश्वेत से हृदय से चाहता हूँ कि वे कृपालु आप को बल दे, सदूबुद्दि प्रदान करे, 
निस से आप लोगों को रामचर्चा परमपिय प्रतीत हा, उस से आप का जीवन साङ्गोपाङ्ग 
प्रभावित हो, कृतकृत्य हो ओर रावणी या आपुरीक्षति से अरुचि हो । 
आप लोग यह न समझे कि में ने रावण के विषय में यहाँ आवश्यकता से 
अधिक कह दिया । भाइयो ! आप लोग विचार करेंगे ता मालू होगा कि में ने लंकेश 
के लिए कुछ भी नहीं कहा, बहुत कुछ कहना चाहिये था | अस्तु, 
दशग्रीवस्थ निधन विज्यं राघवस्य च। 
ततो विनेदूः संदृष्ठा वानरा जितकाशिनः ॥।७४।। 
वदन्तो राप्रविजयं रावणस्य च तद्र्धम्‌। 
अथान्तरित्ते व्यनदत्सोम्यखिदशहुन्दुभिः ॥७९॥ 
तब बिजयविभूषित वानरगण अति प्रसन्न होकर श्री रामचन्द्रजी की जय और 
रावण की उस पराजय का बखान करते हुए 'भगवान्‌ राम की जय ! ओर रावण का 
ततय !!? ऐसे नारे छगाने छगे। तथा आकाशमण्डल में दिव्य दुन्दुभियों का गम्भीर 
नाद होने छगा ॥ ७५-७६ ॥ 
पपात पुष्पवृष्टिश्च समन्ताद्राघवोपरि । 
तृष्टवुपुनयः सिद्धाश्चारणाश्च दिवोकसः ॥७७॥ 
अथान्तरित्ते नञ्तुः स्ेतोऽप्सरसो मुदा । 
भगवान्‌ राम पर सब ओर से फूलों को वषो होने लगी तथा मुनि, सिद्ध. 
चारण और देवगण उन की स्तुति करने लगे । आकाश में सब ओर अप्सराएँ भी 
प्रसन्नतापूर्वक नाचने छगीं॥ ७७॥ 
रावणस्य च देहोरथं इयोतिरा दिस्यवत्स्फु रत्‌ ।। ७८ 
प्रविवेश रघुश्रे्ठं देवानां पश्यतां सताम्‌ । 
| देवा ऊचुरहो भाग्यं रावणस्य महात्मन! ॥७६॥ 
वयं तु सास्विका देवा विष्णोः कारुण्यभाजनाः । 
भयदुः्खादिभिव्याप्ताः संसारे परिवतिनः ॥८०॥ 
इसी समय रावण की देह से एक सूर्य के समान प्रकाशमान ज्योति निकळी, 
ओर बह सब देवताओं के देखते देखते श्री रघुनाथजी में प्रवेश कर गयी । यह देखे- 
कर देवगण. कहने लगे--अहो, महात्मा रावण का बडा भाग्य है ! हम देवगण 
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वगुणप्रधान हैं और श्री विष्णुभगवान्‌ के कृपापात्र है, फिर भी हम भय ओर 
दुःखादि से व्याप्त होकर संसार में भटका करते हैं ॥ ७८-८० ॥ 
अयं तु रामः क्रूरो त्रह्महातोब तामसः । 
परदाररतो विषणुद्रेषी तापसहिंसकः ।'८१॥। 
पञ्यहछु सभूनेषु राममेव प्रविष्टवान्‌ । 
एवं अवत्स देवेषु नारद! प्राह सुस्मितः ॥८२॥ 
थृणुतात्र सुरा यूयं धमंतत्वविचक्षणाः 
रावण सहाक्रर राक्षस था, [£ 
यही नहीं, यह ब्रह्मघाती, अत्यन्त; 
तमोगुणी, परस्त्रीपरायण, भगवद्‌- 
बिरोधी और तपस्वियां को पीडित 
करनेवाला भी था | किन्तु देखो; यह 
सब के देखते देखते भगवाम्‌ राम में 
ही छीन हो रहा है ! देवगण के इस 
प्रकार कहने पर नारदजी ने मुसकाते 
हुए कहा--हे देवगण, तुस छोग धर्म 
के तत्त्व को भळी प्रकार जाननेवाले 
हो, अतः इस विषय में मेरा मत 
सुना ॥ ८१-८९ ॥ 


रावणो, राघवद्रेषादनिशं हृदि भावयन्‌ ॥८शे। 
भृत्यः सह सदा रामचरितं द्वेषसंयुतः 
श्रवा रामात्स्वनिधन भयात्सवेत्र राघवम्‌ ।८४।। 
प्यन्ननुदिनं स्वम राममेवाज्नुपश्यति 
क्रोषोऽपि रावणस्याशु गुरुषोधाधिकोऽभबत्‌ ॥८४॥॥ ` 
रघुनाथजी से द्वेष रहने के कारण रावण अहनिश अपने सेवकों सहित द्वेषपूर्वक . 
हृदय में सदां श्री रामचन्द्रजी के चरित्र की ही भावना रखता था । यह राम के हाथ | 
से अपना घध सुनकर सर्वत्र राम ही को देखता हुआ स्वप्न में भी उन्हीं को देखता था । 
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इस प्रकार राबण का क्रोध भी उस के हितार्थ गुरु के उपदेश से कहीं अधिक 
उपयोगी हुआ ॥ ८३-८५ ॥ | 
रामेण निइतथान्ते निर्धृताशेषकल्पषः । 


रामसायुज्यमेवाप रावणो मुक्तवन्थन! ॥ ८६ ॥ 
अन्त में स्वयं भगवान राम के हाथ से मारे जाने के कारण उस के समस्त पाप 


“® 


धुळ गये थे । अतः बन्धनहीन हो जाने से उस ने राम में सायुज्य मोक्ष प्राप्त 
किया ॥ ८६ ॥। 
पापिष्ठो वा दुरात्मा परधनपरदारेषु सक्तो यदि स्या- 
न्नित्यं लेहाहुयादा रघुकुलतिलकं भावयन्सम्परेतः । 
भूरवा शुद्धान्तरङ्गो भवशतञनितानेकदोष विुक्तः 
सद्यो रामस्य बिष्णोः सुरवरविन्ुतं याति वेकुण्ठमाद्यमू ॥ ८७॥ 
यद्यपि कोई पुरुष पहले का महापापी, दुराचारी तथा परधन ओर परस्त्री में 
आसक्त भी हो, तथापि यदि नित्यप्रति प्रेम से अथवा भय से रघुकुतिळक भगवान्‌ 
राम का चिन्तन करता हुआ प्राणत्याग करता है, तो वह शुद्धचित्त होकर सेकड़ों जन्म 
के उपार्जित नाना ठुःखों से छूटकर शीघ्र ही विष्णुस्वहूप भगवान्‌ राम के देवेन्द्र- 
वन्दित आदिस्थान बेकुण्ठधाम को चला जाता हे ॥ ८७॥ 
इत्वा युद्धे दशास्यं त्रिसुवनविषम॑ वामहस्तेन चापं 
भूमी विष्टभ्य तिष्ठन्नितरकरश्ृतं भ्रामयन्वाणमेकम्‌ । 
` आरक्तोपान्तनेत्रः शारदलितवपुः सरयकोटिमकाशो 
वीरश्रीवन्धुराङ्गखिदशपतित्ुत। पातु मां वीररामः ॥ ८८ ॥ 
जो त्रिलोकी के कण्टकस्वरूप रावण को युद्ध में मारकर अपने बायें हाथ से 
धनुष को प्रथिवी पर टेके हुए खड़े हैं, तथा दूसरे हाथ में एक बाण लेकर उसे घुमा 
रहे हैं, जिन के नेत्रों के उपान्तभाग कुछ छाल दो रहे हैं, बाणों से छिन्न भिन्न हुआ 
जिन का शरीर करोड़ों सूर्या के समान प्रकाशित हो रहा है ओर उन्नत देह वीरश्री से 
सुशोभित है; बे देवराज इन्द्र द्वारा वन्दित वीरवर राम हुमारी रक्षा करें ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार यह श्रीन्रहमाण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
„ एकादश. सर्ग पर श्री स्वामी विद्यानन्द्जी महाराज का प्रबचनरूप. 
रामत्रची नामक. भाष्य समाप्र हआ .९१ 1. . 
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विभीषण को लंकाराज्यग्राति ओर सतिाजी की अग्निपरीक्षा | 
श्रीमहादेव उ! च--- 
रामो बिभीषणां दृष्टा हनूमन्तं तथाङ्गदस्‌ । 
लक्ष्मण कपिराजं च जाम्त्रबन्। तथा परान्‌ ॥१॥ 
परितृ्ेल मनसा सवौनेवाब्रवोद्वचः । 
भवतां बाहुवीयण निहतो रावणो मया ॥श॥ 
श्री महादेवजी बोले--हे पार्वति, श्री रामचन्द्रजी ने विभीषण, हनुमान, अंगद, 
लद्धमण, वानरराज सुग्रीव, जाम्बवान तथा अन्यान्य वीरों की ओर देखकर सभी लोगों 


से प्रसन्न चित्त से कहा--आप लोगों के बाहुबळ से आज मैंने रावण को 
मार दिया ॥ १-२॥ 


कीर्ति; स्थास्यति वः पुण्या यावच्चन्द्रदिवाकरो । 
| कीतयिष्यन्ति भवतां कथां अलोक्यपावनीम्‌ ॥३॥ 
मयोपेतां कलिहरां यास्यन्ति परमां गतिम्‌ । 
हे वीरों, आप सब लोगों की पवित्र कीर्ति जबतक सूर्य ओर चन्द्र रहेंगे तबतक 
स्थिर रहेगी और जो लोग मेरे सहित आप सब की कलिकल्मषनाशिनी त्रिठोकपाबनी 
पवित्र कथा का कीर्तन करेंगे, वे परमपद को प्राप्त होंगे ॥ ३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रावणं पतितं भ्रुवि ॥ ४ ॥ 
मन्दोदरीमुखाः सवाः स्रियो रावणपालिताः 
पतिता राबणास्याग्रे बहुधा पयंदेबयन्‌ ॥ ५ ॥ 
विभीषणः शुशोचातः शोकेन महताहतः । 
पतितो राबणास्याग्रे बहुधा पयदेवयत्‌ ॥६॥ 
इसी समय रावण को प्रथिवी पर गिरा हुआ देखकर उस की प्रियपालित . 
मन्दोदरी आदि समस्त ख्लियाँ उस कें पास आकर गिर गयीं तथा शोक से विछाप 
करने छगीं। विभीषण भी महान शोकाकुल दो आतंभाव से चिन्ताग्रस्त हो गये ओर 
रावण के पास गिरकर नाना प्रकार से विछाप करने लगे ॥ ६॥ 
३३ 
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प्रसुप्तस्यानहम्भावात्तदा भाति न संसृतिः । 
जीवतोऽपि तथा तद्वद्वियुक्तस्यानहङकृतेः ॥१६॥ 

मिथ्या आन्ति के कारण आत्मा के साथ देह का संयोग मानने से जिस प्रकार 
ये जन्म आदि धर्म सत्यवत्‌ भासते हैं बैसे ही सत्यरूप आत्मा का निश्चय कर उसी का 
ध्यान करते रहने से ये असत्य प्रतीत होने लगते हें । जिस प्रकार गाढ़ निद्रा में सोये 
हुए पुरुष को अहंकार का अभाव हो जाने से प्रपञ्च की प्रतीति नहीं होती, उसी प्रकार 
अहँकारहीन और आसक्तिरहित पुरुष को जीते हुए ही प्रपक्च का भान नहीं होता 
( बह जीवन्मुक्त हो जाता है ) ॥ १८-१९ ॥ 

तस्मान्मायामनोधमं जहयहम्ममता भ्रमम्‌ । 


` रामभद्रे भगवति मनो घेद्यात्मनीशवरे | २० | 
सवथूतात्मनि परे मायामानुपरूपिणि । 
बादेनदरियार्थसम्बन्धास्याजयित्वा मन! शनेः ॥२१॥ 
अतः हे विभीधण, तुम अहंता ममता एवं भ्रान्तिरूप, मायामय मन के धसां 
को त्यागो और इन्द्रियों के बाह्य विषयों से अपने मन का सम्बन्ध छुडाकर उसे धीरे 
धीरे अपने आत्मस्वरूप, सबंभूतान्तयांमी, परमेश्वर, सायामानवरूप भगवान्‌ राम में 
स्थिर करो ॥ २०-२१ ॥ 
तत्र दोषान्दशेयित्वा रामानन्दे नियोजय । 
देहबुद्धघा भवेदृश्राता पिता माता एुइत्मियः।२२॥। 
विलत्तणं । यदा देदाञ्जानात्यात्मानमात्मना । 
तदा कः कस्य वा बन्धुश्रोता माता पिता ₹ हृत्‌ ॥२३॥ 
चित्त को बाह्य विषयों में दोष दिखाकर उसे रामानन्द में नियुक्त कर दो। ये 
माता, पिता, भ्राता, सुहृद्‌ और स्नेहीजन तो देहबुद्धि से ही होते हैं । जिस समय अपने 
विशुद्ध अन्तःकरण द्वारा मनुष्य आत्मा को देह से एथक्‌ जान लेता है, उस समय कौन 
किस का माता, पिता, भाई, बन्धु अथवा सुहृद्‌ है ? ॥ २२-२३।। 
मिथ्पाहानवशाउजावा दारागारादयः सदा । 


शब्दादयश्च विषया विविधाइचेव सम्पद। ॥२४) 
वळ कोशो भृत्यवर्ग राख्यं भूमिः सुतादयः । 
्षाचजत्वात्सर्व ते क्षणसङ्गम्रभङगराः ॥२४॥ 
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अथोकत्तिष्ठ हृदा रामं भावयन भक्तिभा तम्‌। 
अनुदततम्च गाञ्यादि भुञ्जन्प्ारव्घमन्वहम्‌ ॥२६॥ 
ये स्त्री और गृह आदि, शब्दादि विषय, नाना प्रकार की सम्पत्ति, बळ, कोश, 
सेवकगण, राज्य, प्थिवी और पुत्रादि तो सदा मिथ्या ज्ञान के कारण ही उत्पन्न हुए हैं 
ओर अज्ञानजन्य होने के कारण वे सब च्षणभङ्कर हैं। अतः भाई, अब खड़े हो जाओ 
और हृदय में भक्तिभावित भगवान रास का स्मरण करते इए निरन्तर प्रारब्ध भोगों में 
तत्पर होकर राज्यादि का पाळन करो ॥ २४-२६ ॥ 
भृतं भविष्यदभजन्वतेमानमथाचरन्‌ । 
दिइरस्व ययान्यायं भवदोषेने लिप्यसे ॥२७॥ 
आह्ञापयति रामस्त्वां यद्श्रातुः साम्परायिकम्‌ । 
तत्कुरुष्व यथाशास्त्रं रुदतीश्चापि योषितः ॥२८॥ 
निवारय महाबुद्धे लड़ा गच्छन्तु मा चिरम्‌। 
हे विभीषण, भूत ओर भविष्यत्‌ की चिन्ता न करते हुए तथा वर्तमान का 
अनुगमन करते हुए न्यायानुकूळ आचरण करो | इस से तुम संसारदोष से लिप्त न 
होगे । भगवान्‌ राम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि अपने भाई का जो कुछ ओध्वंदेहिक कर्म 
हो, बह सब शास्त्रानुसार करो ओर हे महाबुद्भे, इन रोती हुई स्त्रियों को यहाँ से 
अळग करो । ये सब छंकापुरी को जाये, इस में देरी न हो ॥ २७-२८ ॥ 
श्रत्वा यथावद्रचनं लच्प्रणस्य विभीषणः ।।२६॥ 
त्पक्स्वा शोकं च मोहं च रामपाइवेञ्ुपागमत्‌ । 
विमृश्य बुद्धया धर्मही धर्मोथेसहित वच! ॥३०॥ 
रामस्थेवानुटत्त्येप्ुत्तर परयंभाषत। 
छक्ष्मणजी के ये यथार्थ वचन सुनकर विभीषण शोक ओर मोह को छोड़कर | 
भगवान्‌ राम के पास आये । धर्मज्ञ विभीषण ने चित्त में कुछ सोच विचार कर 
श्री रामचन्द्रजी का ही अनुवर्तन करने के लिए यों धमोर्थयुक्त उत्तर दिया ॥२९-३४॥ 
सशंसमतृतं क्रं त्यक्तघमंत्रत॑ भ्रमो ॥३१॥ * 
नार्होऽस्मि. देव. संकटं परदाराभिमशिनम्‌ । 
रत्वा तद्चनं प्रीतो रामो वचनमन्रवीत्‌ ॥रेश॥ 
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मरणान्तानि वेराणि निद्ृत्तं नः प्रयोजनम्‌ 
क्रियताप्रस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥३२। 
` प्रभा, यह रावण बड़ा दुष्ट, मिथ्यावादी, कूर और समस्त धर्म, रत आदि से 
रहित था। हे देव, इस परस्त्रीगामी का सत्कार करने में में समर्थ नहीं हूँ । उस के 
ये वचन सुनकर श्री रामचन्द्रजी ने प्रसन्न होकर कहा--भैया, वेर ता मरने तक ही 
होता है। सो अब हमारा काम दो चुका; अब ते यह जैसा तुम्हारा है वैसा ही 
मेरा है, अतः इस का संस्कार करा ॥ ३१-३३ || 
रामाड्ां शिरता शृत्वा शीघमेव बिभीषण! । 
सान्त्ववाक्येमंदाबुद्धि राज्ञीं मन्दोदरीं तदा ॥३४। 
सान्त्वयामास धमोत्मा धर्मबुद्धिविभीषणः | 
त्वरयामास धर्मेज्ञः संस्काराय स्वबान्धवान्‌ ॥३५। 
तब विभीषण ने भगवान्‌ राम की आज्ञा शिर पर धारण कर तुरन्त ही शान्त 
वचनो से महाबुद्धिशाळिनी रानी मन्दोदरी के ढॉँढस बॅघाया ओर तदनन्तर घर्मबुद्धि. 
घमांत्मा, धर्मज्ञ विभीषण ने अपने बन्धु बान्धवों से संस्कार के लिए शीघता करने 
को कहा ॥ ३४-३९॥ 
चित्यां निवेश्य विधिवरिपतमेधविधानतः । 
आहिताशेयंथा कार्य रावणस्य विभीषणः २६ 
तथेव सवमकरोद्वन्धुभिः सह मन्त्रिभिः । 
ददो च पावकं तस्य विधियुक्तं विभीषणः ।।३७।। 
विभीषण ने पिठुमेध की विधि से रावण के शव को विधिपूर्वक चिता पर 
रक्खा और जिस प्रकार अभिहोत्री का संस्कार होना चाहिये, उसी प्रकार उस के 
बन्धु बान्धवो और मन्त्रियों के साथ मिलकर रावण के (अन्तयेष्टिसस्कार किये । 
तत्पश्चात्‌ विभीषण ने उसे विधिवत्‌ अञ्निदान दिया ॥। ३६-३७ ॥ 
स्रात्वा चेवाद्रवस्त्रेण तिलान्दर्भाभिमिश्चितान्‌ । 
उदकेन च सम्मिश्रान््रदायं विधिपूर्वकम्‌ ॥३८॥ 
"प्रदाय चोदकं तस्मे मूधा चेनं प्रणम्य च। . 
ताः खिया$्युनयामास सान्त्वमुक्‍्त्वा पुन! पुनः ॥३६॥ . 
गम्यतामिति ` ताः सा विविशयुनगरं. तदा । 
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फिर विभीषण ने स्नान कर गीले बस्न से तिळ ओर दूब मिळे जळ से विधिवत 
जलाखलि दी तथा तिलाञ्जलि देने के अनन्तर एथिवी पर शिर रखकर उसे प्रणाम 
किया और उन ख्ियों को बारम्बार सान्त्वना के वचन कहकर ढॉड्स बँधाते हुए कहा 
कि अब तुस जाओ। तब वे सब छङ्कापुरी को चली गयीं ॥ ३८-३९ || 


प्रविष्ठासु च सुदासु रावासीपु बिभीषणः ॥४०॥ 
रामपाश्व घुपागत्य तद।तिष्ठद्विनीतवत्‌ । 

रामोऽपि सह सैन्येन ससग्रीवः सलक्ष्मणः ॥४१॥ 
हषे लेभे रिपून्हत्वा यथा धत्रं शतक्रतुः 


समस्त राचसियों के नगर में चले जाने पर विभीषण भगवान्‌ राम के पास 


आकर अति बिनीतमाव से खड़े हो गये । सेना, सुग्रीव ओर छक्ष्मण के सहित भग- 
वान्‌ राम को भी शत्रुओं का नाश कर चुकने पर बड़ा आनन्द हुआ, जैसा कि बृत्रा- 
सुर को मारने के अनन्तर इन्द्र को हुआ था ॥ ४०-४१ ॥। 


मातलि तदा रामं परिक्रम्याभिवन्ध च ॥४२॥ 
अनु्ञातश्च रामेण यथो स्वर्गं विहायसा । 
ततो हृष्टमना रामो लच्प्रणं चेदमत्रबीत्‌ ॥४२॥ 
तदनन्तर मातळि ने श्री रामचन्द्रजी की परिक्रमा की ओर उन्हें प्रणाम कर 
` उन की आज्ञा से आकारा में चढकर स्वर्गळोक को चला गया । तब श्री रघुनाथजी ने 
प्रसन्नचित्त से श्री ळच्मणजी से इस प्रकार कहा ॥ ४२-४३ ॥ 
दिभीषणाय मे लड्ठाराज्यं दत्तं पुरव हि। 
इदानीमपि गत्वा त्वं लड्ामध्ये विभीषणम्‌ ॥४४॥ 
अभिषेदय विमेश्च  मन्त्रवद्विधिपूनेकम्‌ । 
इत्युक्तो लच्मणस्तूणेः जगाम सह बानरे ॥४५॥ 
` हुड्डा सुथर्णकलशेः सर्द्रजलसंयुतेः । 
अभिषेकं शुभं चक्र रात्तसेन्द्रस्य धीमतः ॥४६॥ 
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¬ मैने तो पहले ही विभीषण को 
1 ) 1 | लङ्का का राज्य दे दिया है, तथापि 
२३९ , | तुम इस समय भी छक्का में जाकर 
7 Ch 0221 2 | ब्राह्मणों के द्वारा मन्त्र पाठपूर्वेक 

पक षि ह ग | विधिवत्‌ विभीषण का अभिषेक _ 
(6 ळर PE ; » १ 2 कराओ। भगवान्‌ राम की ऐसी 
& स्व = आज्ञा पाकर वानरों के सहित श्री 
Rf जब ह| छक््मणजी तुरन्त ही लङ्कापुरी को 

त ली गये तथा समुद्र के जळ से भरे हुए 
SM र] सुवर्णकलशों से मदाबुद्धिमान राक्त- 
£| सराज विभीषण का मङ्गळमय अभि- 
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रा० च०--भगवतप्रेमियो, विभीषण के जीवनेतिटत्त पर हम स्वतन्त्रता से कमी 
फिर सुनावेंगे आज तो हमें यही कहना हे कि सम्मार्गानुयायियों की उत्तरोत्तर श्रीटद्धि 
अवश्यंभावी हे । विभीषण ने लङ्का का राज्य पाकर अपनी जाति का आमूळ सुधार कर 
दिया । सब से बड़ी बात तो विभीषण के राजा होने पर यह हुई कि देवता ओर राक्षतों का 
जो पुराना द्वेष था, जिस के कारण कई बार घोर देवालुरसंप्राम हुए, वह जाता रहा । स्त्रं 
की इन्द्रपुरी ओर भूस्था लङ्का नगरी का यातायात खुल गया । अर्थात देवताओं का भूमि पर 
ओर देत्यों का स्वर्ग में बराबर आना जाना हो गया । अपने अपने विश्‍वास ओर सुभीते के 
साथ सभी निज निज काम काज में शान्ति के साथ लग गये । विभीषण राजा की अन्तः- 
सुधार ओर बहिःकलहनिडत्ति की चिरभिकषित कामना पूरी हो गई । यह श्री राम की शरण 
जाने से हो सका, क्योंकि- 


बढी है राम नाम की ओट । - 
शरण गये प्रभु काटि देत हैं, करत कृपा के कोट ॥ | 
पक्षपात तहाँ .तनकहु नाहीं, कौन बड़ी को छोट ॥ 
. - सूरदास? पारख के परसे,.. मिटत. छोह कौ खोट ॥ 
मित्रो, आप लोगों ने “रामराज्य. की.. महिमा सुनी होगी.।. उती 'उमराज्य की 
स्थापना ,द्मोषसु ने सजा होकर र्का में भी.को । 
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ततः पोरजनेः साध नानोपायनपाणिभिः 
विभीषणः ससोमित्रिरुपायनपुरस्कृतः ॥ ४७॥ 
दण्डपणाममकरोद्रामस्याङ्गएक! णः । 
रामो दिभीषण दष्टा प्राप्तराज्यं हुदान्वितः ॥ ४८॥ 
कृतकृत्य भिवात्मानममन्यत सहानुजः । 
तब हाथों में नाना प्रकार की भेटे लिये पुरवासियों के साथ छक्ष्मणजी के सहित 
विभीषण ने उपहार आगे रख लीळाविहारी भगवान्‌ राम को दण्डवत्‌ प्रणाम किया । 
विभीषण को राज्य प्राप्त हुआ देखकर श्री रामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न हुए ओर भाई ळत्त्मण 
के सहित अपने को कृतकृत्य सा मानने लगे || ४७-४८ ॥। 
सुग्रीव च समालिङ्ग्य रामो वाक्यमथाब्रवीत्‌ ।४६॥। 
सहायेन त्वया वीर जितो मे रावणो महान्‌! 
विभीषणोऽप लङट्कगयामभिषिक्तो मयानघ ।५०॥ 
ततः प्राह इनूमन्तं पाश्दस्थं विनयान्वितम्न्‌ । 
विभोषगस्यानुमतेगच्छ त्द॑ रावणालयम्र्‌ ॥ ४१ ॥ 
जानक्ये सर्वेमाख्याहि रावणस्य वधादिकम्‌ । 
जानक्याः प्रतिवाक्यं मे शीघमेव निवेदय ॥५२॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ राम ने सुग्रीव को हृदय से लगाकर कहा--हे वीर, तुम्हारी 
सहायता से ही मैने महाबळी रावण को जीता है ओर हे अनघ, उसी से विभीषण को 
भी लझ्ढा के राज्य पर अभिषिक्त किया हे । फिर बड़े विनीत भाव से पास ही खड़े 
हुए हनुमानजी से कहा--तुम विभीषण की सम्मति से रावण के महल में जाओ और 
जानकीजी को रावण के वघ आदि का समस्त वृत्तान्त सुनाओ, फिर वे जो कुछ उत्तर 
दें वह मुझे सुनाना ॥ ४६-५२ ॥। | 
एवमाज्ञापितो धीमान रामेण पवनात्मजः | 
प्रविवेश पुरीं लड पूज्यमानो निशाचरः ॥४३॥ 
प्रविश्य राबणाग्हं {शशपामृलमाश्रिताम्‌ । 
` दद॒श जानकीं तत्र कृशां दीनामनिन्दितास्‌ ॥५४॥ 
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शक्तसीभिः परिट्रतां ध्यायन्तीं राममेव हि । 
बुद्धिमान पवननन्दन ने भगवान्‌ राम की ऐसी आज्ञा पाकर राक्षसों से पूजित 
हो, लङ्कापुरी में प्रवेशा किया । फिर रावण के महल में जाकर शिंशपावृक्ष के तळे बैठी 
हुई, अति दुर्बळ और दुःखिनी, अनिन्दिता जनकनन्दिनी को देखा । वे राक्षसियों से 
घिरी हुई थीं और एकमात्र भगवान्‌ राम का ही ध्यान कर रही थीं॥ ५३-५४ ॥ 
विनयावनतो रूस्वा प्रणाम्य पवनात्मजः ॥३५।। 
कृताञ्जलिपुटो भत्वा प्रो भक्ःयाग्रतः रिथत्‌ः 
त॑ दृष्टा जानको तूष्णीं £ थत्वा पूवस्मृतिं ययौ ॥५६॥ 


ज्ञात्वा तं रामदूतं सा हृपात्सोम्यसुखी बभो । 
सतां सोम्पभुखों दृष्ट्रा तस्थे पवनन,दनः । 
रामस्थ भाषितं सबंमाख्याहुड्पचक्रमे ॥ ४७ ॥ 
पवनकुमार ने अति विनयावनत होकर उन्हें प्रणाम किया और अत्यन्त नम्नता- 
पूर्वक भक्तिभाव से हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गये । उन्हें देखकर जानकीजी पहले 
कुछ देर चुप रहो, फिर उन्हें पूर्व स्मृति हो आयी और उन्हें राम का दूत जानकर उन 
का मुख हषं से खिळ गया । हनुमानजी ने उन्हें प्रसन्नमुखी देख उन से राम का सारा 
सन्देश कहना आरम्भ किया । ५५-५७ ॥ 
देवि रामः सऱ्ग्रीवो विभीषणसहायवान । 
कुशली वानराणां च सेन्यश्च सहलच्मणः ॥५८॥ 


रावण सपत इत्वा सबलं सह मन्त्रिमिः । 
त्वामाह कुशल रामो राज्ये कृत्वा बिभोषण म्‌॥।४ ६।| 


_ हनुमानजी बोले--देवि, विभीषण जिन के सहायक हैं वे श्री रामचन्द्रजी 
छच्मण, सुमीब ओर वानरसेना के सहित कुशल्पूवक हैं । उन भगवान राम ने पुत्र 
सेना और मन्त्रियों के सहित रावण को मारकर तथा छंका का राज्य विभीषण को देकर 
तुम्हें अपनी कुशळ भेजी है. ॥ ५८-५६ ॥। 

श्रत्वा अतुः मियं वःक्यं हर्षमदुगदया गिरा । 
४... , कि ते पियं करोग्यब न पद्यामि जगत्त्रये ॥६०॥ 
समं ते प्रियवाक्यस्यथ रनान्याभरणानि च | 


बयुक्तस्टु देदेशा पत्युवाच सङ्गमः ॥ ६१ ॥ 


सर्ग १२, शो. ५५-६७ ] युद्धकाण्ड ४६७ 


~ he ह. 00 ti Te i Ci Te WT OT कच आता ON हक, ह लक. 00. अह Sp, fy gion, SA, pp? “oe ons ig, gg, ‘egg, 


रव्रोषाद्वितिधाद्वापि देश्शज्याद्विशिष्यते 
हतरात्रु विजयिन रामं पश्यामि रु स्थिर 1६९ 
पति का यह प्रिय सन्देश सुनकर श्री सीताजी हषंयुक्त गद बाणी से वोली-- 
भैया, में तुम्हारा क्या प्रिय करूँ ? तुम्हारे प्रिय वाक्यों के समान मुझे त्रिलोकी में 
कोई रत्न आभूषणादि भी दिखायी नहीं देते, जिन्हें देकर तुम से उऋछण होऊ । 
जानकीजी के इस प्रकार कहने पर वानरश्रेष्ठ हनुमानजी बोले--मातः, में शत्रु के नष्ट 
होने पर स्वस्थचित्त से विराजमान, विजयशाली श्री राम का दर्शन करता हूँ; यह मेरे 
लिए नाना प्रकार की रत्नराशि ओर देवराज्य से भी वढ़कर है ॥ ६०-६२ || 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा मैथिलों माह मारुतिम्‌ । 
सर्वे सोम्या गुणाः सौम्य त्वय्येव परिनिष्टिताः ॥६३॥ 
राप द्रच्यापि शोध मामाङ्ठापवठ्‌ राघरः | 
तथेति तां नमम्कृत्य ययौ द्रष्टं रघूत्तमम्‌ ॥६४॥ 
उन के ये वचन सुनकर मिथिलेशाकुमारी ने मारुति से कहा--हे सोम्य, जितने 
शुभ गुण हैं वे सब तुम्ही में वर्तमान हैं । अब मैं रघुनाथजी के दर्शन करूँगी, वे शीघ्र 
ही मुभे भी आज्ञा दें । तब हनुमानजी “बहुत अच्छा? कहकर प्रणाम कर श्री 
रघुनाथजी के दशनों के लिए चळ दिये | ६३-६४ ॥ 
जानक्या भाषितं सर्वे रामस्याग्रे न्यवेदयत्‌ । 
यन्निगित्तोञ्यमारम्भः कणां च फलोदयः ॥६५॥ 
तां देवीं शोकसन्तप्तां दष्टमहेलि में थलीप्र । 
एबमक्तो हनुमत रामो ज्ञानरतां बर।॥ ६६॥ 
मायासीतां परित्यक्त जञानकोमनले स्थित । 
आदातुपनसा ध्यात्वा रामः प्राह विभीषणमू ॥ ७ 
हनुमानजी ने श्री रामचन्द्रजी के आगे जानकीजी का सारा सम्भाषण कह 
सुनाया और कहा कि भगवन्‌, जिन के लिए यह युद्धादि सम्पूर्ण कर्म आरम्भ हुए थे, . 
ओर जो उन समस्त कमा की फलस्त्ररूपा हैं; अब उच सोकसन्तप्ता मिथिळेशनन्दिनी : 
देवी जानकी को आप देखिये । हनुमानजी के इस प्रकार कहने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ : 
भगवान्‌ राम ने मायासीता.को त्यागने ओर अम्रिस्थिता जानकी को प्रद्ण करने के. 
छिए मन से विचार करते हुए विभीषण से कहा-- ६५-६७ ॥ 


२६८ अध्यात्मरामायण [ माथ=३ 
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गच्छ राजन्‌ जनकजामानयाशु ममान्तिकम्‌ । 
सातां विरजवस्राढ्यां सवाभरणाभूषिताम्‌ ॥ ६८ || 


विभीषणोऽपि तच्छुत्वा जगाम सहमारुतिः । 
राक्षसीमिः सुदद्धामिः रूपयित्वा तु मंथिलीम्‌ ॥६६॥ 
सर्वाभरणसम्पन्नामारोप्य शिबिकोत्तमे । 


ही. ae 


(-आ7३1.. । राजन, तुभ जाओ ओर तुरन्त ही 

| । (४ | | जानकी को स्नान कराकर शुद्ध निर्मल 

_ | | | बस्न तथा सम्पूर्ण आभूषणों से सुस- 

कि है य ()॥ ज्ञित कर मेरे पास ले आओ । यह 

ts A, A ३ य ! | सुनकर विभीषण हनुमानजी को साथ 

"ने छे तुरन्त ही चळे और शुभळक्षणा 

न | जानकीजी को बड़ी बूढ़ी राक्षसियों द्वारा 

| स्नान एवं सम्पूर्ण वस्त्राभूषणं से सुस- 

ञ्ित कराकर एक सुन्दर पालको पर 

चढ़ाया । फिर उन्हें जामा पगड़ी आदि 

से बने ठने बहुत से छड़ीदारां से 

जे 8: | सुरक्षित कर रामजी के पास 
ळे चले ॥ ६८-७० ॥ 
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तां द्रष्टमांगताः सर्वे वानरा जनकात्मजास । 
तान्वारयम्हो बहवः सर्वतो वेत्रपणयः ॥ ७१ ॥ 
कोलाइलं प्रकुवन्तो रामपाइ्वह्ठपाययुः । 
दृष्टा तां शिबिकार्ढां दूरादथ रघुत्तमः ॥ ७१ ॥ 
उस समय सीताजी को देखने के लिए सब वानर दौड़ कर आये । उन्हें चारों. 
झर से रोकते तथा हृटो-हटो कहकर बड़ा कोछाहछ करते हुए बहुत से छड़ीदार 


रामचन्द्रजी के पास ले आये । रघुनाथजी ने दूर से ही सीताजी को पाकी पर चढ़ी 
देखकर कहा--।। ७१-७२ 
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विभीषण किमथ ते वानरान्वार्यस्ति हि। 
पश्यन्तु वानराः सर्व मेथिछीं मातरं यथां ॥७३॥ 
पादचारेण सायाह जानकी मम सन्निधिम्‌ । 
श्रता तद्रामदचनं शितिकादवरुध् सा ॥ ७४ ॥ 
पादचारेण शनेरागता रांपसन्निधिम्‌ । 
रामोऽपि दृष्टा तां मायासीतां कार्याथनि्धिताम ॥७४॥ 
अवाच्यवादान्बहशः पाह तां रघुनन्दनः | 
विभोउण, तुम्हार ये छड़ीदार वानरों को क्या. रोकते हैं? समस्त वानरगण 
जानकी का माता के समान दर्शन करें ओर जानकोजी मेरे पास पेदळ चलकर आयें । 
श्री रामजी के ये वचन सुनकर श्री सीताजी पाळकी से उतर पड़ी ओर धीरे धीरे पेदळ 
ही श्री रामचन्द्रजी के पास पहुँची । भगवान राम ने कार्यवश रची हुई मायासीता को 
देखकर उन से बहुत सी न कहने योग्य, चरित्र के विषय में संदेहयुक्त 
बातें कहीं ॥ ७३-७५ ॥ | 
अमृष्यमाणा सा सीता वचनं राधदोदितम्‌ ॥७६। 
लच्प्रणं प्राह मे शीघं प्रञ्वालय हुताशनम्‌ । 
विश्वासाथ हि रामस्य लोकानां प्रत्ययाय च ॥७७॥ 
श्री रघुनाथजी द्वारा कहे हुए उन वाक्यों को सहन न कर सकने के कारण 
सीताजी ने लद्मणजी से कहा--भगवान्‌ रम के विश्वास के लिए ओर छोकों को 
निश्चय कराने के लिए तुम शीघ्र ही मेरे लिए अग्नि प्रज्वलित करो || ७६-७७ ॥ 
राघवस्य मतं ज्ञात्रा लच्म्णोऽपि तरेव हि। 
महाकाष्ठवयं कृत्वा उवालयिर हताश एस्‌ ॥७८ 
रामपाइवेञ्टपागम्य तस्थो तूष्णीमरिन्दमः । 
तंतः सीता परिक्रम्य राघत्रं भ क्तसंयुता ॥७९। 
पश्यतां सवलोकानां देतराचसयोपिताम्‌ । 
| प्रणम्य देवताभ्यश्र अःह्मणेम्यथ मेथिली ॥८५॥, 
बंद्धाझ्ललिपुतप._ चेदमुवाचाप्तिसमीपमा । 
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श्री रघुनाथजी की भी सम्मति 
समझकर शात्रदमन लक्ष्मणजी ने 
उसी समय बड़ा भारी काष्ठसमूह 
इकट्ठा किया ओर उस में अभि प्रज्व- 
लित कर चुपचाप रामजी के पास 
आकर खड़े हो गये । तब सीताजी ने 
भक्तिपूर्वक श्री रामचन्द्रजी की परि- 
क्रमा की ओर फिर श्री मिथिलेश- 
कुमारी ने समस्त लोकों तथा देव ओर 
राक्तसों की स्त्रियों के देखते देखते 
7 ८7 देवता ओर ब्राह्मणों को नमस्कार कर 
९0 2%. 4 अग्नि के पास जा हाथ जोड़कर इस 
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2 ० प्रकार कहा--॥ ७८-८० ॥। 


यथा में हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवात्‌ ॥८१॥ 
तथा लोकस्य साक्षी मां सबेतः पातु पादकः । 

एवएवत्वा तदा सोता परिक्रम्य हुताशनम्‌ ॥=२। 

दिवेश ज्वलनं दीप्तं निर्भयेन हृदा सती ॥८३॥ 

यदि मेरा हृदय श्री रघुनाथजी को छोड़कर कभी अन्यत्र नहीं जाता तो समस्त 
लोकों के साक्षी अम्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। ऐसा कहकर सतीशिरोमणि 
श्री सीताजी अग्नि की परिक्रमा कर निर्भय चित्त से उस अज्बलित अभि में 
घुस गयीं || ८१-८३ ॥ 

२० च०-~ प्रिय सजनो, भगवती सत्ती सीता के घडार करने के अनन्तर श्री राम ने 
व्यवहारशुदथं सीता की परीक्षा की । आयो के विवाह, -डपवीतसंस्कार, यत्त, हवन प्रभति 
सभी शुभ कार्यं अग्निसाक्षिक होते हैं । अच्नि को भाहःप्री गुजरात आदि 'देशो में “देवता” 
कहा जाता हे। सीतां की परीक्षा के लिए भी यही. विश्नि अपूनाई गई। जनकतनया इस 
परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई । यह सब सतीधम का महत्त है । अज्ञेक तपस्या, त्याग, नह्मचयं, 
योगसाघन, आत्मानुसन्घान आदि कठिन उपायों से कितने ही अन्मो में पुरुप जिस पद को 
प्रापतं करता है, इसी की अनोयांस पाधि चिना किसी त्याग था योगसाधन के ख्रीजाति केवल 
एकीन के ने ¬ ==> आली हेज ससीधमं के वासः ््रोशॉर 


s 
tek pee Te Ei I CE 


हर 


- सर्ग १२, ळी. ८१-८३ | युद्धकाण्ड २७१ 


i an 
ees id 


DTN DY VOT CP १ अर अ. ल SORE TS TV on जक 


(७ Noe 0 Nag Pour १... आ 


की अपेक्षा अधिक संम्रानयोग्य बन जाती रै । खी में पातिवत्य, सतीत्व, सत्य, विश्वास 
भोर दृदता, इन्हों को परमसंपत्तिरुप से पाकर पुरुष सब की अपेक्षा उत से अधिक प्रे 
करते हैं । 

तमी, अलोकिक परमपवित्र पतिपरायण भाव के विषय में आदश सती सीता के 
जीवन की एक घटना इनुमन्नाटक में लिखा गई हे । 


लंकापुरी की नशोकवाटिका में एक दिन सीता देवी ने जिजटा को बुखाकर कहा-- 


कीटाइयं अमरीभमदध्यतिनिदिध्यासेयंधाइह तथा । 
स्यामेवं रघुनन्दनोऽप त्रिरटे दाम्पत्यसौख्यं गतम्‌॥ 
अर्थात जिस प्रकार तिलचट्टा नामक कीडा अमरकोट ऋ तीव चिन्ता करता हुआ 
भमरकीट बन जाता है, ऐसी ही मुझे भी आशक्का है कि राम की रात दिन चिन्ता द्वारा 
किसी समय राम में तन्मय होकर में राम बन जाऊंगी तो मेरा दासोयाव का आनन्द जाता 
रहेगा । इस के उत्तर में तिमटा ने कहा 


शोकं मा बह मेथिलेन्द्रतनये तेनाऽपि योगः ङतः । 
सोता .सोऽपि भविष्यतीति सरले तन्नो मतं जानकि ॥ 
सीते, आप को शोक नहीं करना चाहिये, क्योंकि जेसी तन्मयता आप की शम में 
है, ऐसो ही राम की भो आप में है। इस लिए यदि आप राम में तन्मय होकर राम हो 


जायेगी तो शाम भी आप में तन्मय होकर सीता बन जायेगे, जिस से सीता राम का दाम्पत्य 
प्रेम संसार में भटूट रहेगा, ऐसी मेरी संमति हे । इधर तो सीता का यह भाव हे पति पर- 
मेरवर श्री राम के प्रति उपर सोता के प्रति राम का भनन्य प्रेम उसी इनुमचाटक सें 
अन्यत्र दिखाया गया हे । सोताइरणजन्य वियोगानक्षतन्तप्त राघजेन्द ने कहा धा-- 
हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्लेषभोरुणा । 
इदानोसन्तरे जाताः प्बेताः सरितो द्रुमाः ॥ 
अर्थांत मैं अपने गले में द्वार इस भय से नहीं पहनता था कि कई हमारे बीच हें 
किसी अन्य वस्तु का व्यवधान न हो जाय, भब तो दुर्भाग्य से तुम्हारे हमारे बीच में अनेक 
पहाड़ों, नदियों ओर टक्षो का व्यवघान पड़ गया । कहने का अभिप्राय यह हे हि सोता 
राम्रमय थीं, इन्हें शरीराधधास नहीं था, अपने शरीर का भान नहीं था। यही कारण हे 
कि सोताजी आग्रि में प्रविष्ट होशर प्रहाद की तरह शुद्धमाव से निकल घई, इस में दैवो 
चमत्कार कुळ भी हो । राम सदेशवर प्रभु थे, सीता बन को साक्षात्‌ माया थी । प्रकृति 
पुरुष इन दोनों के रहस्य को समझना आ. कठिन कायं है। जो अग्नि को भी दाइ 
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शाक्त प्रदान करता है ससे या उस के भक्तको व्ह अगि जला केसे सकता हे? इस प्रसंग में 
प्रहद का यह वचन ध्यान देने योग्य है-- 

रामनाम जपतां कुती भयं संबंतापतसमेकर्भेषज्ञम। 

पश्य तात ममन यात्रसन्षिधो पावकाऽपि सलिलायतेऽघुना ॥| 


दृष्टा ततो भूतगणाः ससिद्धाः सीतां महावहिंगतां शृशातीः । 
परस्परं प्रहुरहो स सीता रामः श्रियं स्वां कथमत्यजज्ज! ॥८४। 


उस समय सीताजी को महा प्रचण्ड अग्नि में प्रविष्ट हुई देख समस्त सिद्ध ओर 
भूतगण अत्यन्त व्याकुळ हो गये और आपस में कहने लगे--अहो, सब कुछ जानते 
हुए भी श्री रामचन्द्रजी ने अपनी ढच्मीतुल्य सीताजी को कैसे छोड़ दिया ? ॥ ८४ ॥ 


इस प्रकार यह श्रीत्रह्माण्डपुराणान्तगत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
द्वादश सर्ग पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का प्रवचनरूप 
रामचचो नामक भाष्य समाप्त हुआ ॥ १२॥ 
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दवता द्वारा भगवान्‌ राम की स्तुति, अग्निदेव का साताजी को लादाना 


तथा सब का अयांध्या क [लिए अस्थान । 
श्री महादेव उवाच - 


ततः शक्रः सइस्रा्तो यमश्च वरुणस्तथा । 
कुबेरश्च महातेजाः पिनाकी हपवाहनः ॥ १ ॥ 
ब्रह्मा ब्रह्मविदां श्रेष्ठो शुनिभिः सिद्वचारणः 
पितरो ऋषयः साध्या गम्ध्वाप्सरसोरगाः ॥२॥ 
एते चान्ये विमानाग्रथेराजग्युयंत्र राघव! । 
श्री महादेबजी बोले--हे पावति, इसी समय सहखाक्ष इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर 
महातेजस्वी वृषभवाहन महादेवजी, मुनि, सिद्ध, ओर चारणों के सहित ब्रह्मवेत्ताओं में 
श्रेष्ठ ब्रह्माजी, पिठृगण, ऋषि, साध्य, गन्धर्व, अप्सराएँ ओर नागगण; ये सब तथा 
ओर भी अन्यान्य देवगण श्रेष्ठ विमानों पर चढकर श्री रघुनाथजी के समीप आये ॥१-२॥ 
अब्रुबन्परमात्मानं रामं भ्राञ्जलयश्च ते ॥ ३॥ 
कतो त्वं सवलोकानां साक्षी विज्ञानविग्रह) । 
वसूनाइमोऽसि त्वे रुद्राणां शङूरो भवान्‌ ॥ ४ ॥ 
आदिकतोसि लोकानां ब्रह्मा स्वं चतुराननः । 
अश्विनौ घ्राणभूतौ ते चक्षुषी चन्द्रभास्करो ॥५ ॥ 
वे सब हाथ जोड़कर परमात्मा श्री राम से बोळे-हे देव, आप समस्त छोकों 
के कती, सब के साक्षी ओर विशुद्ध विज्ञानस्वरूप हैं, तथा आप ही वसुओं में अष्टम 
वसु और रुद्रो में श्री महादेवजी हैं । आप ही समस्त लोकों के आदिकतो चतुसु ख 
ब्रह्माजी हैं, अश्विनीकुमार आप की प्राणेन्द्रिय हैं और सूर्य तथा चन्द्रमा नेत्र हैं ॥३-५॥। 
३५ 
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लोकानामादिरन्तोऽसि नित्य एकः सदोदितः 
सदा शुद्धः सदा बुद्धः सदा युक्तणुणाऽद्वयः ॥६॥ 
तन्मायासंद्ृतानां त्वं भासि मादुषविग्रहः । 


त्वन्नाम स्मरतां राम सदा भासि चिदात्मक! ॥७॥ 
रावणेन हतं स्थानमस्माकं तेजसा सह। 
त्वयाद्य निहतो दृष्टः एनः पापं पदं स्वकम्‌ ॥८॥ 
हे प्रभो, सब लोक आप ही से उत्पन्न ओर आप में ही छीन होते हें । आप 
अविनाशी, अद्वितीय, सदा प्रकट, रजस्तमोबिकारों से रहित, अखंड ज्ञानमय, निरोग 
और निन्द हैं। आप की माया ने जिन्हें घेर रखा है उन्हे आप मनुष्यरूप सें 
दिखाई देते हैं किंतु हे राम, जा लोग आप के नाम का स्मरण करते हैं उन्हे आप 
सदा चेतन्यरूप परमात्मा ज्ञात होते हें । इस दुष्ट रावण ने हमारा तेज ओर स्थान 
इर लिया था, आज आप के द्वारा इस के मरने से बह पद्‌ हमें फिर 
मिळ गया ॥६-८ || | 
रा० 'च०--प्रिय.सज्जनो, भगवान्‌ श्री रामचन्द्र के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन 
रावण का विनाश था ओर इस के लिए सर्वाधिक प्रथल किया था देवताओं ने । वेसे भगवान्‌ 
के अवतारी का प्रयोजन तो तृषित प्रेमी भक्तों को अपनी रूपमाघुरी का पान कराना होता 
है ओर रामावतार में भी प्रभु का व्देश्य यही था, पर इस के लिए वे प्रभु अपनी लीलानुसार 
तरह तरह के निमित्त खड़े कर लेते हैं। नेसे कि इस अवतार में रावणभय से प्रेरित देवताओं 
की प्राथना निमित्त बनी थी। भगवान्‌ ने आज रावण को मारकर देवताओं का भय दूर कर 
दिया, इस लिए कृतज्ञ होकर वे सच उन की स्तुति कर रहे हैं। देवताओं ने रावण के राज्य 
में बडा कष्ट उठाया था, उस के कोप के एक मात्र लक्ष्य ये ही लोग थे । इन्होने पद पद पर 
भपमानभरी ठोकर खाते हुए खून के आँसुओं को पीकर रावण की किंकरता घें अपने दुर्दिन 
काटे थे, रावण को इन्हें तिरस्कृत करने में ही मजा आता था, जेसा कि इस अवस्था की 
बोतक यह उक्ति 
नरान्‌ अध्ययनस्य नेष समयस्तुष्णी बहिः स्थीयताम्‌ । 
 स्वरपं जल्प बृहस्पते जडमते नेषा सभा चञ््रिणः ॥ 
बूढ़े ब्रह्मा, यह वेदपाठ का वरूत नहीं, चुप चाप बाहर बेठ जाओ, वजडूड बृहस्पति 
बढ़ बढकर बातें मत बनाओ, यह इन्द्र की सभा नहीं है।' मर्मघातक वचनों का यह एक नमूना 
हे, सभी देवा के साथ ऐसा चुरा वर्ताव शोता था । संतार भर के सुख दुःख विधाता कहे जानेवाले 
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नवग्रह रावण ने अपने सिंहासन की सीटी बनाये थे ओर वह उन की पीठ पर सगव पेर 
रखकर रानरदी पर चढता था । ऐसे अत्याचारा से पीडित देवगण उस फे विनाश के लिए 
यो तो भनेक कोशिसे कर ही रहे थे, पर कहते हें कि देवगणों की दयनीय दशा पर तरस 
खाकर नारदजी ने भी रावण के विनाशार्थं एक युक्त निकाली थी । 
उन्होंने रावण से कहा कि प्रतापो सम्राट्‌ ! अपनी सशद्धि से शत्रुओं को तिरस्कृत 
करना भी एक मदान्‌ ऐश्यैमेग हे, ओर आप इस सुख का अनुभव कर भी रहे हैं। किंतु 
संसार के भाग्यविधाता नवग्रहो की पीठ पर चरण रखते हुए जा आप सिंदासन पर चदते 
हे, इस शत्रुपीडक कार्य में जरा सी कसर है। आप इन लोगों की पीठ के बदले इन की छाती 
पर पेर रखा करें ते ऐस करना इन की आँखें के सामने ही इन का अपमान होगा ओर ग्रहे 
की इस दुर्गति से आप के ऐश्वय की महिमा खूब बढ़ेगी । रावणने भी सोचा कि नारद ने 
इही तो पते की बात ? शत्रु का सन्मुख अपमान और भी करारा दोता दे । यह सोचकर दस 
ने नवग्रहें को विहासन की सीदी में सीवा कर जडवा दिया । अब जो रावण सिंहासन पर 
चढने लगा ते शनेश्ररणी की क्रूर उप्र दृष्टि उतत के सन्मुख पड़ने लगी ओर उस के प्रभाव से 
लंकापुद्ध में उसे कहीं सफलता न मिली, उस का ऐश्व्य भी क्षीण होता चला गया । प्रहबल 
का यह प्रत्यक्ष अतर उत पर पड़ा । अस्तु, 
मित्रा, नवग्रह जिस प्रकार सब के सुखदुःखविषायक हैं या परमात्मा की प्रेरणा से 
इस कमे में नियुक्त हैं, हसी प्रकार अन्यान्य देवगण संसारसंचालन के लिए परमात्मा द्वारा 
विविध कर्मों में नियुक्त किये गये हैं। अर्थात्‌ जल वायु धूप वर्षा चाँदनी फलपुष्पटद्धि प्राणशक्ति 
सुख संपत्ति ज्ञान कला कोशल बल पराक्रम तथा जन्म सत्यु; इन सब की ईखरप्रेरित 
क्रियाशक्ति ही विविध देवगण हैं। परमात्मा की ओर से अखिल चराचर, जड चेतन के 
नर्या के खिए साम्यमाव से उक्त वस्तुओं के वितरण करना ही देवगणों का कतव्य है। 
आजकल की साम्राज्यवादी या पुँजीवादी नीति के माफिक रावण ने इन शक्तियों के सोत को 
सारे जगत ओर खासकर कमंभूमि भारत से बटोरकर लंका को ओर डी मोड लिया था। 
रावण के विद्या, विज्ञान, कोशल, तपस्या, योगबल, पराक्रम आदि की अद्वितीय सामध्यं से 
अतिमानुष, अलौकिक शक्तियेंपर भी हस का नियन्त्रण स्थापित हो गया था। देवशक्तियों 
के दशा में कर दास बना लेने का आशय यही हे कि जीवनयापन, सुल, सखछद्धि की सभी 
वस्तुओं को लुट शेषण अत्याचार से छीनकर छस ने लदवा में भर लिया था । भो ज्ञान, विज्ञान, 
योगसिद्धियाँ लोकहित, ईश्वराराघन ओर शाश्वत शान्ति के साधन थे, डन को रावण ने 
भौतिक ऐश्‍वर्य, विषयभाग भोर अत्याचार के साधन उसी प्रकार नना लिया था नेसे आजकल 
विज्ञान ओर यन्त्रकला के साधन विश्वविध्यंस में जगाये जा रहे हैं । 
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आर्यावते के राजाओं की, ऋषियों की अनुमति के अनुसार यह मीति रही थी कि 
विद्या, घन, अन्न, अन्यान्य संण्त्ति जैसी प्राणिमात्र के जीवनोपयोग की भोग्य सामग्री समाज 
में विषमरूप से कहीं परिमित चेत्र में संचित, पुंनीभूत हा रही हो ते एज का अश्वमेध, 
राजसूय आदि यज्ञा के निमित्त पुंजीभुत चेत्रों से बटोरकर ईश्वरापंण करते हुए उत सब तरह 
की भोग्य सामग्री को योग्यता, आवश्यकता के खयाल से सब समाज में वितरण कर दिया 
नाता था । किंतु रावण यज्ञ यागादि का कट्टर विरोधी था, इस लिए अपहरण की नीति के 
साथ उस के यहाँ वितरण की कोई गुंजाइस न थी । इसी से वह एख्वि के लिए भारभूत हे 
गया था । भले ही वह गूढमक्ति या देषभक्ति की तत्पश्ता से अपना पारलोकिक कल्याण 
चाहता था, पर विकमी होने के हेतु, मनुष्य ओर देवताओं के हितार्थं लोकसंग्रह के देखते 
हुए जितनी जल्दी हो सके उस का संसार से मिट जाना अच्छा था । इसी लिए उस के विनाश 
को लीला देवताओं ने भगवान के द्वारा कराई हे ओर आज अपनी सफलता पर वे भगवान्‌ की 
स्तुति करते हुए उन पर अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं । 

देवगणों ने यहाँ श्री रामचन्द्रजी की स्तुति नपे तुले शब्दों में बडी ही प्रामाणिक को 
हे, कहा गया हे कि आप सब लोकों के कतां, सब के साक्षी, केवल ज्ञानरूप ही आकारवाले, 
विराटरूप से सब भुवनों ओर देवों में व्याप्त, शुद्ध चुद मुक्त नित्य निर्गुण अद्वितीय ओर सदा 
इदय रहनेवाले हैं । अर्थात्‌ राम सब के साक्षी, सब में समाये हुए ओर सदा उदय रहने यानी 
कभी न चिपनेवाले हें । फिर उन से रावणवध की प्रार्थना करना, उन का अवतार लेकर 
लंका में जाना केसे कहा गया हे ? इस का समाधान देवताओं ने स्वयं यह किया हे-- 

तवन्मायासंवृतानां त्ब॑ भासि माबुषविश्रहः । 

आप की माया से जिन का ज्ञान ढक गया या व्याप्त हो गया हे उन को आप मनुष्य 
शरीरधारी से प्रतिभासित होते हैं । अर्थात्‌ भगवान्‌ मनुष्य शरीरधारी हें नहीं, किंतु जा लोग 
भत्तिवश प्रभु का ऐसे नरदेह में लीला रचते हुए प्रेमभावना से देखना चाहते हैं, उन को 
भगवान्‌ वेले ही स्वरूप में दिखलाई पड जाते हें । यहाँ भक्तों की कामना थी कि भगवान्‌ 
दुष्निग्र करते हुए नरलीला का नाटक हमें दिखावें, तो वे ऐसा ही करते हुए नजर 
भागे । अस्तु, 

इन देवों के नीच जद्याजी भी थे, उन्होंने देखा कि भोले देवताओं ने भगवान्‌ के असली 
स्वरूप की स्तुति करते हुए भी अन्त में यद्द भी कह दिया कि रावण ने जो कुछ हमारा स्वत्व 
इर लिया था, वह उसे मारकर आप ने हमें दिला दिया । बुजुग ब्रह्माणी को परब्रह्म राम 
छे प्रति यह बनियों का सा व्यवद्दार अच्छा न लगा, अतः वे अपनी ओर से विशुद्ध शानमयी 
स्तुति इस प्रकार करने का उव्यत हुए दें- 


सर्ग १३, शो, ९-१३ ] युद्धकाण्ड २७७ 


A अच. .0 


ir TN i ied आएं ३०४७ RR Tn i a 


एवं स्तृवत्सु देवेषु ब्रह्मा सात्तास्पितामहः । 
अब्रवीत्मणतो भूत्वा रामं सत्यपथे स्थितम्‌ ॥६॥ 
देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात्‌ पितामह ब्रह्माजी अति विनम्र 
होकर सतपथ पर स्थित भगवान्‌ राम से बोळे ॥ € ॥ 
ब्रह्मोवाच ( मत्तमयूरं छन्दः ) 
वन्दे देवं विष्णुमशेषस्थितिहेतू' त्वामध्यापज्ञानिभिरन्तहदि भाव्यम्‌ । 
हेया हेयद्रन्द्रविहोने परमेकं सत्तामात्रं सथहृदिस्थं दृशिरूपम्‌ ॥१०॥ 
प्राणापानौ निश्चयबुद्धया हृदि रुदृध्वा छित्ता सर्वे संशयबन्धं विषयोघ!न्‌ । 
पश्यन्तीशं य॑ गतमोहा यतयस्तं बन्दे रामं रवकिरोटं रविभासम्‌ ॥११॥ 
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जानेवाले, त्याज्य ओर प्राह्मरूप इन्द्र । 
से रहित, सब से परे, अद्वितीय, | हि 
सत्तामात्र, सब के हृदय में विराज- [४ Es क ul IR ; 9 
मान, साज्ञीस्वरूप आप विष्णुभगवान्‌ | ५ य ह$. > 
को में प्रणाम करता हूँ । मोहहीन । / "अर ३ 
संन्यासीयण निश्चित बुद्धि के द्वारा प्राण 
ओर अपान को हृदय में रोककर तथा 
अपने सम्पूर्ण संशायबन्धन ओर विषय- 
वासनाओं का छेदन कर जिस ईश्वर (वह, 
का दर्शन करते हैं, उन रत्रकिरीटघारी, [९5 € 
सूर्य के समान तेजस्वी भगवान्‌ राम £ 
को में प्रणाम करता हूँ ॥ १०-११ ।। 


मायातीतं माधवमादयं जगदादिं मानातीतं मोहविनाशं दुनिबन्धम्‌ । 
योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्ण वन्दे रामं रख्जितलोकं रमणीयम्‌ ।१२। 
जो माया से परे, ळच्मी के पति, सब के आदि कारण, जगत्‌ के उत्पत्तिस्थान, 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परे, मोह का नाश करनेवाले, मुनिजनों सें वन्दनीय, योगियों से 
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ध्यान किये जानेयोग्य योगमार्ग के प्रवर्तक, सर्वत्र परिपूर्ण और सम्पूर्ण संसार को 
आनन्दित करनेवाले हैं, उन परम सुन्दर भगवान्‌ राम को में प्रणाम करता हूँ ॥ १२॥| 
भावा भावप्रत्ययहीन भवङ्टख्येयोगासक्तंरचितपादाम्बुजयुस्मम्‌ । 
नित्यं शुद्धमनन्त प्रणवाख्यं वन्दे रामं वीरमशेषासुरदावस्‌।॥।१३।। 
जो भाव और अभावरूप दोनों प्रकार की प्रतीतियों से रहित हैं तथा जिन के 
युगळचरणकमळों का योगपरायण शंकर आदि पूजन करते हैं ओर जो नित्य, शुद्ध, 
बुद्ध और अनन्त हैं, सम्पूर्ण दानवों के लिए दावानल के समान उन ओंकारनामक 


पॉ 


वीरवर राम को में प्रणाम करता हूँ ।। १३॥ 


त्वं ये नाथो नाथिदकार्याखिलकारो मानातीतो माधवरूपोऽखिलधारी । 
भवत्या गम्यो भ!बितरूपो भवहारी योगाभ्यासेभावितचेतःसहचारी ।।१४।। 
हे राम, आप मेरे प्रभु हैं और मेरे सम्पूर्ण प्रार्थित कार्यो को पूर्ण करनेवाले हैं | 
आप देश कालादि के परिमाण से रहित, नारायणस्वरूप, अखिल विश्व को धारण 
करनेवाले, भक्ति से प्राप्य, अपने स्वरूप का ध्यान किये जाने पर संसारभय को दूर 
करनेवाले और योगाभ्यास से शुद्ध हुए चित्त में विहार करनेवाले हैं ॥ १४ ॥ 


तवामाद्न्तं लोकततीनां परमीशं लोकानां नो लौ किउमानेरधिगम्यस्‌। 
भक्तिश्रद्वाभावसमेतेभेजनीयं वन्दे रामं सुन्दरमिन्दीवरनोलम्‌ ॥१५।१ 


आप इस छोकपरम्परा के आदि और अन्त अर्थात्‌ उत्पत्ति ओर प्रय के स्थान 
है, सम्पूर्ण लोको के महेश्वर हैं, आप किसी भी लोकिक प्रमाण से जाने नहीं जा 
सकते, आप तो भक्ति और श्रद्धासम्पन्न पुरुषों डारा ही भजन किये जानेयोग्य हैं, ऐसे 


नीळकमळ के समान श्यामसुन्दर आप श्री रामचन्द्रजी को में प्रणाम करता हूँ ॥१५॥ 
को वा ज्ञातुं त्वाम्रतिमानं गतमानं मायासक्तो माधव शक्तो झुनिमान्यम्‌ । 
इन्दारण्ये वन्दितइन्दारकडृन्दं बन्दे रामं भबसुखबन्धं सु खकन्दस्‌ ॥१६।। 

हे लक्ष्मीपते, आप प्रत्यत्षादि प्रमाणों से परे तथा सर्वथा निमोन हैं। माया में 
आसक्त कोन प्राणी आप को जानने में समर्थ हो सकता है ९ आप महर्षियो के मांन- 
नीय हैं, तथा कृष्णावतार के समय वृन्दावन में अखिळ देवसमूह जिन की वन्दना करेंगे 
और जो शिव आदि देवताओं के स्वयं वन्दनीय. हैं; ऐसे आप आनन्दघन भगवान्‌ 
राम को में प्रणाम करता हूँ ॥ १६॥ 
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नित्यानन्दं निविषयज्ञनधनादिस्‌ 
मत्सेवार्थ माजुषभावं प्रतिपन्न 
वन्दे रामं मरकतवणे मथुरेशम्‌ ॥१७॥ 
श्रद्धायुक्तो यः पठतीमं स्तवमाद्यं 
ब्राह्म' त्रह्मज्ञानविधानं वि मत्यः । 
राम श्याम कामितकामप्रदमीशं 
ध्यात्वा ध्याता पातकजालेविंगतः स्यात्‌ ॥१८॥ 
जो नाना शास्त्र ओर वेदसमृह से प्रतिपादित नित्य आनन्दस्वरूप, निविदय 
ज्ञानस्वरूप ओर अनादि हैं तथा जिन्होंने मेरा कार्य करने के लिए मनुष्यरूप धारण 
किया है, उन मरकतमणि के समान नीळवर्ण, मधुरा के भावी स्वामी भगवान्‌ रास को 
प्रणाम करता हूँ । ज्ञा मनुष्य इच्छित कामनाओं को पूण करनेवाले श्याममूति भगवान्‌ 
राम का ध्यान करते हुए मुक ब्रह्मा के कहे इस ब्रह्मज्ञानविधायक आद्य स्तोत्र का 
श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा वह ध्यानशीळ पुरुष सकल पापों से सुक्त हो जायगा । ९७-१८) 
श्रत्वा स्तुतिं लोकगुरोविभावसुः स्वाडुं समादाय विदेहपुत्रिकाम्‌ । 
चिश्राजमानां विमलारुणद्यतिं रक्ताम्बरां दिव्यविभ्ूषणान्विताम्‌ ॥१६॥ 
मोवाच साक्षी जगतां रघृत्तमं भ्रपन्नसर्वातिइरं हुताशः । 
गृहाण देवीं रघुनाथ जानकीं एरा त्वया मय्यवरोपितां वने ॥२०।। 
लोकशुरु भगवान्‌ ब्रह्माजी की यह स्तुति सुनकर लोकसाक्षी अभिदेव ने 
अपनी गोद में निर्मळ अरुण कान्ति से सुशोभित ओर लाळ बस्न तथा दिव्य 
आभूषणों से विभूषित विदेहपुत्री जानकीजी के साथ प्रकट होकर शरणागत दुःख- 
हारी श्री रघुनाथजी से कहा--हे रघुवीर, पहले तपोवन में झुमे सौंपी हुई देवी 
जानकी को अब ग्रहण कीजिये ॥ १९-२० ॥ 
विधाय मायाजनकात्मजां हरे दशाननप्राणविनाशनाय च। 
हतो दशास्यः सह पुत्रबान्धवेनिराकृतोऽनेन भरो भुवः प्रभो ॥२१॥ 
तिरोहिता सा प्रतिविम्बरूपिणी कृता यदर्थ कृतकृत्यतां गवा | 
ततोऽतिहृष्ठां परिग्रद्य जानकीं रामः प्रहृष्टः प्रतिपूञ्य पावमूक २२) 
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हे हरे, रावण का प्राणहरण करने 
के लिए आपने सायामयी सीता | 
रचकर रावण को उस के पत्र ओर | 
बन्धु चान्धवों के सहित मार डाला । 
हे प्रभो, ऐसा करके आप ने प्रथिवी । 
का भार उतार दिया । वह प्रतिबिम्ञ- 
झपिणी मायासीता, जिस कायं के 
छिए रची गयी थी, उसे पूरा करके 
अब अहश्य हो गयी है । अस्निदेव के 
ये वचन सुनकर श्री रामचन्द्रजी ने 
अति प्रसन्न हो उन का पूजन कर 
प्रसन्नवदना जानकोजी को ग्रहण 
किया ॥। २१-२२ ॥। 
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स्वाडू समावेश्य सदानपायिनीं श्रियं त्रिलोकीलननीं श्रियः पतिः । 
दृष्ठाथ रामं जनकात्मजायुतं श्रिया स्फुरन्तं रुरनायको मुदा । 
भक्त्या गिरा गद्गदया समेत्य कृताञ्जलिः स्तोहुमथोपचक्रमे | २३॥ 
फिर छक्ष्मीपति भगवान्‌ राम ने अपने से कभी अलग न होनेवाळी जगज्ज- 
ननी जानकी को गोद में बैठा लिया । उस समय जनकनन्दिनी सीताजी के सहित 
भगवान्‌ राम को कान्ति से सुशोभित देख देवराज इन्द्र अति प्रसन्नतापूर्वेक हाथ 
जोड़कर भक्तिगद्रद बाणी से स्तुति करने लगे ॥ २३॥। 
इन्द्र उवाच-- 
भजेऽहं सदा र।/ममिन्दीवराभं भवारण्यदावानलाभाभिधानम्‌ । 
भवानीहृदा भावितानन्दरूपं भवाभावहेतुं भवादिप्रपन्नम्‌ ॥ २४ ॥ 
र।नीकदुःखोघनाशेकहेतुं नराकारदेहं निराकारमीड्यम्‌। | 
परेशं परानन्द्रूपं वरेण्यं हरिं राममीशं भजे भारनाशम्‌ ॥ २५ | 
इन्द्र बोळे--जो श्री राम नीळकमळ की सी 'आभावाले हैं, संसाररूप वन के 
के लिए जिन का नाम दावानल के समान है, श्री पार्वतीजी जिन के आनन्दस्वरूप 
का हृदय में ध्यान करती हैं,जो जन्स मरणरूप संसार से छुड़ानेवाळे हैं. और 
शंकसदि -देवों के आश्रय हैं उन «भगवान्‌ राम को में भजता हूँ । जो देवमण्डेल के 
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दुःखसमूह' का नाश करने के एक मात्र कारण हैं तथा जो मनुष्यरुपधारी, आकार- 
न ओर स्तुति किये जाने योग्य हैं, परथिवी का भार उतारनेबाले उन परमेश्वर 
परानन्दरूप पूजनीय भगवान राम को में भजता हैं ॥ २४-२४ || 
प्रपन्नाखिलानन्ददो हं प्रपन्नं प्रपत्नातिनिःशेष् शामिपानस । 

क च शभ हि ५.5, ४९ श ल a 
दपोयोगयोगीरभावाभिभाव्यं कपीशादिमित्र भजे रासमित्रम्‌ ।२६। 
सदा भोगमाजं छुदूरे विभान्तं सदा योगभाजामदूरे विभान्तम्‌ | 

न कर क क यी [र व क ia 
चिदानन्दकन्दं सदा राघवेशं व्दिहात्मजानम्दरूपं प्रपद्ये ॥२७।। 
जो शरणागवो को सब प्रकार का आनन्द देनेबाले ओर उन के आश्रय है. 

जिन का चाम शरणागत भक्तों के सम्पूण दुःखों को दूर्‌ करनेवाला है, तप ओर 
Rr तभ he श्वर की भावना =o (आड पिन 47५ 

योग एवं बड़े बड़े योंगीखरो की भावनाओं द्वारा जिन का चिन्तन किया जाता है 
तथा जो सुग्रीवादे के मित्र हैं, उत मित्रदप भगवान्‌ राम को में अजता हूँ। जा 
भोगपरायण ठोगो से सदा दर रहते है ओर योगनिष्ठ पुरुषों के सदा समीप ही 
विराजते हैं, श्री जानकीजी के लिए आचन्दस्वहप उन चिदानन्द्घन श्री रघुनाथजी 
को में सवंदा भजता हूँ ॥ २६-२७ ॥ 


महायोगमायाविशेषानुपुक्तो विभासीश लीलानराकारहत्तिः । 
त्वदानन्दलीलाकथापूर्णकणों! सदानन्दरूपा भवन्तीह लोके ॥२८॥ 
अहं मानपानाभिमत्तप्रमत्तो न वेदाखिलेशाभिमानाभिमानः । 
इदानीं भवत्यादपद्ममसादात्‌ त्रिलोकाधिपत्याभिमानो विनष्टः ॥२९॥ 


हे भगवन्‌, आप अपनी महान योगमाया के गुणों से युक्त होकर लीळा से 
ही मनुष्यरूप प्रतीत हो रहे हैं। जिन के कर्ण आप की इन आनन्दमयी लीळाग्ओें के 
कथासरत से पूर्ण होते हैं वे संसार में नित्यानन्दरूप हो जाते है। प्रभो, में तो सम्मान 
और सोमपान के उन्माद से मतवाळा हो रहा था, सर्वश्वरता के अभिमानवश में अपने 
आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। अब आप के चरणकमलो की कृपा से 
मेरा त्रिछोकाधिपतित्व का अभिमान चूर हो गया है ॥ २८-९९ ॥ 


स्फुरद्रत्रकेयूरहारामिरामं घरांभारभूतासुरानीकदावम्‌ । 


दार्न्द्रवक्त्रं लसत्पद्मनेत्रं दुरावारपारं भजे र।घबेशम्‌ ॥३०॥ 
३६ 
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घुराधीशनीलाभ्रनीलाङ्गकान्ति विराधादिरक्तोवधान्लोकशान्तिस्‌ । 
किरीटादिश्ञोभं पुरारातिलाभं भजे रामचन्द्रं रघुणामधीशम्‌ ॥रे१॥ 
जो चमचमाते हुए रन्लजटित भुजबन्ध और हारों से सुशोभित हैं, थिवी के 
भाररूप राक्षसों के लिए दावानल के समान हैं, जिन का शरबन्द्र के समान मुख 
और अति मनोहर नेत्रकमळ हैं तथा जिन का आदि अन्त जानना अत्यन्त कठिन है 
उन रघुनाथजी को मैं भजता हूँ । जिन के शारीर की कान्ति इन्द्रनीछ मणि और मेघ 
के समान श्याम है, जिन्होंने विराध आदि राक्षसों को मारकर सम्पूर्ण लोकों में 
शान्ति स्थापित की है, उन किरीटादि से सुशोभित और श्री महादेवजी के परमधन 
रघुकुलेश्वर रामचन्द्रजी को में भजता हूँ ॥ ३०-३१ ॥ 
लसचन्द्रकोटिप्रकाशादिपीठे समासीनमङ् समाधाय सीतास्‌। 
स्फुरद्धमवणो तहित्पुन्ञभार्सा भजे रामचन्द्रं निश्टत्तातिंतन्द्रम्‌ ॥३२॥ 
जो श्री राम तेजोमय सुवर्ण के से वर्णवाली ओर बिजली के समान 
कान्तिमयी जानकोजी को गोद में लिये करोड़ों चन्द्रमाओं के समान देदीप्यमान 
सिंहासन पर विराजमान हैं, उन निदु:ख और आलस्यदह्दीन भगवान्‌ राम को में 
भजता हूँ ॥ ३२॥। 
ततः प्रोवाच भगवान्भवान्या सहितो भवः । 
रामं कमलपत्राक्त विमानस्थो नभःस्थले ॥ ३३॥ 
आगमिष्याम्ययोध्यायां द्रष्टु तवां राज्यसत्क्ृतम्‌ । 
इदानीं पश्य पितरमस्य देहस्य राघव ॥ ३४॥ 
तदनन्तर आकाश में विमान पर बैठे हुए भवानीसहित भगवान्‌ शांकर ने 
कमळदळळोचन श्री रामचन्द्रजी से कहा--हे रघुनन्दन, में आंप को राज्याभिषिक्त 
होते हुए देखने के लिए अयोध्यापुरी में आऊँगा ; इस समय आप अपने इस शारीर के 
पिता दशरथ का दर्शन कीजिये ॥। ३३-३४ ॥ 
ततोऽपह्यद्विमानस्थं रामो दशरथं पुरः । 
ननाम शिरसापादो युदा भक्त्या सहानुजः ॥२४॥ 
आळिङ्गथ मूध्न्यबत्राय रामं दशरयोऽत्रवीत्‌ | 
वारितोऽस्मि त्वया वत्स संसारा दुदुः्खसागरात्‌ ।। ३६॥ 
इत्युकत्वा घुनराछिङ्गय ययो रामेण पूजितः | 
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तव श्री रासचन्द्रजी ने अपने | र 
सामने विमान पर बैठे हुए महाराज |. 
दशरथ को देखा, पिता को देखते ही / 
उन्होंने प्रसन्न होकर भाई लक्ष्मण के | 
सहित भक्तिपूबक चरणों में शिर |/=. 2 
नवाकर प्रणाम किया । दशरथजी ने 6०2७) 
श्री रामचन्द्रजी को हृदय से छगा [> 
लिया ऑर उनका शिर सूँधकर गरी 
कहा--वेटा, तुम ने मुझे संसारूप [८ टे 
दुशःखसमुद्र से पार कर दिया। | र र a | 
ऐसा कहकर श्री राम को फिर |“ 
द्रव्य से लगा ओर उन से पूजित हो | सन्य 
दशरथजी चले गये || ३५-३६॥ | 


रामोऽपि देवराजं तं दृष्टा पाह कृताञ्जलिम्‌ ॥रे७॥ 
मत्कृते निइतान्सङ्घघे वानरान्पतितान्‌ भुवि । 
जोवयाशु एुधाइषए्टया सहस्ताक्त मपाशया ॥३८।। 
तथेत्यमृतदृष्ट्या ताञ्‌ जीवयामास वानरान्‌ । 
तब श्री रामचन्द्रजी ने देवराज इन्द्र को हाथ जोड़े खड़ा देखकर कहा--हे 
सहस्राज्ष, मेरी आज्ञा से तुम अग्रत बरसाकर मेरे लिए युद्ध में मरकर थिवी पर 
गिरे हुए वानरों को तुरन्त जीवित कर दो । ऐसा सुन देवराज ने 'बहुत अच्छा' कह 
अभृत बरसाकर उन सब वानरों को जीवित कर दिया ॥ ३७-३८ ।। 
ये ये मृता मृधे पूर्वं ते ते सुप्तोत्यिता इव । 
पूववद्बलिनो हृष्टा रामपाइयमुपाययुः ॥ ३६ ॥ 
नोर्थिता राचसास्तत्र पीयूषस्पशनादपि । 
जो जो वानर पहले युद्ध में मारे गये थे वे सभी सोकर उठे हुए के समान 
पहले की भाँति ही बलवान ओर प्रसन्न होकर भगवान्‌ राम के पास चळे आये । किन्तु 
वहा युद्ध में मरकर गिरे हुए राक्षसगण अस्त का स्पशं होने पर भी नहीं उठे ॥३९। 
विभीषणस्तु साष्टाङ्गं प्रणिपत्यात्रवीद्वः।। ४० ॥ 
देव माममुग्रह्वीष्य मयि भक्तियेदा तव । 
मङ्लस्ानम्रद्य त्वं करु सीतासमन्वितः ॥ ४१ ॥ 
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अलङ्कृत्य सह रात्रा श्वो गमिष्यामहे वयस्‌ । 
इसी समय विभीषण ने साष्टाङ्ग प्रणाम करके कहा--भगवन्‌ , आप की सुझ पर 
अत्यन्त प्रीति है, अतः इतनी कृपा कीजिये कि आज श्री सीताजी के सहित मंगळ- 
न कीजिये, फिर कळ भाई लक्ष्मण के सहित वज्शाभूषणों से सुसज्जित हो हम सब 
चलेंगे ॥ ४०-४१ ॥ 
विभोषणवच! श्रत्वा प्रत्युवाच रघूत्तमः ॥ ४२ ॥ 
इुङृमारोऽतिमक्तो मे भरतो मामवेचतते। जटावल्कलधारी स शब्इत्रह्मसमाहितः।। 
कर्थं तेन दिना ख्रानमलडारादिक मम | 
विभीषण के ये वचन सुनकर श्री रछुनाथजी बोळे--मेरा भाई भरत अति सुकु- 
मार ओर मेरा भक्त है, वह जटावल्कळ धारण किये भगवन्नाम में तत्पर हुआ मेरी 
बाट देखता होगा । उस से मिळे बिना में केसे स्नान अथवा वद्थामूषण धारण कर 
सकता हूँ ।। ४२-४३ || 
अतः सुग्रोवमुख्यांस्व पूजयाश्ु विशेषतः ॥ ४४ ॥ 
पूजितेषु कपीद्रेषु पूजितोऽहं न संशयः । इस्युक्तो राघवेणाशु स्वणेरताम्वराणि चा! 
बवपे राक्षसश्रष्ठी यथाकामं यथारुचि । ततस्तान्पूजितान्दष्टा रामो रत्ने यूथपान्‌ 


अभिनन्ध यथान्यायं विससभे हरीश्वरान । 


£ प्रक अतः अब तुम शीघ्र ही सुग्रीवादि 
वानरों का ही विशेष सत्कार कर दो | 
इन वानर वीरों का सत्कार होने से 
मेरा ही सत्कार होगा; इस सें सन्देह 
नहीं । श्री रघुनाथजी के ऐसा कहने पर 
राक्षसश्रेष्ठ विभीषण ने वानरों को 
उन की इच्छा ओर रुचि फे अनुसार 
बहुत से रत्न ओर वस्त्रादि मुक्तहस्त से 
दिये । इस प्रकार उन सब वानरथूथ- 
पतियों को -रत्नादि से सत्कृत देख 
श्री रामचन्द्रजी ने सब की यथा योग्य 
4 र | बडाई की ओर उन्हें विदा किया ।४४-४६। 
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विभीषणसमानोतं पुष्पकं सूयवरचेसय्‌ ॥ ४७ ॥ 
आरुरोह ततो रामस्तद्विमानमञ्ुत्तमम्‌ । 
अङ निधाय बेदेहीं लज्जमानां यशस्विनीम्‌ ॥४८।। 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विक्रान्तेन धनुष्मता । 
फिर बे सकुचाती हुई यशस्विनी जानकीजी को गोद में ळे महापराक्रमी थलु- 
धर भाई लक्ष्मण के सहित, विभीषण के छाये हुए सूर्य के समान तेजस्वी अति उत्तम 
पुष्पक वमान पर आरूढ इए || ४७-४८ ॥ 
अब्रवीच विमानस्थः श्रीरामः सबंवानरान ॥४६॥ 
सुग्रीव॑ हरिराजं च अङ्गदं च विभीषणम्‌ | 
मित्रकार्ये कृतं सव भवद्धि। सह वानरे! ॥ ५० | 
अनुज्ञाता मया सबवे यथेष्ठं गन्तमहथ। 
इुग्रीव प्रतियाह्षाशु किष्किन्धां सबसेनिकेः ॥५१॥ 
विमान पर वेठकर भगवान्‌ राम ने वानरराज सुग्रीव, अंगद, विभीषण ओर 
समस्त वानरों से कहा--आप लोगों ने अन्य समस्त वानर वीरों के सहित, मित्र का 
जो कुछ कार्य होता है वह खूब निभाया है । अब मेरी आज्ञानुसार आप अपने अपने 
इच्छित स्थानों को जाइये । सुप्रीव, तुम अपने समस्त सेनिकों के सहित शीघ्र ही 
किष्किन्धा को जाओ ॥ ४९-५१ ॥ 
स्वरांज्ये वस लड़ायां मम भक्तो विभीषण । 
न त्वां घषेयिएं शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवोकसः॥५२॥ 
अयोध्यां गन्दरमिच्छामि राजधानीं पिदुमम । 


बिभीषण, तुम मेरी भक्ति में तत्पर रहकर अपने राज्य पर लंका सें रहो। 
अब इन्द्र के सहित देवगण भी तुम्हारा वाळ बाँका नहीं कर सकते । अब में अपने 
पिताजी की राजधानी अयोध्यापुरी को जाना चाहता हूँ ॥ १२ ॥ 
एवमुक्तास्तु रामेण वानरारते महाबलाः | ५३॥ 
ऊचुः प्राज्ललय/ सष राक्सथ विभीषणः । 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामस्स्वया सह रघृत्तम॥५४॥ 
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ल श्री रामचन्द्रजी के इस प्रकार कहने 
ली पर वे समस्त महाबळी वानरगण तथा 
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जव ह | जर दोजिये | ५३-९५ ॥ 


रामस्तथेति सुग्रीव वानरे सविभोषणः । 
पुष्पकं सहनूमां्च शीघ्रमारोह साम्भतम्‌ ॥५६।। 
ततस्तु पुष्पक दिव्यं सुग्रीवः4 सह सेनया। 
विभीषणश्च सामात्यः सर्वे चाररुहुटंतम्‌ ॥५७॥ 
तब रामचन्द्रजी ने कहा कि बहुत अच्छा; सुम्रीव, अब वानरों के सहित 
तुम शीघ्र ही विभीषण ओर हनुमान्‌ को साथ लेकर इस बिमान पर चढ़ो। तब सेना, 
के सहित सुग्रीव ओर मन्त्रियों के सहित विभीषण; ये सभी बड़ी शीधता से दिव्य 
निजान पुष्पक पर चढ़ गये ।॥ ५६-५७॥। 
तेष्वारूढेषु सवषु फोवेरं परमोसनम्‌। 
राघवेणाभ्यनुद्ातष्टुत्पपात विहायसा ॥५दा। 
बभौ तेन विमानेन इंसयुक्तेन भास्वता । 
 प्रहृश्च॒ तदा रामश्रतुमंख इवापरः ॥५६॥ 
उन सब के आरूढ हो जाने पर वह कुबेर का परम यान भगवान्‌ राम की 
आज्ञा पाकर आकाशमा से उड़ चछा | उस तेजस्वी विमान पर जाते हए भगवान 
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राम बड़े प्रसन्न हुए ओर ऐसे सुशोभित हुए मानो दूसरे ब्रह्माजी हंस पर चढ़े जा 
रहे हों ॥ ५८-५९ ॥ 


ततो बभौ भार्करविम्बतुल्यं कुवेरयानं तपसाचुलब्धम्‌ । 
रामेण शोभां नितरां प्रपेदे सीवासमेतेन सहाचुजेन ॥६०। 


उस समय वह तपस्या से प्राप्त हुआ कुवेर का यान सूर्यबिम्ब के समान 
सुशोभित होने लगा तथा श्री सीताजी ओर भाई छक्ष्मण के सहित भगवान्‌ राम के 
कारण तो उस को शोभा ओर भी अधिक बढ़ गयी || ६० ॥ 

र[० च०-~प्रिय सजनो, रावणसंहार दो चुकने पर विभीषण को लंका को रालगदी 
मिली एवं आद्याशक्ति श्री सीतादेवी अग्नि से प्रकट होकर भगवान्‌ राम के साथ आसीन हुईं 
तथा संग्राम में मरे हुए वानर भालुओं को इन्द्र ने असत की वर्षा कर पुनर्जीवित कर दिया, तज 
राजा विभीषण ने लंकाराज्य के खजाने के र्न अलंकार उन में खुरा दिये । इन सब को 
साथ ले पुष्पकरिमान में बेठकर भगवान्‌ अत्र अयोध्या जाने को उद्यत हुए हें । तेरे 
अध्याय के इन प्रसंगो में एक बाद पर विचार करना चाहिए, वह यह कि इन्द्र की भस्रतवषां 
संपूर्ण युद्धक्षेत्र पर हुई थी तो उतत का प्रभाव एक पक्ष रामसेमा पर ही क्यों हुआ ! अगत का 
स्वभाव जीवनदान करना हे, उस में ऐसा रसभेद नहीं हो सकता । क्यों कि जब क्षीरसागर 
से अशत मथकर भगवान्‌ ने देवताओं को पिलाया तो उसे चालाकी से पीकर राहु देत्य 
भगवान्‌ के चक्र मारने पर भी जीवित रह गया था । भ्त का प्रभाव इतना उप्र हुआ कि 
भगवान्‌ के न चाहने पर भी राहु एकसे दो हो गया । इसलिए राक्षसों के लिए यह कहा 
लाय कि वे रामवाण से मरकर मुक्त हो गये थे या रामजी की इच्छा उन्हें जिलाने की न 
थो; ता अशत की अव्यर्थंशक्ति के सामने यह कहाँ तक संगत हे ? 


इस पर कहा जाता हे कि लंका राक्षसोंका निजी देश था, इस लिए रावण का 
संस्कार होते समय बचे हुए राक्षसों ने शत राक्षसों का भी दाहसंस्कार कर समुद में बद्दः 
दिया था । वानर विदेशी थे, सो पुनजींडित होने की संभावना पर हनुमानजी की आहा से 
वे रणभूमि में भब तक यों ही पड़े रहे साथ ही रावण की पहले से ही यह चाल थी कि 
युद्ध में रत राक्षस छठी रात को समुद में फेंक दिये जायं ओर वानरों को यों ही पडा रहने 
दिया जाय, जिस से जीवित राक्षत ओर बंदर समभे कि राक्षत कम भोर वानर अधिक 
सरे। अधिकांश रामवाणों से गत राक्षसों की तो मुक्ति हो ही गईं थी, अतः ते श्री राम- 
स्वरूप में तन्मय होकर पस में नित्य सजीव हो चुडे थे । राहु के शरीर में अशत का संबन्ध 
चक्र लगने से पहले हो चुका था अतः वहाँ अशत कृतकार्‍्य रहा, यहाँ मुक्त इए राक्षसो के 


२८८ अध्यात्मरा मायण | भाग- 


सर Ee हलक 


न कक र Fe NR RN a op 
ध्वंततावशेष पर असत पीछे से बश्सकर शाक्षपों का कुछ न कर सका । वानरों के हाथों भो 


भो राक्षस मारे गये, उन में मारने की करामात या शक्ति राम की ही कामकर रही थी, 
जे सब तो इस प्रकार निमित्तमात्र थे जेसा कि गीता में भगवान्‌ ने विराट रूप से कौरवों को 
चबाते हुए अजुन से कहा था-- 
: मयेवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ |? 
इस लिए संग्राम में वीरता से सन्मुख मरे हुए राक्षस असत बरसने से पहले ही 
सब के सब मुक्त हो चुरे थे । 
भोर सब से ऊपर बढी चढी तो भगत्रदिच्छा है, अशत में संगीवनरस घोलमेवाले 
ओर दालाइल को भो कुण्ठित करनेवाले भगवान्‌ जेमी इच्छा करें वही होगा। अभी अमी 
सीतारी के लिए अग्नि की दाहक शक्ति उन के प्रताप से शान्त होतो देखो गई था । हते है 
कि राणा ने मीरावाई के लिए पिटारी में काला साँप बंदकर तथा शालग्राम कहकर भेना था, 
आखिर मीरा के लिए पिटारी में से नागदेव शालग्राम होकर ही निकले । शस के लिए जहर 
का प्याला भो चरणाखुतपूर्ण पञ्चपात्र हो गया था । यह सब भगवान्‌ की लीला है, उत्तोके 
घल से मरे वानर उठ बेठे ओर राक्षस प्रिद्दो में ही मिल गये, अस्तु । 
मुक्ति ओर भक्ति देकर जिस प्रकार भगवान्‌ ने राक्षसों का भला किया उसी प्रकार 
भक्त राक्षतियों पर सीताजी ने अशत वरसाया था । अशोकवन से चलते समय हनुमानजी ने 
पूछा कि माताजी, आप को गर्जे तर्जकर जिन दुष्टा शक्षसियों ने डराया धमकाया है, उन को 
आप आज्ञा दे तो अभी ठीक कर दूं । तब सोताजी ने कहा कि वत्स, ये वेचारी तो दयापात्र 
हैं, इन्होंने वह सब रावण की आज्ञा से किया था इस लिए सब इमा को पात्र हें । उन सों 
सें रामभक्त हनुमान्‌ की तरह एक सोतामक्त ब्रिजडा थी । अतः उत पर सोताजी की 
विशेष कृपा हुईं । हनुमानजी को अजर, अमर, गुणनिधान आदि होने का वर 
सीताजी दे चुकी थीं इस लिए अपनी भक्त त्रिजटा को भगवान्‌ से बडा ही अद्भुत वर इन्होंने 
दिलाया है। उत वर के लिए समी को सतक रहना चाहिए । लेले आजकल बुदापे में तरकारी 
नोकरों को पेंशन या लागीर मिलती है, वैसे ही बुढी त्रिजटा को धमे के खजाने में से यह 
अनोखी पेंशन देकर शमजी ने निहाल कर दिया है, यथा--- 
त्रिजटे वचनं मेऽद्य श्रुणु मङ्गळदायकम्‌ । 
कातिके माधवे माधे चैत्रे मासचतुष्ट्ये । 
स्नात्याऽग्े त्रिदिनं स्नानं त्वत्मीत्यथ नरोत्तमाः | 
करिष्यन्ति हि तेनेव कृतकृत्या भविष्यसि ॥ 
ये नेरेस्त्रदिनं स्नानं न कृतं पोणिमोध्वतः 1 


दी 
सग १३, ह्हो. ६० | युद्धकाण्ड २८९ 


तेषां मासकृतं पुण्य हर त्वं बचनान्सम ॥। 
अशुचीनि गृहाण्येव तथा श्राद्धहवीपि च । 
क्रोधाविष्टेन दत्तानि तिळहीनं च तपणम्‌ ॥ 
सवं ततू त्रिजटे तुभ्यं तथा श्राद्धमदक्षिणम्‌ ॥ 
--( आ« रामायण) 
हे बितटे, मेरा मंगलशयक वचन सुनो, कार्तिक, माघ, चेत्र, वेशाख महीनों में पूर्णिमा 
बक स्वान कर चुकने पर तोन दिन शोर भा तुम्हारे निमित्त मनुष्य स्नान करेंगे । यदि लो कोई 
पनुष्व ऐसा न करें ते हे त्रिजटे, तुम मेरी आज्ञा से उन का पूरे महीने भर का पुण्य हर 


जोगी । ओर भी, जो घर अपवित्र हें, तथा ऐसे घरों में कोष के साथ किये गये भाइ हवन 
आदि, तिलों के बिना दिया गया तपण तथा दक्षिणाहीन श्राद्ध, ये सब तुम को प्राप्त होंगे ।/ 

भित्रा, भगवान्‌ ने ऐसा वर देकर जे। त्रिजटा को कृतकृत्य किया, इस में बडा गूढ़ 
लोकशिक्षण मरा हुआ हे । ढन्दीने देखा कि अब राक्षपों का डर मिठ जाने से मनुष्य 
इपश्छुन्द्‌ होकर लापरवाही से मनमाने तोर पर कर्म करेंगे । राक्षसविध्न की शंका अब तक 
कर्म करने में सतर्कता रखती थी, क्योंकि शक्षउ प्रायः किसी कमंवेगुण्य ( विधि की त्रुटि ) 
के जिद को पाकर ही यज्ञादि का विधात करते थे । उन को शंका न रहने से मनुष्य कमोबिबि 
को उपेक्षापूर्वक्क न करने लगें, इस के लिए दीघंदर्सी भगवान्‌ ने सब के ऊपर त्रिनटा का 
पहरा बैठा दिया है । इसलिए संध्यावन्दनादि करके शारीर को पवित्र न रखोगे, पञ्चमहाय्ों 
( १-धार्मिक पाठ ब्रह्मयक्ञ, २--होम देवयज्ञ, २--तपेणात्राद ।पतृयज्ञ, ४--भग्नि गो 
दीनजन कुत्ता कोआ चीटीं आदि के लिए बलिवेरबदेवरूप भूतयज्ञ, ५--अतिथिसत्कार मनुष्य- 
यश ) को करते हुए घर, घन संपत्ति को पवित्र न रखोगे तथा क्रोष लोम आदि के साथ 
इन कर्मा को ज्यों त्यों समाप्त कर पण्डितजी, गुरुनी को योग्य दक्षिणा न दोगे, ता बस 
त्रिजडा तुम्हारे अधूरे कमफल को स्वयं भोगने के शिर लंका के राक्षसमूतों के साथ तुम्हारे 
यहाँ भट्टा जमा लेगी । क्यों ऐसी ही रामजी की आज्ञा हे, इतलिए फिर इस त्रिजटा के 
परिवार को मंतर जंतर भोगा ते क्या, हनुमानजी भो नहीं भगा सकते। इसलिए इम ने 
ज्ञा रीति कहो, वेसे ही कमं करो, राम का नाम हदय से जपो, तभी त्रिजटा के आक्रमण खे 
सुरक्षित होकर घरें में सुख चैन से रह सकोगे । 

इस प्रकार भगवान्‌ शम ने राक्षतसंहारकपे की सांगतापूर्तिरुष भूयसी दक्षिणा 
जिजटा को वरदान देकर चुरा दी, तभी घे संतार के कमंचक्र को अचुण्ण ( सुरक्षित ) रखने 
की व्यवस्था करने में समर्थ हुए। अनन्तर, आनन्द के साथ सब राक्षस वानरादि को 
संतुष्ट कर पुष्पक विमान में बैठाया ओर अयोध्या के लिए चल पड़े । . 

इस प्रकार यह श्रीब्रह्माण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 

त्रयोदश सगे पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का 
प्रवचनरूप रामचचों नामक भाष्य समाप्त हुआ ॥ १३॥। 


विमान से अयोभ्यायात्रा, भरद्वाज मुनि की मॅट तथा भरतामिलाप । 
श्री महादेव उवाच -- 
पातयित्वा तृतथश्लुः सरवतो रघुनन्दनः । 
अबन्नवीमैयिली सीतां रामः शशिनिभाननाम्‌ ॥ १ ॥ 
कूटंशिखराग्रस्था पश्य लड्डा महाप्रभाम्‌ । | 
एतां रणशुबं पश्य मांसकदमपड़िलास ॥ २॥ 
श्री महादेवजी बोळे--हे पार्वति, तदनन्तर सब ओर इष्टि डाळकर 
रघुनाथजी ने मिथिलेशकुमारी चन्द्रमुखी सीताजी से कहा--प्रिये, त्रिकूट पर्वत 
चोटी पर बसी हुई यह परम प्रकाशमयी ळंकापुरी देखो ओर यह मांसमय कीच 
से भरी हुई रणभूमि देखो । १-२॥ 
असुराणां प्लवङ्गानामत्र घेशसनं महत । 
अत्र मे निहतः शेते रावणो रात्तसेस्वरः ॥ ३ ॥ 
कुम्भवर्णन्द्रजिन्हुर्याः सर्वं चात्र निपातिताः । 
यहाँ राक्तसों ओर वानरों का बड़ा भारी संहार हुआ है। यहाँ मेरे हाथ 
मरकर राक्तसराज रावण गिरा था ओर यहीं कुम्मकर्ण, इन्द्रजित्‌ आदि सम 
राक्षसवीर मारे गये हैं ॥ ३ ॥ 
एष सतुमंया बद्धः सागरे सळिलाशये ॥ ४ ॥ 
एतच्च हस्यते तीर्थ सागरस्य महास्मनः | 
___ सेतुमन्धमिति ख्यातं त्रेलोक्येन च पूजितम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्पवित्रं. . परमं दषानात्पातकापहस्‌। . 
अन्न रामेश्वरो देवो मया शाब्दः प्रतिष्ठितः ॥ ६ ॥ 
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अन्न मां शरणं प्राप्तो मन्त्रिभिश्च विभीषणः 
यह' सेने जलूपूर्ण समुद्र पर पुर बांधा था, इस विशाळ समुद्र पर यह सेहु- 
इन्ध नाम से विख्यात तीर्थ दिखायी देता है, जा तीनों लोको से पूजनीय हे । यहद 
अत्यन्त पवित्र हे ओर दर्शन मात्र से ही सम्पूर्ण पापों को नष्ट करनेवाला है । यहाँ 
मैंने श्री रामेश्वर महादेव की स्थापना झी है। यहीं मन्त्रियों के सहित विभीषण भेरी 
शरण में आया था || ४-६ | 
एषा सुग्रीदनगरी किष्कित्या चित्रकानना॥ ७॥! 
तुभ रामाइया ताराप्युखा इहरियोषितः । 
आनयामास सुग्रीव: सीतायाः पियकाम्यया || ८ || 
ताभिः सहोत्यितं शीघ्रं विमानं प्रच्य राघःः | 
प्राह चाद्रियृष्यमूकं पश्य वाल्यत्र मे हतः ॥। & । 
ओर देखो, यह विचित्र उपबनोंवाली सुग्रीव की राजधानी किष्किन्धापुरी है | 
फेष्किन्धा में पहुँचने पर भगवान्‌ राम की आज्ञा से सीताजी को प्रसन्न करने के 
लिए सुधीव अपनी तारा आदि स्त्रियों को ले आये । जब रघुनाथजी ने विमान को 
दुरन्त हो उन सब को लेकर सी चळत देखा, तो वे फिर सीताजी से कहने रगे कि 
यह ऋष्यमूक पर्वत देखो, यहाँ मैंने बाली को सारा था ॥ ७-९ | 
एषा पञ्चवटी नाम राक्षसा यत्र पे हताः । 
अगस्त्यस्य इतीदणस्य पक्ष्याश्रमपदे शुभे ॥१०॥ 
एते ते तापसाः सर्वे इश्यन्ते वरवर्णिनि । 
असो शेलवरो देवि चित्रकूटः प्रकाशते ॥११॥ 
इधर पञ्चवटी है, जहाँ सेने खर दूखणादि राक्षसा का संहार किया था । 
सो, ये मुनिवर आगस्त्य ओर सुतीच्ण के अति पवित्र आश्रम हैं। हे सुन्दर 
ब्रणवाली, देखो ये वे सच तपस्वीगण दिखाई दे रहे है और हे देवि, यह पवेतश्रेष 
चित्रकूट दीख रहा है ॥ १०-११ 
` अत्र मां केकयीपुत्रः प्रसादयितुमागतः । 
भरद्राजञाश्रमं पश्य हृश्यते यश्युनातटे॥ १२ ॥ 
एषा भागीरथी गङ्गा दृश्यते लोकपावनी । 
एषा सा इृश्यते सीते सरययपम्रालिनी ॥ १३॥ 
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एषा सा ह्यतेऽयोध्या प्रणामं कुरु भामिनि । 
एवं क्रपेण सम्मप्तो भरद्वाजाश्रमं हरिः॥ १४॥ 
यहाँ झुझे मनाने के लिए कैकेयी के पुत्र भरत आये थे। और देखो, वह 
यसुनाजी के तट पर भरद्वाज मुनि का आश्रम दिखलायी दे रहा है, ये त्रिळोकपावनी 
भागीरथी गंगाजी दीख रही हैं। हे सीते, उधर सूर्यवंशी राजाओं के किये हुए यज्ञों 
के यूपों ( यज्ञस्तम्भों ) से युक्त यह सरयू नदी दिखायी दे रही हे । हे सुन्दरि, देखो, 
बह अयोध्यापुरी दोख रही है, उसे प्रणाम करो। इस प्रकार भगवान्‌ राम क्रस से 
भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे ॥ १२-१४ ॥ 
पूणं चहुदंशे वर्ष पञ्चम्यां रघुनन्दनः । 
भरद्वाजं मुनि इष्ट्वा बतरन्दे सानुजः प्रभु: ॥१५॥ 
पप्रच्छ इनिमासोनं विनयेन रयृत्तमः । 


न्ति च हि मातर! । 
क्ली श्री रघुनाथजी चोदये वर्ष के 
समाप्त होने पर पञ्चमी तिथि को मुनि- 
ण, न ॥ | वर भरद्वाज के यहाँ पहुँचे और दर्शन 
| i ४ ig ) | कर उन्हें भाई लक्ष्मण सहित प्रणाम 
हो || किया। फिर आश्रम में विराजमान 
|| सुनिवर से रघुश्रेष्ठ श्री रामचन्द्रजी ने 
hy 24 अति नम्नतापूर्वक पूछा--आप ने कुछ 
मि सुना है, भाई शत्रु सहित भरत 
र स i अ कुशळ से हैं न ? अयोध्या में सुकाळ 
CR | >> क, | | ई तो है? और हमारी माताएँ अभी 
| जीवित हैं? न;! ॥ १५-१६ ॥ 
हि भ्रुत्वा रामस्य वचनं भरदाजा प्रहष्ट पी: ॥१७॥ 
प्राह सर्वे कुशलिनो भरतस्तु महामनाः 
| फलपूलकइताहरों.. जठवल्कलपारक! ॥१८। 


FAIA Nh Ne यवहार कक, 


सर्ग १४, शो. १४-२५ ] युद्धकाण्ड २५९३ 


FR a te i जतक होड णि a कणर हहत रके न. कक कमीज कक की EY a ST ee 


Rr 


Ti ie a ln a i OT OT ST Ye कलक, 


पादुके सकलं न्यस्य राज्यं तां झुप्रतीच्ते। 
यद्यत्कृतं त्या कमं दण्डके रघुनन्दन ॥१६॥ 
राक्षसांना विनाशं च सीताइरणपू्कम्‌ । 
सव ज्ञातं म्रया राम तपसा ते प्रसादतः ॥२०॥ 
भगवान्‌ राम के ये बचन सुनकर भरद्वाज मुनि ने प्रसन्न होकर कहा--आप छे 
यहाँ सब कुशळ हैं । महामना भरतजी तो जटा वल्कल धारण किये फळमूळादि से 
निवाह करते हुए राज्य का सारा भार आप की पादुकाओं को सौंपकर आप ही की 
प्रतीक्षा कर रहे है। हे रघुनन्दन, आप ने दण्डकारण्य में जो जो कायं किये हैँ तथा 
सीता हरण होने पर जैसे जैसे राक्षसों का वध किया है, वह सब आप की छुपा मे | 
मैंने तपोबळ से जान छिया है ॥ १७-२० ॥ 
स्वं ब्रह्म परमं सात्तादादिप्रध्यान्तवमितः । 
त्वमग्रे सलिलं सष्टा तत्र इ्ञोऽसि भूतकृत्‌ ॥२१॥ 
नारायणोऽस विशवात्मन्नराणामन्तरात्मकः । 
त्वन्ना भझमलोत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः ।२२॥ 
अत॒स्त्वं जगतामीशः सर्यलोकनपस्कृतः । 
त्वं विष्णुजोनकी लच्मीः शेषोऽयं लदमणाभिधः ॥२३॥। 
झाप आदि, अन्त और मध्य से रहित साक्षात परत्रह्म हैं। आप समस्त 
भूतों को रचनेवाले हैं । आप ने सब से पहले जळ रचकर उस पर शयन किया था। 
हे विश्वात्मन्‌, आप समस्त मनुष्यों के अन्तरात्मा हैं, अतः आप नारायण हैं । आप छे 
नाभिकमळ से उत्पन्न हुए ब्रह्माजी सम्पूर्ण छोकों के पितामह हैं. अतः आप समस्त 
छोकों से वन्दित और सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी हैं। आप साक्षात्‌ विष्णुभगवान है, 
जानकीजी ळद्मी हें ओर ये छचमणजी शेषनाग हैं ॥ २१-२३ ॥ 
आत्मना सुजसीदै लमात्मस्येवात्ममायया । 
न सज्जसे नमोवस्वं चिच्डक्त्या सर्वताक्षिक: ॥२४॥ 
वहिरन्तश्च शतानां त्वमेव रघुनन्दन। 
पूणोऽपि मूददष्टीनां विच्छिन्ष इव लच्यसे ॥२५॥ 


आप अधिष्ठानरूप से अपने भीतर ही अपनी माया के द्वारा स्वयं अपने आप 
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से इस सम्पूर्ण जगत्‌ को रचते हैं, किन्तु आकाश के समान किसी से भी लिप्त नहीं 
होते । आप अपनी चित्‌ शक्ति से सब के साक्षी है। हैं रघुनन्दन, समस्त प्राणिय 
के भीतर ओर बाहर आप हा व्या ६ । इस अकार पूण होने पर भी आप मुद 
बुद्धियों को परिच्छिन्न, एकदेशी से दिखायी देते हँ ॥ २४-२५ ॥। 
जास्वं जगदांधारस्त्वमेव परिपालकः । 
त्वमेव सर्वशूतानां भोक्ता भाज्य जगत्पते ।२६॥ 
इश्यते श्रथते यद्यत्स्मयंते वां रघूत्तम | 
त्वमेव सर्वमखिलं त्वद्विनान्यन्न किञ्चन ॥२७। 
हे जगत्पते, आप ही जगत्‌ , जगत्‌ के आधार ओर उस का पालन करनेवाले 
दै; तथा आप ही समस्त प्राणियों के काळलूप से भोक्ता और अन्नरूप से भोज्य हैं 
४ रघुश्रेष्ठ, जो कुछ भी दिखायी दता हे तथा जो कुळ सुना शोर स्मरण किया जाता 
है बह सब आप ही हैं; आप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है || १६-२७ | 
पाया एजति लोकांथ स्वयुशरहमादिभिः। 
त्वच्छक्तिप्रेरिता राम तस्पारवय्युपचयंते ॥२८॥ 
यथा चुम्बकसाब्रिध्याचलन्वंदायआदयः । 
जडास्तथा त्वया दृष्टा माया छुजति वे जगत्‌ ॥२६॥ 
है राम, आप को शक्ति से प्र रित होकर ही माया अपने अहङ्काराद्‌ गुणों से 
सम्पूर्ण ठोको को रचती है, इसीलिए इन सब की रचना का आप ही में आरोप किया 
जाता है । जिस प्रकार चुम्बक की सन्निधि से ठोह आदि जड पदार्थ भी चलायमान 
दी जाते हैं उसी प्रकार आप की दृष्टि पड़ने से ही माया सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना करती 
है॥ २८-२९ | 


देृद्रयमदेहृस्य तव विध! रिरत्तिषोः। 

विराट्‌ स्थूलं शरीरं ते सूत्रं सूचमयुदाहुतम्‌ ॥३०॥ 
विरामः सम्भवन्त्येते अवताराः सहस्र! । 

कार्यान्ते प्रविशन्त्येष विराजं रघुनन्दन ॥३१॥ 
अवतारकथां लेके ये गायन्ति ग्रणन्ति च। | 

अनन्यमनसो परुक्तिस्तपामेव रघत्तप ॥३२ 
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विश्वकी रक्षा करने के इच्छक आप देहहीन होकर भी दो देहवाले हे । आ 
की स्थूळ शारीर 'विराट' झर सूक्ष्म शरीर सूत्र” कहळाता है । हे रघुनन्दन, आप के 
विराट”! ओर सूच्म शरीर 'सूत्र' कहलाता है। हे रघुनन्दन, आप के बिराट शरीर से 
ही ये सदो अवतार उत्पन्न होते हैं और अपना कार्य समाप्त कर फिर उसी में लीन 
हो जते हे । हे रघुश्रेछ, संसार में जो छोग अनन्य चित्त से आप के इन अवतारा 
की कथा गाते ओर सुनते हैं उन की तो मुक्ति अवश्य ही हो जाती हे ॥ ३०-३ ॥ 
स्म॑ ब्रह्मणा एरा भूमेभारहाराय राधव। 
प्रायितस्तपसा तृष्टस्त्वं जातोऽसि रघोः कुछे।। ३३ 
देवकायमशेषेण क्तं ते राम दुष्करम्‌। 
वहुवषंसहस्राणि माजुषं देहमाञरितः ॥३४। 
कुषन्दुष्करक्माणि लोकद्र्‍यहिताय च! 
पापहारीणि भुवबनं यशसा पूरयिष्यसि।!३४॥। 
हे राघव, पूर्वकाल में ब्रह्माजी ने आप से प्रथिवी का भार उतारने के लिए. 
प्रार्थना की थी । उन की तपस्या से सन्तुष्ट होकर ही आप ने रघुकुळ में अवतार 
छिया है। हे राम, जा अत्यन्त दुष्कर था, देवताओं का वह सब काम आप ने कर. 
दिया । अब कई सहस्र वष तक मनुष्य देह में स्थित रहकर दोनों लोकों के कल्याण. 
के लिए बहुत से कठिन ओर पापनाशाक कार्य करते हुए आप सम्पूर्ण छोकों को अपने 
सुयशा से परिपूर्ण करेंगे | ३३-३५ ॥। | 
प्राथयामि जगज्नाथ पवित्रं कुरु मे ग्रहम । 
स्थित्वाय शुवत्ता सबलः इवा गमिष्यसि पत्तनम्‌ ॥२६॥ 
तथेति राघवोऽतिषठत्तस्मिन्नाश्रः उत्तमे। 
ससेन्यः पूजितस्तेन सीतया लक्ष्मणेन च ॥३७ 
हे जगन्नाथ, मेरी यह प्रार्थना है कि आज आप सेनासहित यहाँ ठहरकर ओग . 
भोजन कर मेरा घर पवित्र कीजिये । फिर कळ अपनी राजधानी में पधारें। तब : 
रघुनाथजी “बहुत अच्छा? कह मुनिवर भरद्वाज से सत्कृत हो सेना, सीताजी आद 
ळच््मणजी के सहित उस अत्युत्तम आश्रम में ठहर गये ॥ ३६-३७ || | 
ततो रामश्रिन्वयित्वा हहत प्राह मारतिम्‌। 
इतो मच्छ इनूमंस्त्वमयोध्यां प्रति सत्वरः 1३८ 


२९६ अध्यात्मरामायण [ भाग-३ 


अ 
SRP HHO NES RRR ITD ary ONE waa mnt gin hPa ner rhe Fv 


पाया सडा A Ff EDEN Tar rr CERF li Rana ea PE Yo PROOF Ci 
त र.” कल कोक, ५७४१७ “000 ७- Ni Wee Nef Ne ef ७५०९. ७९.७ Wf Sf Vf १-० MN Mt ७ ७१७०४ Cot Nr Nt Ni St ४७४ ४९९ ४०.४ Nt 6७ SNP fe hd ht Wd 8 ७ wd hf btn दये 


जानीहि कुशलो कश्चिज्जनो वृपतिमन्दिरे । 
शृङ्गदेरपुरं गत्वां त्रृहि मित्रं गुह मम ॥३६।। 
जानकीलच्प्रणेपेतमागतं मां निवेदय | 
इस समय एक मुहूत विचार कर भगवान्‌ राम ने श्री मारुति से कहा--हलु- 
घन्‌ , तुम शीघ्र ही यहाँ से अयोध्या को जाओ ओर यह मालूम करो कि राजसन्दिर में 
- सब कुशल से तो है । श्वृंगवेरपुर में जाकर मेरे मित्र गुह से बातचीत करना और 
उसे जानकी तथा रूक््मण के सहित मेरे आने की सूचना देना । ३८-३९ ॥ 
नन्दिग्रामं तता गत्वा भ्रातरं भरतं मम ॥४० | 
ष्ट्रा ृहि सभायस्य सभ्रातुः कुशलं मप | 
सीतापहरणादीनि रावणस्य वधादिकम्‌ ॥४१॥ 
बृहि क्रमेण मे श्राहः सर्व तत्र विचेष्टितम्‌ । 
तत्पश्चात्‌ नन्दिश्राम में जाकर मेरे भाई भरत से मिलकर उसे पल्ली और 
भाई के सहित मेरी छुशळ सुनाना । वहाँ भेया भरत को सीताहरण से लेकर रावण . 
के वघ आदि पयन्त मेरी समस्त ळीळाएँ क्रम से सुनाना ॥ ४०-४१ ॥। 
हलवा शत्रुगणान्सत्रान्सभायेः सहलक्मणः ॥४२॥ 
उपयाति समृद्धार्थः सह ऋत्तहरीञनरेः । 
इत्युवत्वा तत्र वृत्तान्तं भरतस्य विचेष्टितम्‌ ॥४३॥ 
सर्वे ज्ञात्वा पुनः शीघ्रमागच्छ मम सन्रिषिम। 
भरत से कहना कि रामचन्द्रजी समस्त शत्रुओं को मारकर सफल मनोरथ 
हो सीता ओर लक्ष्मण के सहित रीछ वानरों के साथ आ रहे हैं । यह सत्र वृत्तान्त 
उसे सुनाकर ओर भरत की सभी चेष्टाओं का पता छगाकर शीघ्र ही मरे पास 
लोट आना ॥ ४२-४३ ॥ 
तथेति इतुमांस्तत्र मानुषं वपुर.रिथितः ॥४४॥ 
नन्दिग्रामं ययी तूणं वायुवेगेन मारुतिः । 
गरुत्मानिव वेगेन जिघृत्तन्‌ शुगगोत्तमम ॥४२। 
शृङ्गवेरपुरं प्राष्य गुहमासाद्य॒ मारुतः | 
उवाच मधर वादय प्रहछनान्त्राताना ॥४६॥ 
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रामा दाशरथिः श्रीमान्सखा ते सह सीतया । 
सळदप्रणस्त्वां घरमीत्मा सेमरी कुश तमत्रवोत ।॥४७ 


तब हनुमानजी बहुत अच्छा” कह 
मनुष्य शरीर धारण कर तुरन्त ही वायु 
वेग से नन्दिप्राम को चळे । उस समय 
बे ऐसे ळगते थे मानो किसी श्रेष्ठ सपं 
को पकड़ने के लिए गरुडजी जाते हों । 
आंगवेरपुर में पहुँचने पर श्री मारुति ने 
गुह के पास जाकर अति प्रसन्न चित्त 
से मीठी बोली में कहा-तुम्हारे मित्र 
परम धार्मिक एवं च्तेमयुक्त दशरथ- 
कुमार श्रीसान्‌ रामचन्द्रजी ने सीता 
ओर लक्ष्मण के सहित अपनी कुशळ 
कही हे ॥ ४४-३७ ॥ हा अल FE PE or 
अनुहातोऽध शुनिना भरद्राजेन राघवः । 
आगमिष्यति तं देवं दचष्यस त्वं रघूत्तमम्‌ । ४८ 
पवद्टक्वा महातेजाः सम्महृष्टतनूर्हम्‌ । 
उत्पपात महावेगो वायुवेगेन माइतिः ॥४६॥ 
आज मुनिवर भरद्वाज की आज्ञा लेकर श्री रघुनाथजी आयेंगे तब तुम्हें भी 
उन रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ राम का दर्शन होगा । इस शुभ समाचार को सुनकर निषादः 
राज को रोमांच हो गया, उस से प्रमाळाप कर महातेजस्वी और अत्यन्त वेगशाली 
हनुमानजी फिर वायुवेग से उड़े ॥ ४८-४९ ॥ 
सोऽपश्यद्रामवी्थं च सरयूं च महानदीम्‌ । 
तामतिक्रम्य हनुमान्नन्दिग्रामं ययौ गुदा ॥५०॥ 
क्रोशमात्रे त्वयाध्यायाश्चीरकृष्णाजिनास्वरम्‌ । 
ददशं भरतं दीनं कृशमाश्रमवासिनम्‌ ॥५१॥ 
म्रलपड़विदिग्धाइ जटिलं वल्कलाम्बरम्‌ । 
फलमूलकृताहारं राप्रचिन्तापरायणम् ॥५२। 
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कुछ दू र जाने पर उन्होंने रामती 1 ओर महानदी सरयू के दशन किये 
उससे भी आगे जाकर हनुमानजी अति प्रसन्न चित्त से नन्दि्राम को चळे । अयोध्या 
से एक कोस की दूरी पर नन्दिघाम में भरतजी को अति दीन ओर दुबळ अबस्था में 
चीरवस्र और कुष्ण मृगचर्म धारण किये, आश्रम में निवास करते, शरीर में भस्म 
राये, जटाजूट ओर बल्कळवस्न धारण किये, फळ मूळादि भोजन कर भगवान 
राम के ध्यान में तत्पर देखा ॥ ५०-५२ ॥। 


पाठुके ते एुररकृत्य शाःसयन्तं वसुन्धराम्‌ । 
मन्त्रिभिः पौर्गख्यश्च कापायाम्बरघारिमिः ॥४ ३॥ 
इृतदेहं मू्मिमन्तं साताद्धमम्रिव स्थितप । 
उवाच प्राश्जलिवाक्य॑ इनूमान्मारतात्मजः ॥५४।। 
यं त्वं चिन्तयसे रामं तापसं दण्डके रिथितम्‌ । 
अनुशोचति क ङुत्त्थः स तां कुशलमब्रथीत्‌ ॥५४।। 
रामचन्द्रजी की उन दोनों पाठुकाओं को आगे रखकर भरतजी प्रथिवी का 
< ची शासन कर रहे थे तथा काषायवख- 
$4 धारी मन्त्रियों ओर मुख्य मुख्य पुरबा- 
(न {| सियों से घिरे हुए साक्षात्‌ मृतिमान 
ठ र 0) | | ८ धर्म के समान दीखते थे। उन से 
3200 पवनकुमार हनुमानजी हाथ जोड़कर 
र oi थे | बोले--हे भरतजी, जिन दण्डकारण्य- 
पा "' | वासी तपोनिष्ठ भगवान्‌ राम का आप 
ha भ्र | चिन्तन करते हें तथा जिन के लिए 
|| आप इतना अनुताप करते हैं, उन 
| | ई ककुत्स्थनन्दन राम ने तुम्हें अपनी 
ख) ` २७ | जाळ कहला भेजी है ॥ ६३-१६ ॥ 


मियमाख्यामि ते देव शोकं त्यज सुदारुणम्‌ । 
अस्मिन्इत्ते भ्रात्रा त्वं रामेण संह सङ्गवः ।५६॥ 
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समरे रावण इत्वा रामः सीतामवाप्य च! 
उपयाति समृद्धार्थः ससीतः सहलच्म्रणः ।।५७॥ 
हे देव, आप यह दारुण शोक स्यागिये। में आप को अति प्रिय समाचार 
सुनाता हूँ । आप इसी मूहूतं में अपने भाई राम से मिलेंगे । भगवान्‌ राम युद्ध में 
बण को मारकर और सीताजी को प्रा कर सफळ मनोरथ हो सीता ओर छच्मणजी 
के सहित आ रहे हें ।। ५६-५७ ।। 
एबञुक्तो महातेजा भरते इषमूच्छितः । 
पपात शुचि चास्दस्थः वेकयीप्रियनन्द्नः ॥४८॥। 
आलिङ्च भरतः शीघं मारुति मियवादिनम्‌ | 
आनम्दजेरश्रूजलेः सिषेव भरतः कपिम्‌ ॥४६॥ 
श्री हनुमानजी के इस प्रकार कहने पर फेकेयी के प्रिय पुत्र महातेजस्वी 
भरतजी हर्ष से मूछित हो अपनी सुध वुध भुला प्रथिवी पर गिर पड़े । फिर सँभल- 
ऋर भरतजी ने तुरन्त ही प्रियवादी हनुमानजी को हृदय से ळगा लिया ओर आनन्द 
के कारण उमड़े हुए अश्रुजळ से उन वानरश्रेष्ठ को सींचने छगे ॥ १८,५९ ॥ 
देवो बा मानुषो वा त्वमनुक्रोशादिहागतः । 
प्रियाख्यानस्य ते सोम्य ददा मे ब्रवतः प्रियम्‌ ॥६०॥ 
गरां शवसद्दखं च ग्रामाणां च शते वरम्‌ । 
सवाभ रणसम्पन्ना दग्धाः कन्यास्दु पोडश ॥६१॥ 
भरतजी बोळे-भंया, तुम कोई देवता हो या मनुष्य हो, जो दया करके यहाँ 
आये हो ? हे सोम्य, इस प्रिय समाचार के सुनाने के बदले में तुम्हें एक लक्ष गो, 
अच्छे अच्छे सो गाँव ओर समस्त आभूषणों से युक्त परमसुन्दरी सोलह कन्याएँ 
इता हूँ ॥ ६०-६९ ॥ 
एवट्घवत्वा पुनः पाह भरते मारुतात्मजम्‌ । 
बहूनीमानि वर्षाणि गतस्य सुमहद्वनम्‌ ॥६श॥ 
शृणोम्यहं प्रीतिकरं मम॒ नाथस्य कोतनम्‌। 
कल्याणी बत गाथेयं लोकिकी प्रतिभाति मे ॥६३ 
एति जीवन्तमानन्दो नर वषशतादपि। 
राघवस्य इरोणां च कथमासीत्समागमः ।1६४) 
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देखमाख्याहि भद्रं ते विश्वसेयं वचस्तव | 
ऐसा कह श्री भरतजी ने हनुमानजी से फिर कहा--भाज भयंकर वन में 
जाने के कितने ही वर्ष बीतने पर में अपने प्रभु का यह प्रिय समाचार सुन रहा हूँ । 
आज सुमे यह कल्याणमयी छोकिक कहावत बहुत ठीक मालूम होती हे कि “जीवित 
रहने पर सौ बर्ष में भी मनुष्य को आनन्द मिल सकता हे |” तुम्हारा शुभ हो, तुम 
यह सच सच बताओ कि श्री रघुनाथजी के साथ वानरों का समागम केसे हुआ ! 
जिस से में तुम्हारे वचन का पूर्ण विश्वास करू ॥ ६२-६४ ॥ 
एवहुक्तोऽथ हनुमान्‌ भरतेन महात्मना ॥६४॥ 
आचचत्तेथ रामस्य चरितं कुत्स्नशः क्रमात्‌ ! 
श्रत्वा तु परमानन्दं भरही मारुता।त्मजात्‌ ॥६६॥ 
आङ्ञापयच्डत्रुइणं मुदा युक्त मुदान्वित! | 
देवतानि च यावन्ति नगरे रघुनन्दन ॥६७॥ 
नानोपहारबलिभिः पूजयन्त महाधियः | 
महात्मा भरतजी के इस प्रकार कहने पर हनुमानजी ने श्री रामचन्द्रजी का 
क्रमशः सम्पूर्ण चरित्र सुना दिया । मारुति से वह चरित्र सुनकर श्री भरतजी को 
अत्यन्त आनन्द हुआ ओर उन्होंने अति प्रसन्न होकर आनन्दमन्न शात्रुघ्नजी को 
आज्ञा दी कि हे रघुनन्दन, नगर में जितने देवता हैं, महाबुद्धि पण्डितजन उन सब 
का नाना प्रकार की भेट और बलि आदि देकर पूजन करं॥ ६५-६७ ॥ 
सूता वेतालिकाश्चेत्र वन्दिनः स्हृतिपाठकाः ॥६८॥ 
वारपुख्यात्र शतशो नियोःखद्येव संघशः । 
_ राजदारास्तथामात्याः सेना इरत्यश्वपत्तयः ।६९॥ 
ब्राह्मणाश तथा पौरा राजानो ये समामताः । 
नियोन्तु राघबस्याच द्रष्टः शशिनिभाननम्‌ ॥७०॥ 
` सूत, वेतालिक, स्तुति गान करनेवाले बन्दीजन ओर मुख्य मुख्य वाराडग- 
- चाए आज ही सेकड़ों की संख्या में टोळी. बनाकर नगर के बाहर निकलें । इन के 
अतिरिक्त राजमहिलाएँ, मन्त्रिण, हाथी घोड़े ओर पदाति आदि सेना, ब्राह्मणछोग 


पुरवासी ओर यहाँ आये हुए समस्त राजाळोग भी श्री रघुनाथजी का सुखचन्द्र 
निहारने के लिए बगर के बाहर चळें 1 ६८-७० ॥ 
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भरतस्य वचः श्रृत्वा शद्रुध्नपरिचोदिता! 
अलश्चक्रुथ नगरों. मुक्तारत्मयोज्ज्वलेः ॥७१॥ 
तोरणश्च पताकाभििचित्राभिरनेकधा । 
अलङ्ङुबन्ति वेश्मानि नानाबलिविचक्तणाः ।७२।। 
नियोन्वि इन्दः सर्वे रामदशनलालसाः | | 
हयानां शतसाहखं॑ गजानामयुतें तथा ॥७३॥ 
रथानां दशसाहइस॑ स्वर्णसूजविभूषितम । 
पारमेष्ठीन्यपादाय द्वव्याप्युबावचानि च ॥७४॥ | 
भरतजी के वचन सुनकर शत्रुध्नजी की प्र रणा से नाना प्रकार की रचनाओं 
में कुशळ पुरवासियों ने अपने घरों को सजाना आरम्भ किया तथा अनेक प्रकार के 
उज्ज्वळ मोतियों ओर रत्नों की वन्दनवारों से एवं चित्र विचित्र पताकाओं से अयोध्या- 
पुरी को सजा दिया । तब भगवान्‌ राम के दर्शनों की छाछसा से सब छोग अनेकों 
टोलियाँ बनाकर उन की भेट के लिए एक लाख घोड़े, दस सहर हाथी ओर सुनहरी 
बागडोरों से विभूषित दस सइख रथ आदि बहुत सी ऐख्वयंसूचक छोटी बड़ी वस्तुएं 
लेकर नगर के बाहर निकलने लगे || ७३-७४ ॥ 
ततस्तु शिविकारूढा नियेयू राजयोषितः | 
भरतः पादूके न्यस्य शिरस्येव कृताञ्जलिः ॥७४॥| 
शात्रुष्नसहितो रामं पादचारेण नियंयौ । 
तदे इश्यते दूराद्रिमानं चन्द्रसञ्निभम्‌ ॥७६।। 
पुष्पकं सरूयसडशं मनसा ब्रह्मनिर्मितम्‌ । 
उन के पीछे पाळकी में चदुकर राजमहिलाएँ चळीं और फिर श्री रघुनाथजी 
से मिलने के लिए भाई शत्रुघ्न के सहित भरतजी शिर पर भगवान्‌ की पादुकाएँ 
रखकर हाथ जोड़े हुए पैदल ही चळे । इसी समय दूर ही से ब्रह्माजी का मनोनिर्मित, 


चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ ओर सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान दिखायी 
दिया ॥ ७५-७६ ॥ 


एतस्मिन्‌ ्रातरो वीरो वेदेद्या रामछच्मणौ ॥७७॥ 
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सुग्रीवश्च कपिश्रेष्ठो मन्त्रिभिश्च विभीषणः 
इझ्यते पश्यत जना इत्याह पवनास्मजः ।।७८॥ 
ततो हषेसगुदुभूतो निःस्वनो दिवमर्पृशत्‌ । ` 
ख्रीवालयुवदृद्धानां रामोऽयमिति कोतनात्‌ ।।७६।। 
रथङुञ्जरवाजिगथा अवतीय मही गताः । 
दशु ते विमानस्थं जनाः सोममिताम्वरे ॥८० । 
साकत पछ [7 टर उसे देखकर श्री हनुमानजी ने 
| 7 “| - कहा--अरे लागो, देखा इसी विमान में 
६1८ गा श्री जानकोजी के सहित दोनों बीर आता 
|| राम लक्ष्मण तथा कपिश्रेष्ठ सुभीब और 
ल्ल ३ | ल कर | मन्त्रियो के सहित विभीषण दिखायी 
१४३ त ०11 दे रहे हैं तव तो 'राम ये हैं, राम ये 
140 र (NE 46 है? ऐसा कहने से खी, बाळक, युवा 
a | js [5 और वृद्धों का हर्ष के कारण ऐसा शब्द 
| 0 ॥ | हुआ कि जिस से आकाश गँज उठा | 
2 2 \ ड | जो छोग रथ, हाथी और घोड़ों पर 
1 ० ही 9 स्च चढ़े हुए थे वे उतरकर प्रथिवी पर खडे 
>> “कळ कक हो गये । उस समय चे सभी लोग 
LS | र, च्च विमानपर चढ़े हुए भगवान्‌ राम को 
आकाश में चन्द्रमा के समान देखने लगे ॥ ७७-८० ॥ 


प्राज्ञलिभेरतो भूत्वा प्रहृष्टो र'घवोन्हुखः। 
ततो विमानाग्रगतं भरतो राघतं युदा ॥८१॥ 

बबन्दे प्रणतो रामं मेरु्थमिव भारकरम्‌। 
तततो रामाभ्यनुत्ञातं विमानमपःद्धुवि ।।८२।। 

आरोपितो विमानं तहूरतः साञुञस्तदा । 


. राममासाय सुदितः पुनरेवाभ्यवादयत्‌ ॥ ८३ ॥ 
फिर प्रसन्नचित्त भरतजी ने विमान पर बैठे हुए श्री रघुनाथजी के सम्मुख हो 
उन्हें सुमेरु पर्वत पर प्रकट हुए सूर्य के समान: अति विनीतभाव से हृषेपू्वक प्रणाम 
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किया । तब श्री रामचन्द्रजी की आज्ञा से विमान प्रथिवी पर उतरा, तदनन्तर भगवान 
राम ने भाई शत्रुघ्न के सहित भरतजी को भी विमान पर चढ़ा लिया । रामचन्द्रजी 
के निकट पहुँचने पर भरतजी ने अति आनन्दित हो उन्हें फिर प्रणाम 
किया ॥ ८१-८३ ॥ 
समृत्याप्य चिरादुष्टं भरतं रघुनन्दनः । 
भ्रातरं स्वाडूमारोण्य मुदा तँ परिषस्वजे ॥८४॥ 
.ततो लदमणमासाय बेदेही नाम कोतेयन्‌ । 
अभ्यदाद्यत प्रीर भरतः म्रंमविद्दलः ॥८५॥ 
सुग्रीवं जाम्बवन्तं च युवराजं तथाङ्गदभ्‌ । 
मेन्दद्विबिदनीलांश्च ऋषभं चेव सस्वजे ।.८६॥ 
इपेणं च नछं चेव गवाक्त गन्धमादनम्‌ । 
शरभं पनसं चेव भरतः परिषस्वजे ॥८७ 


बहुत वर्षां बाद देखे हुए भाई भरत को रघुनाथजी ने तुरन्त ही उठाकर प्रस- 
नता से गोद में लेकर आलिंगन किया, फिर प्रम से बिहळ हुए भरतजी ने 
लक्ष्मणजी से मिलकर श्री सीताजी को अपना नाम उच्चारण करते हुए प्रीतिपूर्वकं 
प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ भरतजी ने सुग्रीव, जाम्बवान्‌, युवराज अंगद, सेन्द, 
द्विविद, नीळ ओर ऋतम को तथा झुषेण, नळ, गवाक्ष, गन्धमादन, शरभ ओर 
पनस को भो हृदय से छगाया || ८४-८७ | 
सर्घे ते प्रानुषं रूपं कृत्वा भरतमाहृताः । 
परच्छुः कुशल सोम्याः परहृष्टाअ प्लबङ्गमाः ॥८८॥ 
तत हुग्रीयमालिङ्गय भरतः प्राह भक्तितः । 
त्वत्सहायेन रामस्य जयोऽभूद्राघणो इतः ॥८६॥ 
स्वमस्माकं चटणो' तु भ्राता झुग्रोष पञ्चमः । 


` इस प्रकार भरतजी से सत्कार पाकर प्रसन्न हुए उन सौम्य वानरों ने मतुष्य- 
रूप धारणकर उन की कुशळ पूछी | तब भरतजी ने सुग्रीव को हृदय से छगाकर अति 
प्रेमपूर्वक कहा--सुग्रीव, तुम्हारी सहायता से ही श्री रामचन्द्रजी की विजय हुई 
शर रावण मार गया। अतः इम चारों के तुम पाँचवें भाई हो ॥ ८८-८९ ॥ 
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शत्रध्नश्च तदा राप्रमभिषाद्य सलद्मणष्र ॥६०। 


सीतायाश्रणो पथाद्रवन्दे विनयान्वितः । 
रामो मातरमासाथ विदणी शोकविहलाब्‌॥&१॥ 


जग्राह प्रणतः पादो मनो माहुः प्रसादयन्‌ । 
देकेयीं च इुमित्रां च ननामेतरमातरो ॥६१॥ 


तद्नन्तर शत्रु्नजी ने छच्मणजी के सहित श्री रामचन्द्रजी को प्रणाम कर 
अति विनीत भाव से सीताजी के चरणों की वन्दना की। फिर श्री रासचन्द्रजी ने 
शोक के कारण अति व्याकुळ ओर कृश हुई माता कोसल्या के पास जाकर अति विनीत 
आव से उन के चरण छुए ओर उन के चित्त को प्रसन्न किया तथा अपनी विमाता 
कैकेयी ओर सुमित्रा को भी नमस्कार किया ॥ ९०-९२ ॥ 


भरतः पाटूके ते तु रघवस्य छुपूजिते। 
योजयामास रामस्य पादयोभक्तिसंयुतः ॥ ६ ३ ॥ 
राज्यमेतम्न्यासभृतं मया निर्यातितं तब । 
अद्य मे सफळ जन्म फलितो मे मनोरथः ॥ ६४ ॥ 
यत्पश्यामि समायातमयोध्यां त्वामहं प्रभो । 
तडुपरान्त भरतजी ने भली प्रकार पूजा की हुई श्री रामचन्द्रजी की खडाउंओं 
को भक्तिपूर्वक उन के चरणों में पहना दिया और कहा-प्रभो, मुझे घरोहररूप से सोपे 
हुए आप के इस राज्य को में फिर आप ही को सौंपता हूँ। आज में आप 
अयोध्या में आया हुआ देखता हूँ; इस से मेरा जन्म सफळ दो गया ओर मेरी 
सारी कामनाएं पूरी हो गयीं ॥ ९३-९४ ॥ 
कोष्ठागारं बं कोशं कदं दशगुणं मया ॥ ६५ ॥ 
त्वत्तेजसा जगन्नाथ पालयस्व धुरं स्दकम्‌ं । 
इति बुराणं भरतं दृष्टा सव कपीश्वराः ॥ ६६ ॥ 
रुचुरनत्रजं तोयं प्रशशंटबुंदान्बिता) । . 
- ततो रा प्रहणात्या भरतं स्वाडगं मदा ॥ ६७ ॥ 
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हे जगन्नाथ, आप के प्रताप से मेने 
पदार्थभण्डार, सेना ओर कोशादे पहले (८, न 
से दसगुने कर दिये हें। झव आप | र 2, ” Ri) 
अपने नगर का स्वयं पाडन कीजिये । ६ ह 
भरतजी को इस प्रकार कहते देख सभी | 1. > ज 
मुख्य मुख्य वानर हष से आंसू गिरावे | |, - | | हैः शक न 1 क BN 
ट्ष उनको प्रशंसा करने छगे। तब श्री | द ANS 


भरतजी को रामचन्द्रजी ने अति हष- |... A 


पचक गोद में उठा लिया 1 ९५-९६ || 


यथौ तेन विमानेन भरतस्याश्रमं तदा । 
अवरुप्र तरा रामो विधानाग्रथान्मदीतलम्‌ ॥६८। 
अत्रदीतयुष्पकं देवों गच्छ देश्रणें बह । 
अनुगच्छानुनानामि कुबेर धनपालकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
फिर सब लोग उसी विमान पर चढ़े हुए भरतजी के आश्रम को गये। वहाँ 
विमानश्रेछ पुष्पक से नीचे प्रथिवी पर उतरकर भगवान्‌ राम ने विमानराज से कहा-- 
पुष्पक, जाओ, में आज्ञा देता ईँ कि अब तुम धनपति कुबेर का अनुसरण करते हुए 
उन्हीं को बहन करो ॥ ९८-९९ ॥ 
रामो वसिए्स्य गुरोः पदाम्डुजं नत्वा यथा देवणुरोः शत्रुः । 
दर्या महाहीसमद्चत्तमं ुरोरपाविवेशाथ शुरोः समीपतः ॥१०७॥ 
इन्द्र जैसे बृहस्पतिजी की बन्दना करते हैं, वेसे ही श्री रामचन्द्रजी गुरु 
वसिष्ठजी के चरणकमलों में प्रणाम कर ओर उन्हें एक अति सुन्दर बहुमूल्य आसन 
देकर स्वयं भी उन्हीं के पास बैठ गये ॥ १०० ॥ 
| रा० च० “प्यारे भक्ती, भगवान्‌ श्री रामचन्दरजी ने राजधानी नन्दिग्राम में जाकर 
गुरु वति्जी के चस्णरुमदों में इण्डवद प्रणाम किया । अब गुरुजी का भी अस्थायी आश्रम 


यहीं बन गया था। भरती ने अयोध्या को त्यागकर राभधानी नह्दिधास में बनाई 
3९ 
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थो, क्योंकि भरतजी के मत से अयाध्या नगरी में राज्पसंचालन के अविकारी जोष भ्राता 
श्री राम ही थे। मजबूरन चांदह वर्ष तक राज्यकार्यं भरतजी को संभालने के लिए 
कदा गया, तब बडे भाई के उचित स्थान पर स्वयं न घेठने की अपनी टेक नियाइने के 
छिए भरतजी ने अस्थायी राज्यांना नत्दिद्याप्र में बनाई। भरतजी की आदरा आतुभक्ति, 
हृदय की प्रेमातुर कामलता, साधुदत्ति, त्याग तपस्या सब अटूत लोकोत्तर हैं। असल में 
इन महानुभाव के विमल चरिव्रर्णनाथ शब्दों में कुछ कहना बहुत इछका जेंचता हे । जिन्होंने 
शायवियोग घे कठिन मुनिन्नत का पालन कर्ते हुए चोइह वषे जो के सत्त को गोमूत्र के साथ 
पीते हुए बिता दिये, उन भरत की तपस्या अलोकिक ही थी। फिर भी उन का यह सश 
आचरण हम मनुष्यां को शिक्षा देने के जिर भी था ही। गामचरित्र के अद्भूत सभी 
व्यक्तियों का आचरण छोरुशिक्षया ळे लिए ही था। हाँ, ता जिस प्रकार भरतजी ने शस. 


भक्ति में अपनी इढनिष्ठा प्रमाणित की, इसी प्रकार गुरुभक्ति में भी । 


प्यारे पुज्य पिता स्रगतवासी हो गये थे, माता ने अपनी मिद्द से उन के नाम पर मारी 


अनर्थं खडा कर दिया था, राज्य के देवता रामसीता वनों की ठोकर खा रहे थे, प्रजा भरत 
के नाम को कलंकित करती हुई भाक्रोश की उंगली ढठा रही थी; इन दुदेशानो में धर्मशीक्ष, 
साधुद्ददय मरत मिथ्या कलेकों के मारे दम घुटने का सा अनुभव कर जीवन धारण करने में 
असमर्थं थे । इन्हें एक अवलम्ब मिला गुरु वसिष्ठ का, रामवियोग में क्षतक्षीण भरत की 
संजीतनोषधि कुलगुरु वसिष्ठ ही हुए। इस समथ अयोध्या का राज्य 'शुरुतन्त्र' हो गया 
था। शासममार गुरु वसि को सुविचारित नीति के पयवेक्षण में, हन फे भाज्ञापालक 
भरतनी केवळ निमित्तमात्र होकर, रघुवंशी क्षत्रियों के प्रतीक मृतिस्वरूप से, श्री प्रभु राम 
की पादुकाओं को गुरुआज्ञा निवेईन कर अनासक्त भाव से चल्लाते थे। असल में गुरु 
वसिष्ठ का अनुभाव या ब्रद्मतेल अपने यजमान सभी रघुवंशी राजाओं फे शाएन को सहायता 
कर प्रतापशाली बनाता था । इसी से श्री राम ने वन से जोरने पर गुरुणी की वन्दना 
करते हुए विभोषण सुग्रीवादि को इन का परिचय इस प्रकार दिया था-- 


घाइ घरे गुरुचरण सरोरुह & अनुजसहित अति पुलक तनोरुद ॥ 

पुनि रघुपति सब सखा बुळाये $ सुनिपद्‌ छागहु सकळ सिखाये ॥ 

गुरु वसिष्ठ कुलपूज्य हमारे % इन की कृपा दनुज रन मारे॥ 
ख्ोइदडि से श्री राम ने यह उचित ही कहा कि इन गुरुदेव की कृपा से ही हम ते असुरों पर 


विजय पाई हे । ये गुरुजन सामान्य स्थिति में तपोबल द्वारा शक्तिवर्धन करते हुए परोक्ष- 
रूप से राज्यशक्ति के सहायक दोते थे पर विशेष परिस्थिति में राज्यशासन में साक्षाद 
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शह्योग भी करना पड़ता था । जेता कि भरती की नाजुक पारास्थति में वसि्न, डन 
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के संरक्षक हो गये थे । 

इसीसे बाजी का रघुकुल के पुरोहित 
भी कहा गया हे । इस शब्द का भधे रही है 
कि हर एक कार्यावतर पर जो 'पुर:-अगशे, 
हित-स्थापित' अर्थात अग्रणी, नेता बनाये 
शाय, वे पुरोहित हें । भरत की विपत्ति 
में वतिनी अयोध्याराज्य के ऐसे ही डु न 
कर्शं्ार हुए थे । इसीलिए राज्यनिया- ४ ८ कशा 
मक, कुक्षगुरु या रघुवशियों के जीरित 4 
रेवता वसिष्ठणी को रामजी की अगवानी To हैँ 
के लिए नहीं जाने दिया गया और मर्यादा- | i if ff 0 a 
पुरुषेत्तम राम स्वयं उन का बन्दन ओर 9 6 | 
इशन करने हन के स्थान पर पधारे थे । 


गरु बननेवालां को वसिएजी के स्वरूण का चिन्तन कर देखना चाहिए कि चे कितने 
श्रेष्ठ ब्रह्माचे, तश्वहानी, वेदप्रबक्ता, लोकलग्रही ओर व्यवहारकुशल थे । विश्वामित्र ने इन के 
क्षमाशील बरह्मतेज से ही हार पानकर शारीरिक बलप्रयोग को तुच्छ शिना था। ब्रह्मज्ञान 
के विषय में “योगवासिष्ठ' उन के गुरु नाम को सार्थक कर रहा हे। अधर्ववेद के शान्तिक, 
पोषि आदि कर्मा द्वारा रघुकुल के राजाओं की आयि व्यायियों का दमन करते हुए उन को 
ब्सिष्ठजी ने आदश नरपति चना दिदा था । पातत्रताओं की रानी अरुन्धती देवी के साथ 
युहस्थयमों का पालन करते हुए उव ज्ञानी ब्रह्मपि ने जनक आदि के सामने भादशे लाक- 
संग्रह की स्थापना की थो । निजेन देश के भाश्रमों में गुरुकुल बनाकर वे सहसों बालकों 
को नीति, सदाचार आदि के पालनपूर्वक वेदशाश्नों की शिक्षा देते थे । समाज के नेता ओर 
गुरु में ये सब विशेषता रहनी चाहिएँ तभो वह पद प्रतिष्ठित रह सकता हे। अब तो नये 
जमाने की हवा 'गुरुष्म' का वहिष्कार कर रही हे, इस के सासने अपकृचरे गुरु नहीं ठहर 
सकते, वसिष्ठनी की तरह सच्चे, सप्र्थ, सदाचारी गुरु ही एज्य होंगे । | 
इस प्रकार यह श्रीनझाण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
चतुद्श सगे पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का 
प्रवचनरूप रामचचो नामक भाष्य समाप्त हुआ ।। १४ | 
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श्री रामचन्द्रजी का राज्याभिषेक | 
श्री महादेव उबाच-- 
ततस्तु केइयीपुजो भरतो भक्तिसंघतः | 
शिरस्यञ्जलिमाधाय ञ्ये'ठं भ्रातरमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
भाता मे - सत्कृता राम दत्तं राज्यं त्वया मम । 
ददामि तत्ते च पुनयंशा स्वमदरा रम |! २॥ 
श्री महादेवजी बोले-हे पार्वति, फिर केकेयीपुत्र भरतजी ने सिर झुकार 
अञि वाँधकर अति भक्तिपूर्वक व्येष्ठ आता रामजी से कहा--हे राम, आप ने सुभ 
राज्य दिया था, इस से मेरी माता का सत्कार तो हो चुका। अब असे आप ने सुमे 
दिया था बसे ही, में फिर आप ही को उसे सौंपता हँ ॥ १-२॥ 
इस्युक्स्वा पादयेभवत्या साष्टाई प्रणिपत्य च । 
बहुधा प्राथयामास केकेय्या गुरुणा सह ॥ ३॥ 
 . तयेति प्रतिजग्राह भरताद्राज्यमीश्वरः । 
मायामाश्रित्य सकलां नरचेष्टाद्ुपागतः ॥ ४॥ 
ऐसा कह' उन्होंने चरणों में भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम कर राण्य स्वीकार 
करने के लिए कैकेयी ओर गुरुजी के सहित बहुत कुछ प्रार्थना की । तब अपनी 
माया को आश्रय कर सब प्रकार की मनुष्यलीळाएँ करने में प्रवृत्त हुए भगवान, 
राम ने 'बहुत अच्छा? कहकर भरतजी से राज्य छे लिया ॥ ३-४ ॥ 
स्वाराज्याचुभवो यस्य सुखशानेकरूपिणः । 
निरस्तातिशयानन्दरूपिणः परमात्मनः ॥ ५ |! 
मानुषेण तु रास्येन किं तस्य जगदीशितुः | 
यस्य भ्रुभइमात्रेण जिलोडी नश्यति कणाद ॥ ६॥ 
` यस्याबुग्रहमात्रण भवन्त्याखण्डलश्रियः। 
।लाएएमहासुष्टे बि.यदेतद्रमापतेः ॥ ७॥ 
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तथापि भजतां दित्यं कामपूरविधित्सया । 
हीलामानुषदेदेन स्ेमप्यहुरतेते ॥ ८ ॥ 
जिन्हें हर समय स्वर्गीय राज्य का अनुभव होता हे, उन एकमात्र सुख और 
स्वरूप, समस्त विम्वानन्दों से रहित परमानन्द्मूति परमात्मा जगदीश्रर को 
तुच्छ मानवी राज्य से क्या काम है ? जिन के श्कुटि बिळासमात्र से तीनों छक 
एक चण में नष्ट हो जाते हैं, जिन की कृपा से इन्द्र को राज्यळचमी प्राप्त होती हैं 
तथा जिन्होंने छीला से ही यह महान्‌ सृष्टि रची है, उन लच्मीपति के लिए यह 
अयोध्या का राज्य कितना है ? तथापि अपने भक्तों की कामनाओं को सदेव पूर्ण 
करने के लिए वे मायामानवदेह से सबंदा सभी कुछ अभिनय करते है ॥ ५-८ ॥ 
ततः शत्रध्नवचनान्निएशः अश्रकृस्तकः । 
सम्माराधाभिषेङार्थमानीता राघवस्य दि ॥ &.॥ 
पू तु भरते स्नाते लच्मणे च महात्मनि । 
मुग्रीवे वानरेन्द्रे च रात्तसेन्ट्रे विभीषणे । १० || 
विशोधितजट! स्नातयित्रमान्या तुलेपन$ । 
महाइवसनोपेतस्तस्थौ तत्र श्रिया ज्वलन्‌ ॥ ११।१ 
तब शत्रुष्नजी की आज्ञा से कुशल चषौरकार (नाई ) बुलाया गया और 
रघुनाथजी के अभिषेक के लिए सामग्री | एए टका कर NS 
इकट्टी की गयी । बाळ बनाकर पहले क्र NE य्‌ “ पे %& 
भरतजी ने और फिर महात्मा छत््मण- 1. 
जी ने स्नान किया, तदुपरान्त वानर- § ( 
राज सुम्रीव ओर राक्षसराज विभीषण 
नहाये। फिर जटाजूट के कट जाने 
पर श्री रघुनाथजी ने स्नान किया ओर 
रङ्ग विरङ्गी मालाओं, अङ्गरागों तथा 
बहुमूल्य वस्त्रो से सुसजित हो वे (i बळ. । 
अपनी कान्ति से देदीप्यमान होकर , यन लव 
विराजमान हुए ॥ &-११॥ हर हक 
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प्रतिकमे च रामस्य लच्प्रणश्च महामतिः । 
कारयामास भरतः सीताया राजयाषितः ॥ १२ || 
महाइवस्राभरणेरलश्चक्रृः सुमध्यमाम्‌ । 
तते! वानरपत्नीनां सवासामेव शाभना ॥ १३॥ 
अकारयत कोसल्या प्रहष्ठा पृत्ररत्सला । 
महामति ळदमण और भरत ने श्री रामचन्द्रजी को विभूषित कराया ओर 
शजमहिलाओं ने सीताजी का शएङ्गार किया । उन्होंने उन सुन्दरी को नाना प्रकार 
के बहुमूल्य बज्न ओर आभूषणों से सुसज्जित किया । तदनन्तर पुत्रवत्सला शोभा- 
मयी कोसल्याजी ने {अति प्रसन्न होकर समस्त वानरपल्लियों का भी श्वङ्गार 
कराया ॥ १२-१३ ॥ 
तदः स्यन्दनमादाय इत्रुध्नवचनात्छुधीः ॥ १४ ॥ 
सुमन्त्रः सूय8ङ्काशं योजयित्व ग्रतः स्थितः । 
अःरुरोह रथं रामः सत्यधर्मपरायणः ॥ १४ ॥ 
सुग्रोवो युवराजश्च हत्नुमांश्च विभोषणः। 
स्तात्वा दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिताः ॥ १६।। 
राममन्वीदुरग्रे च रथाश्वगजवाइनाः । 
छग्रीवपत्न्यः सीता च यघुर्यानः पुरं महृत्‌ ॥ १७॥ 
इसी समय शत्रुघ्नजी की आज्ञा से बुद्धिमान्‌ सुमन्त्र ने सूयं के समान 
तेजस्वी रथ इकर सामने छा खड़ा किया । तब सत्यधर्मपरायण भगवान्‌ राम 
उस रथ पर चढ़े। उस समय सुग्रीव, अङ्गद, हनुमान ओर विभीषण स्नानादि 
कर दिव्य बस्त्राभूषणों से सुपञ्जित हो रथ, घोड़े ओर हाथी आदि वाहनों पर चढ़- 
कर श्री रामचन्द्रजी के आगे पीडे चले तथा सुग्रीव की पल्नियाँ ओर सीताजी सुन्दर 
पाळकियों पर बैठकर अति विशाळ अयोध्यापुरी को चळीं॥ १४-१७॥ 


बजपणियंथा देवेहेरिताश्वरथे स्थितः 

प्रपयो रथमास्थाय तथा रामो महत्पुरम्‌ ॥ १८॥ 
सारथ्यं भरतश्रक्को रत्नदष्हुं महर्‍युतिः । 
5 शवेतातपत्रं शत्रध्नो लद्धमणा ब्यजनं दषे ॥ १६॥ 
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चामरं च समीरसथो न्यवीजयदरिन्दमः | 
श॑ रामकाशं त्पपरं जग्राहाहुरनायकः ॥ २० ॥ 
जिस प्रकार हरितवणं घोड़ों के रथ में बैठकर वज्रपाणि इन्द्र देवताओं के 
साथ चलते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ रास रथ पर चढ़कर महापुरी अयोध्या को चले | 
तब महातेजस्वी भरतजी ने सारथी होकर रथ चलाया, शात्रुघ्नजी ने रत्रजटित 
दृण्डयुक्त श्वेत छत्र लिया ओर छलद्मणजी ने व्यजन ( पठ्ठा ) धारण किया । एक 
ओर पास ही स्थित शात्रृद्मन सुप्रोव ने ओर दूसरी ओर राक्षसराज विभीषण ने 
चन्द्रमा के समान कान्तियुक्त चवर डुळाये ॥ १८-२० ॥ 
दिविजेः सिद्धसह्घथ ऋषिभिदिच्यदशनेः । 
स्तूयमानस्य रामस्य शुभ मधुरध्वनिः ॥ २१॥ 
मानुषं रूपमास्थाय व'नरा गजवाहनाः । 
भेरोशङ्कनिनादेश्च मृदङ्गपणतानके ॥ २२ ॥ 
प्रययौ राघशभरेष्रस्णं पुरों समलडकतामू । 
दद्शुरते समायान्तं राघवं पुरवासिनः ॥ २३ ॥ 
उस समय भगवान्‌ राम की स्तुति करते हुए दिव्यदर्शन देवताओं, सिद्धस- 
मूहों और ऋषियों की सुमधुर ध्वनि सुनायी देने छगी। वानरगण मनुष्यरूप 
धारण कर हाथियों पर सवार हुए। इस प्रकार रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ राम सहनाई, शङ्ख, 
मृदङ्ग, तारो ओर नगाड़े आदि वाजों के घोष के साथ भली प्रकार सजायी हुई 
अयोध्यापुरी में गये। उस समय पुरवासी छोग श्री रघुनाथजी को आते हुए 
देखने ढगे ।। २१-२३ ॥ 
दूररादलव्यामतन्ं महाहेकिरीटरब भरणा खिताइस | 
आरक्तकज्ञायतलोचनान्तं दृष्टा ययुर्मादमतीव पुण्याः ॥२४)॥ 
विचित्ररत्नाश्वितसुत्रनद्धपीताम्बरं पीनसुजान्तरालम्‌ । 
अनध्येमुक्ता फलदिव्यहारेविरोचमानं रघुनन्दनं प्रजा; ॥२४॥ 
महाभाग पुरवासी दूवादळ के समान श्याम शरीरवाळे, महामूल्य मुकुट और 
रत्रजटित आभूषणो से विभूषित, कमळ के समान कुछ अरुणवर्ण विशाळ नयनोंवाले, 
रविरद्ग रत्ना से युक्त सुनहरी काम का पीताम्बर धारण किये, विशाल वत्तःस्थळ- 
वाळे, बहुमूल्य मोतियों के दिव्य द्वारों से सुशोभित परम मनोज्ञ श्री रामचन्द्रजी का 
दर्शन करने ढगे ॥ २४-२५॥ 
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ुग्रीयमुख्यैहेरिभिः प्रशार निषेव्यमाणं रविएल्यभासम्‌ । 
कस्तूरिकाचन्दन लिप्तगात्र निदीदेकल्पटरुभुष्पमालम्‌ ॥२६।। 
उस समय अयोध्यावासी छोग सुग्रीवादि शान्तस्वभाव बानरों से सेवित, सूर्य 
के समान तेजस्वी, समस्त शरीर में कस्तूरी ओर चन्दन का लेप किये तथा कल्पपृत्ष 
के पुष्पों की माळा धारण किये श्री रघुनाथजी को देखकर परम आनन्द को 
प्राप्त हुए ॥ २६ ॥ गा 
रत्वा ख्रियो राप्मूपामतं मदा महषेवेगोत्कलितानन श्रिय । 
अपास्य सवं ग्रह हाथमाहितं इम्याणि चेत्रारुरुहुः स्वलङकृताः ॥२७॥ 
ष्ट्रा हरि सः दृगुत्सवाङ्तिं एष्पेः किरम्स्यः स्मितशोभिताननाः | 
दृग्भिः पुननेंत्रमनोरसायनं स्वाबन्दभूर्ति मनसामिरेभिरे ॥२८॥। 
messmo ms sss जब नगर की स्त्रियों ने भगवान राम 
4 को आते सुना तो प्रसन्नता से महान हर्ष 
|| के कारण उन के मुख की कान्ति उच्ज्बछ 
"ता. कक, $। हो गयी, ओर वे जिस गृहकार्यं में लगी हुई 
नबी 11001 थीं उसे छोड़ भळी प्रकार सज घजकर 
जै हिसि) अपने अपने घरों के ऊपर चढ़ गयी । सुम- 
डे 9 घुर सुसकान से जिन का सुख मनोहर हो 
` रहा है, वे पुरनारियाँ सब के नयनानन्द- 
0. स्वृहूप भगवान्‌ राम को देखकर, फूलों की 
2 व्या करने छगी और फिर उन्होंने नेत्र 
£ ओर मन को प्रिय ळगनेवाडी उस आन- 
 न्द्मयी सूति को मेत्रों द्वारा हृदय में ळे 
IN जाकर मन से अभिनन्दन किया ॥२७-२८॥ 
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राम! स्पितस्तिग्पदशा प्रनास्त्था पायम्मजानाथ इवापरः प्रश: । 
शनंजेगामाथ पितुः स्वलडकतं ग्रह महेस्द्रालयसब्रिभं हरिः ॥२६॥ 
मविश्य वेश्मान्तरसंस्थितो घुदा रामो ववन्दे चरणों स्वमातुः | 
क्रमेण सर्वा; पितृयोषित! प्रथुनेनाम भक्ता रघुदश ेतुः ॥३०॥ 
इस प्रकार विष्णुस्वरूप भगवान्‌ राम दूसरे प्रजापति के समान मुसकानयुक्त 
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मनोहर दृष्टि से अपनी प्रजा को देखते हुए धीरे धीरे भळी प्रकार सजाये हुए अपने 
पिता के इन्द्रभवन के समान महल में गये । राजमहल के भीतर जाकर श्री रामचन्द्रजी 
ने अति प्रसन्नचित्त से अपनी माता कौसल्या के चरणों की वन्दना की ओर फिर उन 
रघुबंशशिरोमणि प्रभु ने क्रमशः सभी विमाताओं को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया ।।२६-३०॥ 
ततो भरतमाहेदै रामः सत्यपक्रमः । 
सवेसम्पत्समायुक्त' मम मन्दिरशुत्तमस्‌ ॥ ३१ ॥ 
मित्राय वानरे ट्राय हुग्रीवाय प्रदोयताय | 
सवेभ्यः एखवासःथे मन्दिराणि प्रकल्पय ॥३२। 


रामेणेव समादिष्टो भरतश्च तथाकरोत्‌ । 
तव सत्यपराक्रमी भगवान्‌ राम ने भरतजी से कहा--भेश सवसम्पत्तियुक्त 
श्रेष्ठ महल मेरे मित्र वानरराज सुग्रीव को दो तथा और सब के लिए भी सुखपूर्वक 
रहने योग्य महळ बताओ । श्री रघुनाथजी की आज्ञा पाकर भरतजी ने वैसा 
ही किया ॥ ३१-२२ ॥ 
उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राप्रदानुजः ॥ ३३ ॥ 
राघदस्याभिषेकाथे चतुःसिन्धुजलं शुभम्‌ | 
आनेतुं प्रेषयस्वाञ्चु दूतांस्वरितविक्रपान्‌ ॥ ३४ [| 
प्रेषयामास सुग्रीवो जाम्शवन्तं मरुत्युतम । 
अङ्गदं च हषेणं च ते गटा वायुवेगतः ॥ ३४॥ 
जलपूर्णान्‌ शातकुम्भकलशांच समानयन्‌ । 
फिर महातेजस्वी भरतजी ने सुश्रीब से कहा--श्री रामचन्द्रजी के अभिषेक के 
लिए चारों समुद्रों का मंगलमय जळ छाने के लिए तुरन्त ही शीघगामी दूत भेजिये 
तब सुग्रीव ने जाम्त्रवान्‌. हनुमान्‌, अङ्गद ओर सुषेण को भेजा । बे तुरन्त ही वायुबेग 
से जाकर सुबणंकळशों में जळ भरकर ळे आये ॥ ३३-३५ ॥ 
अःनोतं तोथेसलिळं शत्रध्नो मन्त्रिभिः सद ।।३६॥ 
राघवस्यामिषेकाथ वसिष्ठाय न्पवदयत्‌ । 
ततस्तु मयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणे: सह ॥३७ | 


४० 
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रामं रत्रम्रये पीठे ससीतं संन्यवेशयत्‌ । 
वसिष्ठो वामदेव जावालिगोंतमस्तथा ॥३०॥ 
वाल्मीकिश्च तथा चक्रः सर्वे रामाभिषेचनम्‌ । 


RR Da Se 


सन्त्रियों के सहित शत्रुध्नजी ने भगवान्‌ 
रास के अभिषेक के लिए वसिष्ठजी को 
निवेदन कर दिया । तब ब्राह्मणों के 
सहित वयोवृद्ध जितेन्द्रिय वसिष्ठजी ने 
` सीताजी के सहित श्री रामचन्द्रजी को 
` रल्लसिंहासन पर बैठाया और फिर 
। वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, गोतम तथा 
Pe री : वाल्मीकि आदि समस्त महर्षियो ने 
A आति प्रसन्न होकर कुश और तुळसी 

ज्य A) | के सहित पवित्र गन्धयुक्त जळ से श्री 
। रामचन्द्रजी का अभिषेक किया ।३५-३६। 


“न ~ > जन्य 


अभ्यषिञ्चन्‌ रघुश्रेष्ं वासवं वसवो यथा। 
ऽए लिरिग्मित्रोहमणे श्रेष्ठी कन्याभिः सह मन्त्रिभिः । 
सवोषधिरसैश्चेव देवतेनेभसि स्थितेः । 
चतुभिलोकपालैश्च स्तुवद्धिः सगणेस्तथा ॥ ४१ ॥ 
फिर ऋत्विजों, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कन्याओं ओर मन्त्रियों के सहित उन महषियों ने 
आकाशस्थित देवताओं तथा अपने अपने गणों के सहित चारों लोकपालों के स्तुति 
करते हुए सर्वोषधि के रसों से भी श्री रघुनाथजी का इस प्रकार अभिषेक किया जैसे 
बसुओं ने इन्द्र का किया था ॥ ४०-४१ ॥ 
छत्रं च तस्य जग्राह झत्रघ्नः पाण्डुरं शुभस्‌ | 
सुग्रीवरात्तसेन्द्रौ तो !दधतुः इवेतचामरे ॥ ४२ ॥ 
मालां च काश्वनों वायुदेदो बासवचोदितः । 
ेरत्रसमाइक्तः मणिकाश्चनभूषितम्‌ ॥ ४३॥ 
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ददो हारं नरेन्द्राय स्वयं शक्रस्तु भक्तितः 
जयुर्देवगन्धवो नऱृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ४४ | 
उस समय सत्रन्नजी ने भगवान्‌ रास के ऊपर अति सुन्दर श्वेत छत्र लगाया 
और सुग्रीव तथा विभीषण ने श्वेत्त चमर धारण किये । इन्द्र की प्रेरणा से वायु ने 
सुवर्णमयी माळा दी ओर फिर स्वयं इन्द्र ने भी अति भक्तिपूर्वक महाराज राम को एक 
सम्पूर्ण रत्नों से युक्त और मणि तथा सुवर्णे से विभूषित हार दिया । तदनन्तर देवता 
र गन्ध्या ने गान आरम्भ किया, ओर अप्सराएँ नृत्य करने छगीं।॥ ४२-४४ ॥ 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पद्ृष्टिः पपात खात्‌! 
नवदूवाोदलव्यापं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
रविकोरिप्रभायुक्तकिरीटेन विराजितम्‌ । 
कोडिकम्दपंलावण्यं पीताम्बरसमाद्टतस्‌ ॥ ४६ ॥ 
दिव्याभरणसम्पन्न दिव्यचन्दनलेपनम््‌ । 
अऱुतादित्यश्चङ्ाशं द्वियुजं रघुनन्दनम्‌ ॥ ४७॥ 
वामभागे समासीनां सोतां काञ्चनसन्षिमाम्‌ | 
सवोभरणसम्पन्नां वामाड़े सङ्गपस्थिताम्‌ ॥ ४८॥ 
रक्तोत्पलकुराम्भोजां वामेनालिङग्य संरिथतय्‌ | 
सवातिशयशोभाव्यं दृष्टा भक्तिसमन्वितः ॥ ४६॥ 
उम्रया सहितो देवः झड्रो रघुनन्दनम्‌ । 
सबदेवगणो्युक्तः स्तोतुं सञ्चुपचक्रमे ॥ ५० ॥ 
उस समय आकाश से देवदुन्ठुभियों के घोष के साथ पुष्पों की बषो होने 
छगी। फिर नवीन दू्बोदळ के सामान श्यामवर्ण, कमळदळ के समान विशाळ- 
नयन, करोड़ों सूर्या के समान प्रकाशयुक्त मुकुट से सुशोभित, करोड़ों कामदेवं के 
समान कमनीय, पीताम्बर परिवेष्टित, दिव्याभरण-विभूषित, दिव्यचन्दून चर्चित, 
हजारों सूर्या के समान तेजस्वी, सब से अधिक शोभायमान द्विभुज रघुनाथजी को, 
अपनी बायीं ओर करकमळ में रक्तकमळ धारण किये बैठी हुई सबाभूषणविभूषिता 
सुवर्णबणो सीताजी को - अपनी बायीं भुजा से आछिंगन किये देख पावतीजी सहित 
भागवान्‌ शांकर भक्तिभाव से भरकर समस्त देवताओं के सहित स्तुति 
करने लगे | ४५-५० ॥ 
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श्रोमहादेव उवाच-- 
नमोऽस्तु रामाय सशक्तिकाष नीलोत्पलश्यामलकोमलाय । 
किरीटहाराङ्गरभूषणाय सिंहासनस्थाय महाप्रभाय ॥ ११ | 
स्वमादिमध्यान्तविदोत एकः सजस्यवस्यत्ति च लोकजातम्‌ | 
स्वमायया तेन'न लिप्यसे त्वं यत्स्वे सुखेऽमस्ररतोऽनवद्यः। ४२ ॥। 
श्री महादेवजी बोले--नीळकमळ के समान सुकोमळ श्यामशरीरवाले. 
किरीट, हार ओर भुजबन्ध आदि से विभूषित तथा अपनी शक्ति श्री सीताजी के 
सहित सिंहासन पर विराजमान महातेजस्वी श्री रामचन्द्रजी को नमस्कार हे | 
_ हे राम, आप आदि, अन्त ओर मध्य से रहित अद्वितीय हैं, अपनी माया से आप 
ही सम्पूर्ण लोकों की रचना, पालन ओर संहार करते हैं, तो भी उस से ढिप्त नहीं 
होते, क्योंकि आप निरन्तर स्वानन्द्मम ओर अनिन्द्य हैँ ॥ ११-१२ ॥ 
लीलां विधत्से शुणसंदतस्त्व॑ ्रपन्नमक्तानुविधान हेतोः । 
नानावतारेः हुरमानुषायः परतीथसे ज्ञानिभिरेव निस्यम्‌ ॥ ४३॥ 
स्वांशेन लोकं सकलं विधाय तंबिभषिं च त्वं तदषः फणीश्वरः । 
उपयेधो भान्वनिलोइपोषधिप्रवषेरूपोऽ३सि नेकधा जगत्‌ ॥ ४४॥ 
अपनी माया के गुणों से आवृत होकर आप अपने शरणागत भक्तों को मार्ग 
दिखाने के लिए देव मनुष्यादि नाना प्रकार के अवतार लेकर विचित्र लोळाएँ करते 
हैं। उस समय सदा ज्ञानीजन ही आप को जान पाते हैं। आप अपने अंश से 
सम्पूर्ण लोकों की रचना करके उन्हें शेषरूप होकर नीचे से धारण करते हैं तथा 
सूय, वायु, चन्द्र, ओषधि शीर वृष्टिरूप होकर उन का नाना प्रकार से ऊपर से पाठन 


करते हैं || ५३-५४ ॥ 
स्वमिह देहतां शिखिरूपः पचसि शुक्तमशेषमजस्रम । 
पवनपञ्चकरुपतहायो जगरखण्डप्रनेन बिभर्षि ॥ १४॥ 
चनरयर्शिखिमध्यगतं यत्‌ तेज ईश चिदशेषततूनाम्‌ । 
प्रामवत्तनुभतामिव धेये शोयमायुरखिछं तव सस्वम्‌ । ४६॥ 


_ > आप ही जठराभ्िरूप होकर प्राण, अपान आदि पाँच प्राणों की सहायता से 
प्राणियों के खाये हुए अन्न को पचाकर उस के द्वारा सर्वदा सम्पूर्ण जगत्‌ का पालन 
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करते हैं। हे ईश, चन्द्र, सूर्य और अग्नि में जे तेज है, समस्त ध्राणियों में जे 
चेतनांश है तथा देहधारियों में जा ज्य, शोय ओर आयुबेळ दिखायी देता है वह 
आप ही की सत्ता हे ॥ ५५-५६ ॥ 


त्वं विरिश्विशिवविष्णुविभेदात्‌ काटकमंशशिस्येविभागात । 
वादिनां पृथगिवेदा विभासि ब्रह्म निश्वितमनन्यदिदेकप ॥ ४७॥ 


मत्स्यादिस्पेण यथा त्वमेकः श्रती पुराणेषु च लोकसिद्धः । 
तथैव सर्वे सदसद्विभागस्त्वमेर नान्यद्भवतो विभाति ॥ ५८॥ 
हे राम, भिन्न भिन्न ईश्वरवादियों को एक आप ही ब्रह्मा, महादेव और विष्णु 
तथा काळ, कर्म, चन्द्रमा और सूर्य के भेद से पथक प्रथक्‌ से भासते हें । किंतु इस 
में सन्देह नहीं, वास्तव में आप हैं एक अद्वितीय ब्रह्म ही | जिस प्रकार वेद, पुराण और 
लोक में आप एक ही मत्स्यादि अनेक अवतारो से प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार संसार में जा 
कुछ सत्‌ असत्रूप विभाग है, वह आप ही हैं; आप से भिन्न और कुछ नहीं है ।५७-५८। 
यदयत्सप्रुत्पन्नमनन्तसद्ठातुत्पत्त्यते यञ्च भवश्च यक्च । 
न ₹६१ते स्थावरजङ्गमादो र्या विनात$ परतः परस्त्वम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दत्वं न जानन्ति परात्मनस्ते जनाः समस्तास्तव माययातः । 
त्वद्भक्तसेवाप्रलपानसानां विभाति तश्व॑ परपेकमैश्ञप्‌ ॥ ६०॥ 
इस अनन्त सृष्टि में जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जा उत्पन्न होगा और जा हो 
रहा है, उस स्थावर जंगमादिरूप सम्पूर्ण प्रपञ्च में आप के बिना ओर कोई दिखायी 
नहीं देता । अतः आप प्रति आदि पर से भी पर हैं। हे राम, आप की माया से 
मोहित होने के कारण सव लोग आप के परमात्मस्वरूप का तत्त्व नहीं जानते । अतः 
जिन का अन्तःकरण आप के भक्तों की सेवा के प्रभाव से निर्म हो गया है उन्हीं 
को आप का अद्वितीय इंश्वरूप भासता है॥ ५९-६०॥ 
ब्रह्मादयरते न विदुः स्वरूपं चिदात्मतरवं बहिरयभावाः । 
तहो बुषस्स्वामिदपेव रूप भवत्या भजन्हुक्तिपचपेत्य दुश्वः ॥ ६१। 
अहं भवच्नाम शणन्कृतार्यो वसामि काइयामनिश भवान्या । 
द्ुमूपमाणस्य विद्युक्तयेऽहं दिशामि मन तव रामनाम ॥६२॥ 
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प जिन को बाह्य पदार्था में सत्य- 
es अर दीर नर Sr 9 । बुद्धि है, वे ्रह्मादि भी आप के चित्स्व- 
A) | रूप को नहीं जानते, फिर औरों का 
तो कहना ही क्या है ? अतः बुद्धिमान्‌ 
पुरुष इस श्याससुन्दरस्वरूप से ही 
आप का भक्तिपूवक् भजन करके 
दुःखों से पार होकर मोच प्राप्त कर 
ठेते हैं हे प्रभो आप के नामोचारग से 
कृतार्थ होकर में अहर्निशा पावंतीजी के 
सहित काशी में रहता हू और व्हॉ 
मरणासन्न पुरुषों को उन के मोक्ष के 
। ५५३ ५ 2 MRE ॒ | ) शर रि तड जज लिए आप के तारक मन्त्र 'राम' नाम 
Mee Ste का उपदंश करता हू ॥ ६१-६२ ॥। 


® 


इमं स्तवं नित्यमनन्यभवत्या शृण्वन्ति गायन्ति लिखन्ति ये व । 


ते सवंसोरूय परमं च लब्ध्वा भवस्पदं यान्तु भदख्रसादात्‌।।६३।। 
अब आप से यही प्रार्थना है कि जे छोग मेरे कहे हुए इस स्तोत्र को अनन्य 
भक्ति से नित्यप्रति सुनें, कहें अथवा लिखें वे आप की कृपा से सम्पूर्ण परमानन्द 
लाभ करके आप के निज पद को प्राप्त हों ॥ ६३॥ 
इन्द्र उवाच 
रत्तोविपेनाखिलदेब सोख्यं हृतं च मे ब्रह्मवरेण देव । 
पुनश्च सं भ्वतः प्रसादात्‌ प्राप्त इतो राक्तसदुष्ठशत्रः ॥ ६४ । 
इन्द्र बोछे--हे देव, ब्रह्माजी के वर के प्रभाव से राक्षसराज रावण ने मेरे 
समस्त देबोचित सुख को हर लिया था । अब उस दुष्ट शत्र राक्तसराज के मारे जामे 
पर आप को कृपा से मुझे वह सब सुख फिर प्राप्त हो गया || ६४ ॥ 
देवा ऊचुः | 
हता यज्ञभागा धरादेवदत्ता 
$ पुरारे खलेनादिदेत्येन विष्णो । 
हतोऽ स्वया नो वितानेषु भागाः 
- पुरावद्धविष्यन्ति युष्म्रसादात्‌ ॥ ६४ ॥ 
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देवगण बोळे-हे मुरारे, हे विष्णो, इस दुष्ट आदिदैत्य ने ब्राह्मणों द्वारा दिये 
हुए हमारे समस्त यज्ञभागों को हर लिया था । अब आप ने उसे मार डाला, अतः 
आप की कृपा से अव हमें फिर पहले के समान ही यज्ञा में भाग मिलने छगेंगे ६६ 
पितर उचुः 
हतोऽद्य स्वया दुष्टदेत्यो महास्मन्‌ 
गयादौ नरेदेत्तपिण्डादिकान्नः । 
वलादत्ति हत्वा ग्रहीत्वा समस्ता 
निदानीं पुनलंब्धसच््वा भवामः | ६६ ॥ 
पितृगण बोले-हे महात्मन्‌, यह दुष्ट दैत्य गया आदि पुण्यक्षेत्रो में मनुष्यों 
के दिये हुए हमारे पिण्डोदकादि को वळात्क्ार से छीनकर खा लेता था। आज आपने 
इसे मार डाला, अतः अब अपना भाग प्राप्त करके हम फिर शक्ति प्राप्त कर ढेंगे ॥६६॥ 
यत्ता ऊचुः - 
सदा विष्टिकमण्यनेनाभियुक्ता 
वहामो दास्यं बलाद्द्‌? खपुक्ता! । 
दुरात्मा हतो रावणो राघवेश 
स्वया ते वयं टुःखजाताद्विशुक्ताः ॥६७।। 
यक्त बोळे-हे रघुनाथजी, यह रावण हमें बळातकार से बेगार में लगा देता 
था ओर हम इस की पाळकी आदि में जुतकर बड़ा कष्ट मानकर इसे ले चलते थे। 
अतः आज इस दुरात्मा को मारकर आप ने हमें अनेकों दुःखों से छुड़ा दिया ॥६७॥। 
गन्धवो ऊचुः 
वयं सङ्गीतनिएुणा गायन्तस्ते कथांमृतस्‌ । 
आनन्दामूतसन्दोइयुक्ता) पूणा! स्थिताः पुरा ॥६८॥ 
पश्चादुदुरात्मना राम रावणेनाभिविदुताः । 
तमेव गायमानाथ तदाराधनतत्पराः ॥ ६६ ॥ 
स्थितास्त्वया परित्राता हतोऽयं दुष्टरात्तसः । 
गन्धर्वे बोले--प्रभो, हम संगीतङुशळ लोग आप की अमृततुल्य कथाओं का 
गान करते हुए पहले आनन्दासृतसमुह से युक्त होकर म्न रहते थे । किन्तु फिर दुरात्मा 
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रावण द्वारा आक्रान्त होकर हम उसी के गुणगान ओर उसी की सेवा में तत्पर हो गये । 
इस दुष्ट राक्षस को मारकर अब आप ने हमें भी बचा लिया है ॥ ६८-६९ ॥ 
एवं महोरगाः सिद्धाः किन्नरा प्रस्तत्तथा ॥७०॥। 
वसवो शुनयो गावो गुह्यकाश्च पतत्त्रिणः । 
सप्रजापतयश्चेते तथा चाप्सरसां गणाः ॥ ७१ ॥ 
सवं रामं समासाध दृष्टा नेत्रमहोन्सवम्‌ । 
स्तुत्वा पृथक्‌ पृथक्‌ सवं राघवेणामिबन्दिताः ॥७२॥ 
थयुः स्व॑ स्वं पढं सव ब्रह्मरुट्रादयस्तथा । 
प्रशंसन्तो गुदा रामं गायन्तस्तस्य चेष्टितम्‌ ॥७२॥ 
ध्यायन्वस्त्भिषेकाट्रे. सीतालदमणसंयुतम्र्‌ । 
सिंहासनस्थं राजेन्द्र ययुः सर्वं हृदि स्थितम्‌ । ७४॥ 
इसी प्रकार महानाग, सिद्ध, किन्नर, मरुत्‌, बसु, मुनि, गो, गुह्यक, पक्षी, प्रजा- 
पति ओर अप्सराओं के समूह सभी भगवान्‌ राम के पास प्रथिवीलोक में आये और 
उन नयनानन्द्वधन प्रभु के दशन कर उन की प्रथक्‌ पथक्‌ स्तुति की तथा उन से 
प्रशासित हो अपने अपने छोकों को चळे गये । तदनन्तर ब्रह्मा और महादेव आदि भी 
आनन्दपूचक भगवान्‌ राम की प्रशंसा करते, उन की ळीळाओं का गान करते और 
सिंहासन पर विराजमान, अभिषेक से आद्रे राजराजेश्वर श्री रामचन्द्रजी का सीताजी 
और छच्मण के सहित हृदय में ध्यान करते हुए वहाँ से विदा हुए || ७०-७४ ॥ 
खे वाद्यषु ध्वनत्सु पर्ुदितहृदयेरेवषृन्देः स्टृवद्भि- 
वेषद्धिः पुष्पतरष्टि दिवि भुनिनिकरेरीडश्यपानः समन्तात्‌ । 
रामः इयाम! प्रसन्नस्मितणयिरपुखः सूयेकोटिपकःशः | 
सीतासो मित्रिवातात्मजमु निहरिभिः सेव्यमानो विभाति ॥७४॥ 
उस समय आकाश में बाजे वज रहे थे, देवताओं का बृन्द स्वगे में प्रसन्न हृदय 
से स्तुति करता हुआ पुष्प बरसा रहा था तथा महर्षिमण्डळ चारों ओर स्थित होकर 
स्तुति कर रहा था । करोड़ों सूर्यो के समान प्रकाशमान, प्रसन्नतायुक्त सुसकान से 


मनोहर मुखवाले श्यामसुन्दर भगवान राम सीता, छच्मण, हनुमान, सुनिजन तथा 
वानरगणों से सेवित होकर अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥ ७४-७४ ॥ 


इस प्रकार यह श्रीत्रहझाण्डपुराणान्तगत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
` पंचदश सगं पर श्री स्वामी विद्यानन्द्ती महाराज का 
प्रवचनरूप रामचचा नामक भाष्य समाप्त हुआ॥ १५॥ 
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संमानपवेक वानरों की विदा तथा अन्थ का माहात्म्य | 


श्री महादेव उवाच-- 
रामेऽभिपिक्ते राजेद्रे सवलोकसुखाबहे । 
वसुधा सस्यसम्पत्ना फलवन्तो महोर्हाः॥ १ ॥ 
गन्धहीनानि पुष्पाणि गन्धवन्ति चकाशिरे । 
श्री महादेवजी बोले--हे पार्वति, समस्त छोकों को सुख देनेवाले राजराजेश्वर 
भगवान्‌ राम के राज्यामिषिक्त होने पर प्रथिवी धन धान्य से पूर्ण हो गयी और वृक्ष 
फळयुक्त हो गये, जो पुष्प गन्धहीन थे वे भी सुगन्ध युक्त होकर शोभा पाने लगे ॥१॥ 
सहस्तशतमश्वानां धेनूनां च गवां तथा ॥ २॥ 
ददौ शतश्टषान्पूव द्विजेभ्यो रघुनन्दनः 
बिंशस्कोटि सुवणंस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः | ३॥ 
वत्राभरणरब्रानि ब्राह्मणेभ्यो युदा तथा । 
श्री रघुनाथजी ने राज्याभिषिक्त होकर पहले एक लाख घोड़े, एक लाख दूध 
देनेबाळी गोएँ भोर सैकड़ों बेळ ब्राह्मणों को दिये ओर फिर उन्हें तीस करोड़ सुवर्ण- 
मुद्रा दीं । तत्पश्चात्‌ उन्होंने प्रसन्न होकर नाना प्रकार के वख, आभूषण ओर रन्नादि 
भी ब्राह्मणों को दिये ॥ २-३ ॥ 
सयंकान्तिसमप्रस्यां सदरत्रमयीं स्जमू || ४ ॥ 
इग्रोवाय ददो प्रीत्या राघवो भक्तवत्सल; | 
अक्दाय ददो दिव्ये हुइदे रघुतन्दनः ॥ ५ ॥ 
चन्द्रकोटिमतीकाशं मशिरब्रविभूषितम्‌ | | 
सीदाये प्रददो हारं भोत्या रघुकुलोत्तमः ॥ § | 
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फिर भक्तवत्सळ रघुनाथजी ने सब प्रकार के रत्नों से युक्त, एक सूर्य की 
कान्ति के समान चमकती हुई माळा अत्यन्त प्रीतिपूवक सुग्रीव को दी ओर अंगद को 
दो दिव्य भुजबन्ध दिये । तदनन्तर रघुकुछतिलक श्री रामचन्द्रजी ने अति प्रेमभाव से 
करोड़ों चन्द्रमाओं के समान प्रकाशमान अमूल्य मणि ओर रत्नों से बिभूषित एक हार 
श्री जानकीजी को दिया ॥ ४-६ ॥ 
अवह्ृच्यात्मनः. कण्ठाद्धारं जनकनन्दिनी । 
अवेक्षत हरीन्सर्वान्‌ भतार च मुहुमुहुः ॥ ७॥ 
रामस्तामाह वेदेहीमिड्वितता विलोकयन्‌ । 
वदेहि यस्य दृष्टासि देहि तस्मै बरानने ॥ ८ ॥ 
ददौ दारं पश्यतो राघवस्य च! 
तेन हारेण शुशुभे मारुतिगोरवेण च ॥ 8॥ 
i Ce DR श्री जनकनन्दिनी उस हार को 
र अपने गले से उतारकर बारम्वार अपने 
पतिदेव ओर वानरों की ओर देखने 
लगी । श्री रामचन्द्रजी ने सीताजी का 
संकेत समझकर उन की ओर देखते हुए 
कहा--हे सुमुखि जनकनन्दिनि, तुम 
जिस पर प्रसन्न हो उसे यह हार दे 
दो । तब सीताजी ने श्री रामचन्द्रजी के 
सामने ही वह हार हनुमानजी को दे 
ण दिया । उस द्वार को पहन ओर 
स जळ स गौरवान्वित होकर श्री हनुमानजी 
स्य अत्यन्त, शोभा को प्राप्त हुए ॥ ७-९॥ 


ष् रामोऽपि न मारुतिं दृष्ट्वा कृताञ्ञलियुपस्थितम्‌ । 
भक्त्या परमया तृष्ट इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥१०॥ 
हनुमंस्ते प्रसञ्नोऽस्मि वरं वरय काङ्न्तितम्‌ । 


दास्यामि देवेरपि यदुदुलंभं भुवनत्रये ॥११॥ 
अंगवान राम ने भी सामने हाच जोड़े खड़े हुए हनुमानजी से उन की भक्ति के 


सगे. १६, शो, ७-१७ ] युद्धकाण्ड ३२३ 


wh हज, ee Tn Vea Ne OTN ANN LN १७ a, RT मरी .2टी१, धरम NT rie #्र,क 


कारण अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा--हनुमान्‌ , सें तुम से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जिस 


बर की इच्छा हो मांग लो । जो वर त्रिलोकी में देवताओं को भी मिळना कठिन है 
वह भी में तुम्हें अवश्य दूँ गा.॥। १०-११ ॥ 


हनूमानपि तं प्राइ नत्वा राम प्रहृष्टधीः 


त्वन्नाम स्मरतो राम न तृप्यति मनो मम ॥१९॥ 
अतस्त्व्माम सततं स्मरन्‌ स्थास्यामि भूतले | 


यावत्स्थास्यति ते नाम लोके तावस्कलेबरम्‌ ॥१३॥ 
प्रम तिष्ठतु राजेन्द्र वरोऽयं मे$मिकाडिन्ततः । 


तब हनुमानजी ने अत्यन्त हर्षित होकर उन से कहा--हे रामजी, आप का 
नाम स्मरण करते हुए मेरा चित्त तृप्त नहीं होता, अतः में निरन्तर आप का नाम 
स्मरण करता हुआ प्रथिवी पर रहूँ । हे राजेन्द्र, मेरा मनोवाञ्छित वर यही है कि 
जब तक संसार में आप का नाम रहे तब तक मेरा शरीर भी रहे ॥ १२-१३ ॥ 


रामस्तथेति त पराह युक्तस्तिठ यथासुखम्‌ ॥१४॥ 
कल्पान्ते मम सायुड्यं प्राप्स्यसे नात्र संशयः । 


तमाह जानकी प्रीता यत्र कुत्रापि मारुते ॥१५॥ 
स्थितं त्वामनुयास्यन्ति भोगाः सर्वं ममाङ्गया । 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा--ऐसा ही हो, तुम जीवन्मुक्त होकर संसार में सुख- | 
पूवेक रहो । कल्प का अन्त होने पर तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे, इस में सन्दे 
नहीं । फिर जानकीजी ने उन से कहा--हे मारुते, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे यहीं 
मेरी आज्ञा से तुम्हारे पास सम्पूर्ण भोग उपस्थित हो जायेगे ॥ १४-१५ ॥ 


इत्युक्तो माररुविस्ताभ्यामीः्वराभ्यां प्रहृएधीः ॥१६॥ 
आनम्दाश्रपरीतांत्तो भूयो भूयः प्रणम्य तो । 


कुच्छाद्ययी तपस्तप्एुं हिमवन्तं महामतिः ॥१७॥ 

अपने प्रभु भगवान्‌ राम ओर सीताजी के इस प्रकार कहने पर महामति 

हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर फिर नेत्रों में आनन्दाश्रु भर उन्हें बारम्बार प्रणाम 
बढ़ी कठिनता से, तपस्या करने के ळिए हिमाळय पर चले गये ।। १७।। 
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हतो गुहं समासाद्य रामः पाञलिमब्रवीत्‌ । 
सखे गच्छ पुरं रम्य॑ शृङ्गवेरमन्ुत्तमम्‌ ॥१८ 
मामेव चिन्तयन्नित्यं सुरुद्व भोगानिजाजितान्‌ । 
अन्ते ममेव सारूप्यं प्राप्स्यसे त्थं न संशयः ॥१७॥ 
इत्युक्या प्रददौ तस्मै दिव्यान्याभरणानि च । 
राज्यं च विपुल दत्ता विज्ञानं च ददो विञ्चः ॥२०॥ 
रामेणालिङ्गितो हृष्टो ययो स्वभवनं गुहः 
गा | क | च तदनन्तर श्री रामचन्द्रजी ने हाथ 
जोड़े खड़े हुए गुह के पास जाफर 
कहा--मित्र, अब तुम अपने परम 
रमणीय आम श्शंगवेरपुर को जाओ | 
बहाँ मेरा ही चिन्तन करते हुए अपने 
शुभ कर्मा से प्राप्त हुए भोगों को भोगो । 
इस में सन्देह नहीं, अन्त में तुम मेरा 
| CS i | ही सारूप्य प्राप्त करोगे। ऐसा कह 
SS | ६ धसि भगवान्‌ राम ने उसे दिव्य आभूषण, 
र > म ठ | घु INVA ह i ॥ बहुतसा राजय और तत्त्वज्ञान का 
Rm टं ४ id I i न ४ | उपदेश दिया। फिर श्री रघुनाथजी 
Ei च “४ Co | से आलिंगित होकर गुह अपने घर 
i प्रि ची | को गया || १८-२० ॥| 
| ये चान्ये वानराः श्रेष्ठा अयोध्यां समुपागता॥ ॥२१॥ 
अमृल्याभरणावस्त्र! पूजयामास राघवः । 
सुग्रीवप्रमुखाः से वानराः सविभीषणाः ॥२२॥ 
यथाह पूजितास्तेन रामेण परमात्मना । 


प्रहृष्मनसः सव जग्छुरेव यथागतम्‌ ॥२३॥ 
डक अनेकों वानर श्रेष्ठ अयोध्या में आये थे, श्री रामचन्द्रजी ने उन सब 


र; रबी 
४ ८ 
न ~ 
कि पं (4 ट्र १ _ ५ पा 
व I कळ 
र iY 7 A 
टि शे 2.::-.) =) 
Ui) Ss Fi » pS Be Nes 
RN | fn \ (टॅ 
2 १ "स्य ग. ~ Re ५ 
व | पि ग = 
8 had ANT के ५ 
जे । भा | d iy १, p चे. sh षे 
i ` Cd र 
ip (१ | नट र 
En १, | 
शि , £ 
"( Db nd 
h | 
> 
gt | _. 
1 
| | 
iB a च | 
भट 
८५ १, ht ८ 
~ र्ग 
(| 


टू” | क्ट $ 


सर्ग १६, खो. १८-३१ ] युद्धकाण्ड ३२५ 


०) nas ts अ गे“ ५ हा दं 
ET DT TR 29 अत हकक, ae of prt a कह फळ चिल्लर OS ०७०५५. DD ie LE 


सुग्रीवप्रमुखा! सवं किष्किन्धां प्रययुञ्चदा । 
विभीषणस्तु सम्माप्य राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥२४॥ 
रामेण पूजितः प्रीत्या ययो छड्ामनिन्दितः । 
राघवो शाज्यमखिछं शशांसाखिलवत्सलः ॥२५॥ 
सुघीवादि समस्त चानरगण प्रसन्न चित्त से किष्किन्धा को गये ओर भगवान्‌ 
राम से सत्कृत हो आनन्दित विभीषण भी अपना निष्कण्टक राज्य पाकर प्रीतिपूर्वेक 
लंका को चले गये, तथा सब के ऊपर दया करनेबाळे श्री रामचन्द्रजी अपने सम्पूर्ण 
राव्य का शासन करने लगे ॥ २४-२५ ॥ 
अनिच्छन्नपि रामेण योवराज्येऽभिषेचितः । 
लक्ष्मणः परया भक्त्या रामसेवां परोऽभवत्‌ ॥२६॥ 
रामस्तु परमात्मापि कमाध्यक्ञोऽपि निमेला । 
कतृत्वादिविहीमोऽपि निर्विकारोऽपि सवेदा ॥२७। 
स्वानन्देनापि तृष्टठः सन्‌ लोकानाञ्ुपदेशङ्कत्‌ । 
अश्वमेधादियहेश्च सपेविंपुलइक्तिणेः ॥२८।॥ 
अपजत्परधानन्दो मानुषं वपुराश्रितः | 
भगवान्‌ राम ने श्री ळच्मणजी को उन की इच्छा न होने पर भी युवराजपद 
पर अंभिषिक्त किया ओर वे भी अत्यन्त भक्तिपूर्वक रामजी की सेवा में रहने लगे | 
परमातमा राम ने समस्त कर्मा के साक्षी, मित्य निमळस्वरूप, कतृ त्वादि से रहित 
सबंदा निर्विकार आर स्वानन्दतप्र होकर भी समस्त छोकों को उपदेश करने के लिए 
मंनुष्यरूप धारण कर बड़ी बड़ी दक्षिणाओंवाळे अश्वमेधादि समस्त यज्ञों का अनुष्ठान 
किया ॥ २६-२८ | | 
न पयदेवन्विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ ॥२६॥ 
न व्याधिजं भयं चासीद्रामे राज्यं प्रशासति । |; 
लोके दस्युभयं नासीदनर्यो नास्ति कश्चन ॥३०॥ 
बृद्धषु सत्त -वालानां नासीन्पृत्युभयं तथा । 
रामपूजापरांः सने सर्वे राघषचिम्तकाः ॥३१॥ 
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महाराज राम के राज्य शासन करते समय कभी विधवाओं का करन्दन नहीं 
हुआ, सर्पो, व्याधियों और लुटेरों का भय नहीं था ओर न कोई अनर्थ ही होता था | 
वृद्धो के रहते हुए बालकों की मृत्यु का भय नहीं था, सब छोग भगवान्‌ राम की 
पूजा और उन का स्मरण करते थे ॥ २६-३१ ॥ 
ववषु जेलदास्तोयं यथाकालं यथारुचि | 
प्रजाः स्वघमंनिरता घर्णाश्रमणुणान्विताः ॥३२॥ 
ओऔरसानिव रामोऽपि जुगोप पितृयत्रजाः । 
सर्वल्त्तणसंयुक्तः सर्वधर्मपरायणः ॥३३।। 
दशवषेसहस्राणि रामो राझ्यमुपास्त सः ॥३४॥ 
मेघ सर्वदा ठीक समय पर यथेष्ट जळ बरसाते थे, प्रजा अपना अपना घर्म 
पालन करनेवाली ओर बणाश्रम के गुणों से युक्त थी। तथा श्री रामचन्द्रजी भी अपनी 
प्रजा का सगे पुत्रों के समान पिठुवत्‌ पालन करते थे। इस प्रकार सर्वळक्षणसम्पन्न, 
सरवंधमंपरायण भगवान्‌ राम ने दस सहस्र वर्ष राज्य शासन किया ।॥ ३३-३४ ॥ 


इदं रहस्यं धनधान्यत्द्विमददीर्घायुरारोग्यकरं सुपुण्यदम्‌ । 
पवित्रमाध्यात्मिकसंज्ञिते पुरा रामायणं भाषितमादिशम्छुना ॥३५।। 


भृणोति भक्त्या मनुजः समाहितो भबत्या पठेद्वा परितृष्टमानसः । 
सवाः समाप्नोति मनोगताशिषो विश्यच्यते पातककोटिभिः क्षणात्‌ ॥३६॥ 
धन धान्यादि समस्त वैभव देनेवाले तथा दीघोयु, आरोग्य ओर पुण्य की वृद्धि 
करनेवाले इस आध्यात्मिक रामायण” नामक परम पवित्र और गोपनीय रहस्य को 
पूवकाळ में श्री आदिमहादेव ने पार्वतीजी को सुनाया था । जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक 
समाहित चित्त से सुनता अथवा प्रसन्न चित्त से भक्तिपूर्वक पढ़ता है, वह अपने मन 
की समस्त कामनाओं को प्राप्त करता हे ओर एक क्षण में ही करोड़ों पापों से मुक्त हो 
जाता है॥ ३५-३६॥ | 
रामाभिषेकं प्रयतः शृणोति यो धनाभिलाषी लभते महद्धनम्‌ । 
पुत्राभिलाषी सुतमारयेसम्मतं प्राप्नोति रामायणमादिवः पठन्‌ ॥३७॥ 
जे धन की इच्छा रखनेवाळा पुरुष इस रामाभिषेक का एकाम्र चित्त से 
श्रवण करता हे बह महान्‌ सम्पत्ति प्राप्त करता है और जा पुत्राभिळाषी इस अन्थ 
का आरम्भ से ही पाठ करता हे वह सत्पुरुषों द्वारा सम्मान पाने योग्य पुत्र 
पाता हे. ॥३७॥... 
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शृणोति योउध्यात्मिकरामसंहितां प्राप्नोति राजा श्रुवमृद्धसम्पदम्‌ । 
शत्रन्विजित्यारिभिरग्रधर्षितो व्यपेतदुःखो विजयी भवेन्टुपः ॥रे८॥ 
ख्रियोऽपि शृण्बन्त्यधिरामसंहितां भवन्ति ता जीविसुताथ पूजिताः । 
वन्ध्यापि पुत्र लभते सुरूपिणं कथामिमां भक्तियुता शृणोति या ॥३६॥ 
जा राजा इस अध्यात्मरामायण का श्रवण करता है वह धन धान्य से सम्पन्न 
प्रथिवी प्राप्त करता है ओर रात्रुओं से अपमानित न होकर सब प्रकार के दुःख से 
छूटकर विजय लाम करता है। ख्नियों में भी जो कोई इस “आध्यात्मिक रामसंहिता” 
को सुनती हैं उन की सन्तान चिरजीवी होती हैं और वे स्वयं उन से सम्मानित 
होती हैं तथा जो वन्ध्या भी इस कथा का भक्तिपूर्वक श्रवण करती है वह सुन्दर 
रूपवान्‌ पुत्र प्राप्त करती है ।। ३८-३९ ॥ 


श्रद्धान्वितो यश शृणुयात्पठेन्नरो विजित्य कोपं च तथा विमत्सरः । 
दुगोणि सवोणि विजित्य निभेयो भवेत्सुखो राघवभक्तिसंयुतः ॥४०॥ 
सुराः समस्ता अपि यान्ति तृष्टतां विघ्नाः समस्ता अपयान्ति शृण्वताम्‌ । 
अध्यात्मरामायणमादितो नृणां भवन्ति सबा अपि सम्पदः पराः ॥४१॥ 
जो मनुष्य क्रोध को जीतकर हू” Fe 5 

ेष्योरहित हो इसे श्रद्धापूर्वेक सुनता | ( [eS be i 
या पढ़ता है वहं समस्त अवगुणों को || IN A 91 
जीतकर निर्भय, सुखी और रामभक्ति | (@ 
से सम्पन्न हो जाता है। इस अध्या- ||| | र 
त्मरामायण का आरम्भ से ही श्रवण | | 
करनेवाळे पुरुषों पर समस्त देवगण 
प्रसन्न हो जाते हैं, उन के सम्पूर्ण विन्न शा. न 
दूर हो जाते हैं. और उन्हे सब प्रकार 1). | (९ | ) Md है h | i 
की उत्तम सम्पत्तियाँ प्रास हो | | ९, 
जाती है ॥ ४०-४१॥ । 
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रजस्वला वा यदि रामतत्परा शृणोति रामायणमेतदादितः 
पुत्र प्रसूते ऋषभं चिरायुषं पतिव्रता लोकहुपूजिता भवेत्‌ ॥४२॥ 
पूजयित्वा तु ये भवत्या नमस्कुवेन्ति नित्यशः । 
सवैः पापविनिश्रुक्ता विष्णोयोन्ति परं पदम्‌ ॥४३॥ 
यदि रजस्वला खरी भगवान्‌ राम का स्मरण करती हुई आदि से ही इस 
रामायण का श्रवण करे तो अति उत्तम ओर दीर्घायु पुत्र उत्पन्न करती है ओर वह 
स्वयं संसार से सम्मानित पतित्रता होती है । जो लोग इस का भक्तिपूर्वक पूजन 
कर इसे नित्य प्रति नमस्कार करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान्‌ बिष्णु 
के परम धाम को प्राप्त होते हें ॥ ४२-४३ ॥ 
अध्यात्मरामचरितं कृत्लं शृण्वन्ति भक्तितः । 
पठन्ति वा स्वयं बबत्रात्तषां रामः प्रसीदति ॥४४॥ 
राम एव परं ब्रह्म तस्मिंस्तुछऽखिछातनि । 
धमार्थेकाममोत्ताणां यद्यदिच्छति तद्भवेत्‌ ॥४५॥ 
श्रोतच्यं नियपेनेतद्राम्रायणमखण्डितम्र । 
आयुष्यमारोग्यकरं कल्पकोव्यघनाशनम्‌ ।४६॥ 
जो पुरुष इस सम्पूर्ण अध्यात्मरामायण को भक्तिपूर्वक सुनते अथवा स्वयं 
अपने सुख से ही पढ़ते है उन से भगवान्‌ राम प्रसन्न होते हें । भगवान्‌ राम ही 
परन्रह्म है, अतः उन सर्वात्मा राम के प्रसन्न होने पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से 
जिस की इच्छा हो वही मिल सकता है। इस लिए आयु और आरोग्य की देनेषाळी 
तथा कसेड़ों कल्पां के पापसमूह का नाश करनेवाली इस रामायण का निरन्तर 
नित्य प्रति नियमपूचक श्रवण करना चाहिये ॥ ४४-४६ ॥। 
देवाअ सर्वे तुष्यन्ति ग्रहाः सर्वे महर्षयः । 
रामायणस्य श्रवणे तृप्यन्ति पितरस्तथा ॥४७॥ 
अध्यास्मरामायणमेतददृञुतं वेराग्यविज्ञानयुतं पुरातनम्‌ | 
` पठन्ति शृष्वन्ति लिखन्ति ये नरास्तेषां भवेऽस्मिन्न पुनभंबो भवेत्‌ ॥४८॥ 


- ` इस का श्रवण करने से समस्त देवगण, सम्पूर्ण. अह एवं मंहषिगण प्रसन्न हो. 
जाते हैं तथा .पितृगाण भी तृप्ति छाम करते हें । जो पुरुष ज्ञान वैराग्य से युक्त इस 
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अति अद्भुत प्राचीन अध्यात्मरामायण को पढ़ते, लिखते अथवा सुनते हैं उन का 
इस संसार में फिर जन्म नहीं होता ॥ ४७-४८ ॥ 
आलोड्याखिलवेदराशिमसकृधत्तारक ब्रह्म तद्‌- 
रामो विष्णुरहस्पमृतिरिति यो विज्ञाय भूतेश्वरः | 
उद्‌ध्रत्याखिलसारसडग्रहमिदं सडर्‍क्षेपतः प्रस्फुटं 
श्रीरामस्य निगूढतरवमसिल प्राह प्रियायै भव! ॥ ४९ ॥ 


भूतनाथ भगवान्‌ शांकर ने वारम्वार 
| | समस्त वेदराशि का मन्थन करके यह 
§ निश्चय किया कि तारक सन्त्र रास 
ट्र 3 | विष्णु भगवान्‌ की गुप्त मूति है। अतः 
0 उन्होंने समस्त वेदों के सार (उपनिषदों) 
हे प र री - का संग्रहरूप यह भगवान्‌ राम का 
वक य ह ह... सम्पूर्ण गुप्त तत्व अपनी प्रिया श्री पारव 
22262“ | 1 तीजी को संक्षेप से सुनाया ॥ ४६॥ 

इस प्रकार यह श्रीव्रह्माण्डपुराणान्तर्गत अध्यात्मरामायण, .युद्धकाण्ड के 


षोडशः सर्गः पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का 
प्रवचनरूप रामचचो नामक भाष्य समाप्त हुआ ॥ १६ ॥ 
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श्री रामचन्द्रजी का महर्षि अगस्त्य द्वारा राक्षसो का जन्मवचान्त सुनना । 


जयति रघुवंशतिलकः कोसन्याहृदयनन्दनो रामः । 
दशवदननिषनकारी दाशरयिः पुण्डरोंकाच्षः ॥ १॥ 
श्री कोसल्याजी के हृदय को आनन्दित करनेवाले, दरावदन रावण को मारने- 
वाले, रघुबंशतिळक दशरथकुमार कमलनयन भगवान्‌ राम की जय हो ॥ १॥ 
पाचेस्युवाच-- 


अथ रामः किमकरोत्कोसल्यानन्दवर्धनः । 
हत्वा मृथे रावणादीन्‌ राक्षसान्भीमविक्रमः ॥ २॥ 
अभिषिक्तस्त्वयोध्यायां सीतया सह राघवः | 
मायामाचुषतां प्राप्य कति वषाणि भूतले ॥ ३॥ 
स्थितवान्‌ लीलया देवः परमात्मा सनातनः । 
अत्यजन्मानुषं लोक कथमन्ते रघूदृहः॥ ४॥ 
श्री पार्वतीजी बोलीं--हे इश, कोसल्या के आनन्द को बढ़ानेवाळे महापराक्रमी 
श्री रामचन्द्रजी ने युद्ध में रावणादि राक्षसों को मारकर अयोध्यापुरी में सीताजी के 
सहित राज्याभिषिक्त होने के अनन्तर कोनसा कार्य किया ? लीळा ही से मायामानव 


भाव को प्राप्त इए बे सनातन परमात्मा प्रथ्वीतळ पर कितने वर्ष रहे ? तथा अन्त 
में उन रघुनन्दून ने इस मंत्येळोक का किस प्रकार त्याग किया ? ॥ २-४ ॥ 


उत्तरकाण्ड ३३१ 


सगं १, शो, १०११ | 


»€५. “१... जि हि 


एवदाख्याहि भगवन्‌ श्रद्दधत्या मम प्रभो 


कथापीयूषमास्वा्य तृष्णा मेऽदीच वधते। 
रामचन्द्रस्य भगवन्‌ बरहि विस्तरशः कथाम्‌ ॥ ५ ॥ 


हे प्रभो, मुझ श्रद्धावती को आप यह सब वृत्तान्त सुनाइये। हे भगवन्‌, 
श्री रामकथासृत का आस्वादन करने से मेरी तृष्णा बहुत ही बढ़ती जाती हे, इसलिए 


आप श्री रामचन्द्रजी की कथा विस्तारपूचक कहिये ॥ ५ ॥ 


श्री महादेव उवाच-- 
रात्तसानां वधं कृत्वा राज्ये राम उपस्थितेः 
आययुसुंनयः$ सर्वे श्रीरामप्रभिवन्दितुम्‌॥ ६ ॥ 


विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुवोसा शशुरङ्गिराः । 
कश्यपो वामदेवोऽत्रिस्तथा सप्षषंयोऽमल्ाः ।। ७॥ 

अगरत्यः सह शिष्यश्च युनिभिः सहितोऽभ्यगात्‌ । 

ति, राक्तसों का वध करने के अनन्तर भगवान्‌ 


श्री महादेवजी बोळे-हे पार्वति 
म के राजपद पर विराजमान होने पर समस्त मुनिजन उन का अभिवादन करने के 


ब 
[ळए आये। उस समय विश्वामित्र, असित, कण्व, ठुर्वासा, शूरु, अंगिरा, कश्यप 
[मदेव, अत्रि तथा निर्मळ स्वभाव सप्तषिगण ओर अपने शिष्यां तथा अन्यान्य 
मुनिजनों के सहित अगस्त्यजी आये ॥ ६-७ ॥ 
द्वारमासाच रामस्य द्वारपालमयात्रवीत्‌ || ८ ॥। 
ब्रृहि रामाय सुनयः समागत्य बहिः स्थिताः । 
अगस्त्यप्रमुखाः सर्षे आशीभिरभिनन्तदितुम्‌ ॥ ६ ॥ 


महर्षि अगस्त्य ने भगवान्‌ राम के द्वार पर पहुँचकर द्वारपाल से कहा--तुम 


महाराज राम से जाकर कहो कि आप का आशीवादों से अभिनन्दन करने के लिए 


अगस्त्य आदि समस्त मुनिगण आये हैं और बाहर खड़े हुए है ॥ ८-९ ॥ 
प्रतीहारस्ततो राममगस्त्यव चना ददु तम्‌ । 
नमस्कृत्यात्रवीद्वाक्यं विनयावनतः प्रञ्चुम्‌ ॥१०॥ 
कुताञनलिरुवाचेदमगस्त्यो युनिभिः सह। 
देव त्वदशेनाथीय प्राप्ती बहिरुपस्थितः ॥११॥ 


३३२ अध्यात्मरामायण [ भाग-३ 


तयुवांच द्वारपालं प्रवेशय यथासुखम्‌ । 
तब द्वारपाल अगस्त्यजी के कहने से तुरन्त ही भगवान्‌ राम को नमस्कार 
कर उत से अति विनयपूर्वक हाथ जोड़कर बोला-देव, आप के दर्शनों के लिए 
मुनियों के सहित श्री अगस्त्यजजी आये हैं और बाहर खड़े हुए हें । भगवान्‌ राम ने 
ड्वारपाळ से कहा--उन्हें आनन्दपूर्वक भीतर छे आओ ॥१०-११॥ 
पूजिता विविशुवेश्म नानारन्रविभूषितम्‌ ।१२॥ 
दृष्टवा रामो झुनीन्‌ शीघ्रं प्रत्युत्थाय ढुताञ्जालि! | 
पाद्याध्योदिभिरापूज्य गां निवेद्य यथाबिधि ॥१३१॥ 
नत्वा तेभ्यो ददौ दिव्यान्यासनानि यथाहेतः । 
उपविष्टाः प्रहृष्टाथ सुनयो रामपूजितः ॥१४॥ 
ह रै तब मुनियों ने विधिवत्‌ पूजित 
तब (| होकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित 
हा दर जा हे ; महल में प्रवेश किया। भगवान्‌ राम 


र | | हि 5] Ae डू | मनियों को देखते ही तुरन्त हाथ जोड़कर 

ल 5 २ 1. | Bl ४३ | न । | खड़े हो गये और अर्ध्य पाद्यादि से 
S | र ह \ | | (i है | f Io i | ग ; “ उन का पूजन कर उन्हें विधिपूर्वक एक 
ट | | = SS | एक गो भेट की। फिर उन सब को 

~) नमस्कार कर यथायोग्य दिव्य आसन 
| दिये। उन पर वे मुनिगण भगवान्‌ 
व राम से पूजित होकर अति हषपूवक 
ls ह” /| विराजमान हुए ॥ १२-१४ ॥ 
सम्पृष्ठकुशलाः सर्वे रामं ङुशलमन्रवन्‌। 

कुशलं ते महाबाहो सर्वत्र रघुनन्दन ॥ १५॥ 
दिष्टघेदानी प्रपश्यामो इतशात्रुमरिन्दम । 
- न हरि भारः स ते राम रावणो रात्तसेश्वरः ॥१३॥ 


सधजुस्स्वं हि छोकांख़ोन विजेतु शक्त एव हि। 
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श्री रामचन्द्रजी द्वारा कुशळ पूछे जाने पर सब ने अपनी कुशळ कही ओर 
उन से बोळे--हे रघुनन्दन, हे महाबाहो, तुम्हारे राज्य में तो सवंत्र कुशळ है न! 
हे शावुदमन, आज हम बड़े भाग्य से आप को शत्रुहीन देख रहे हैं। हे राम, आप के 
लिए राक्षसराज रावण का मारना कुछ भारी नहीं था, क्यों कि आप धनुष धारण 


ON NN आज 


करने पर तीनों लोकों को जीतने में भी समर्थ है ॥ १५-१६ || 
दिष्टथा त्वया हता१ सव राक्षसा रावणादयः ॥१७॥ 
सह्यमेतन्महावाहे रावणस्य निबइृणम्‌ । 


असञ्ममेतस्सम्माप्तं रावणेयेन्रिपूदनम्‌ ॥१८। 
अन्तकप्रतिमाः सर्वे ङुम्भकर्णादया मृधे । 
अन्तकमतिमेवाणे हतास्ते रघुसत्तम ॥१६॥ 


दत्ता चेयं त्वयास्माकं पुरा ह्यमयदक्षिणा । 
हत्वा र्तोगणान्सङ्घघे कृतङ्गृत्योऽय जोवसि ॥२०॥ 
हमारे सोभाग्य से आप ने रावण आदि सभी राक्तसों को मार डाला ओर 
हे महाबाहो, रावण का मारना तो फिर भी सुगम था परन्तु रावण के पुत्र मेघनाद का 
बध करना तो बड़ा ही दुष्कर कार्य था । ये कुम्भकणोदि सभी राक्षस युद्ध में काळ 
के समान थे । हे रघुश्रेष्ठ, वे सब आप के काळ के समान कराळ बाणों से मारे 
गये । आप ने हमें तो पहले ही अभयदान दे दिया था । अब आप स्वयं भी इन राक्षसा 
को युद्ध में मारकर अपने जीवन को कृतकृत्य कर रहे हैं || १७-२० ॥ | 
श्रत्वा तु भाषितं तेषां पुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
विस्मयं परमं गत्वा रामः प्रा्जलिरत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
रावणादीनतिक्रम्य कङुम्भकणादिरात्तसान्‌ । 
त्रिलोकजयिनो हित्वा कि प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥२२॥ 
उन आत्मनिष्ठ मुनीश्वरा का भाषण सुनकर श्री रामचन्द्रजी ने अत्यन्त 
विस्मित हो उनसे हाथ जोड़कर पूछा--हे मुनिगण, आप छोग त्रिठोकबिजयी 
रावण ओर कुम्भंकर्णादि राक्षसा को छोड़कर रावण के पुत्र मेघनाद की ही प्रशांसा 
क्यों करते हैं ? ॥ २१-२२ ।। 
ततस्तद्चनं .श्रत्वा राघवस्य महात्मनः । 
कुम्भयोनिमहातेजा रामं प्रीत्यां वचोऽब्रवीत्‌ ॥२३॥ 
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थृणु राम यथा वृत्तं रावणे रावणस्थ च । 
जन्म कमं वरादानं सङ्त्तेपाद्वदतो मम ॥ २४ ॥ 
पुरा कृतयुगे राम पुलस्त्यो ब्रह्मणः सुत! । 
तपस्तप्तुं गतो विद्वाम्मेरोः पाश्वं महामतिः ॥२५॥ 
महात्मा रघुनाथजी के ये वचन सुनकर परम तेजस्वी सुनिवर अगस्त्यजी ने 
उन से अति प्रीतिपूर्वक कहा--हे राम, तुम रावण ओर उस के पुत्र के जन्म, कर्म 
ओर वरप्राप्रि आदि का वत्तान्त सुनो उ में उन का संक्षेप से वर्णन करता ह | हे राम, 
पूबेकाळ में सतयुग में ब्रह्मा के पुत, महामति विद्वान्‌ पुलस्त्यजी तप करने के लिए 
सुमेरु पर्वत पर गये || २३-२४ ॥ 
तृणबिन्दोराश्रपेओ्ओो._ न्यवसब्धुनिषुज्ञवः । 
तपरतेपे महातेजा? स्वाध्यायनिरतः सदा ॥२६॥ 
तत्राश्रमे महारम्ये देवगन्धषकन्यकाः । 
गायन्त्यो नवृतुस्तत्र हसन्त्यो वादयन्ति च ॥२७॥ 
पुलस्त्यस्य तपोविध्नं चक्रुः सर्वा अनिन्दिताः । 
वे महातेजस्थी झुनिश्रेष्ठ तृणबिन्दु के आश्रम में रहने छगे और वहाँ निरन्तर 
स्वाध्याय, प्रणवजप में तत्पर रह तप करने छगे। उस महारमणीय आश्रम में 
देवता और गन्धर्वो की सुन्दरी कन्याएँ गाती, बजाती और हँसती हुई नाचने तथा 
पुलस्त्यजी के तप में विघ्न डाळने लगीं ॥ २६-२७ ॥। 
तत; क्रुद्धो महातेजा व्याजहार वचो महत्‌ ॥२८।। 
या मे दृष्टिपथं यच्छेत्सा गर्भ धारयिष्यति । 
ताः सवाः शापसंविग्ना न तं देशं प्रचक्रुः ॥२६। 
तणबिन्दोस्तु राजष; कन्या तन्नाशृणो रचः 
विचचार झुनेरग्रे निभेया तं प्रपश्यती ॥३०॥ 
तब महातेजस्वी पुढस्त्यजी अत्यन्त क्रुद्ध होकर बोळे-जिस देव या गन्धर्व की 
कन्या पर मेरी दृष्टि पड़ जायगी वही गर्भवती हो जायगी। तब उस शाप से भयभीत 
होकर उन में से कोई भी उस स्थान पर न आयी । किन्तु राजर्षि तृणबिन्दु की कन्या 
ने ये वाकय नहीं सुने थे, इसलिए बह मुनीश्वर के सामने निर्मयतापूर्वक उन्हें देखती 
हुई धूमती रही ॥| २८-३० ॥ | 


स॒गे १, को, २४-३५ | उत्तरकाण्ड ३१५ 


बभूव पाण्डुरतनुव्यंञ्जितान्ततः शारीरजा । 
दृष्टा सा देहवेबण्य भीता पितरमन्वगात्‌ ॥२१॥ 
तृणविन्दुश्च तां दृष्टा राजपिरमितयतिः 
ध्यात्वा ग्रुनिकृत स्वभवद्रित्ञानचक्षुपा ॥३१॥ 
तां कन्यां पुनिवयोय पुलस्त्याय ददौ पिता । 
तां प्रशयात्रवीत्कन्यां बाढमित्येव स द्विजः | ३३।। 
इस से वह गर्भावस्था को प्राप्त होकर पीली पड़ गयी तथा उस के स्तन प्रकट 
होने लगे । अपने शारीर को विवर्ण हुआ देख वह डरती हुई अपने पिता के पास आयी | 
जब उसे महातेजस्वी राजषि तृणबिन्दु ने देखा तो उन्होंने ध्यान द्वारा अपनी ज्ञानदष्टि 
से मुनिवर पुलस्त्य का सब कृत्य जान लिया । तब पिता तृणबिन्दु ने वह कन्या 
मुनिश्रेष्ठ पुछस्त्य को दे दी और उन्होंने बहुत अच्छा? कह उसे स्वीकार 
कर लिया ॥ ३१-३३ ॥ 
शुश्रषणपरां दृष्टा मुनिः प्रीतोऽब्रवीद्चः । 
दास्यामि पुत्रमेकं ते उभयोवशव्धनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ततः प्रास्त सा पुत्रं पुलस्त्याल्लोकविश्रुतम्‌ । 
विश्रवा इति विख्यातः पौलस्त्यो ब्ह्मविन्मु नि। ३४ 
तस्य शीलादिक दृष्टा भरद्राजो महाद्चुनिः । 
भायार्थ स्वां दुहितरं ददौ विश्रवसे मुदा ॥३६॥ 
उसे अत्यन्त शुश्रूषापरायण देख मुनिवर पुछस्त्य ने उस से प्रसन्न होकर 
कहा--में तुझे मातृपक्ष पितृपक्ष दोनों बंशों को बढ़ानेवाळा एक पुत्र दूँगा । तब उस 
कन्या ने पुलस्त्यजी द्वारा एक त्रिलोकबिख्यात पुत्र को जन्म दिया, जो पुलस्त्यपुत् 
्रह्मज्ञ मुनिवर विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ । विश्रवा का शीळ स्वभावादि देखकर 
महासुनि भरद्वाज ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पुत्री विवाह दी ॥ ३४-३६ ॥ 
तस्यां तु पुत्र सञ्जज्ञे पौलस्त्याल्लोकसम्मतः । 
पितृतुल्यो श्रवणो ब्रह्मणा चाजुमोदितः ॥३७। 
ददौ तत्तपसा दृष्टो ब्रह्मा तस्मै बरं शुभम्‌ | 
प्रनोऽभिलषितं तस्य धनेशत्वमस्वण्डितम्‌ ॥३८॥ 
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भरद्वाजपुत्री से पुलस्त्यनन्दन विश्रवा ने त्रिलोकी में प्रतिष्ठित एक पुत्र उत्पन्न 
किया । बह विश्रवा का पुत्र कुबेर अपने पिता ही के समान था तथा ब्रह्माजी ने भी 
उस की प्रशंसा की थी । उस के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उसे मनोवान्छित श्रेष्ठ 
वर देकर अखण्डित धनेश्वरता दी ॥। ३७-३८ ॥ 


ततो लब्धवरः सोऽपि पितर द्रष्टमागतः । 

पुष्पकेण धनाध्यत्तो ब्रह्मदत्तन भास्वता ॥३६॥ 
नमस्कृत्याथ पितरं निवेद्य तपसः फलम्‌ । 

प्राह मे भगवान ब्रह्मा दरवा वरमनिन्दितस्‌ ॥४०॥ 
निवासाय न पे स्थानं दत्तवान्परमेशवरः । 

ब्रहि मे नियत रथानं हिंसा यत्र न कस्यचित्‌ ॥४१॥ 


ब्रह्माजी के वरदान से धनाध्यक्ष होकर बह उन्हीं के दिये हुए महातेजस्वी 
पुष्पक विमान पर चढ़कर अपने पिता से मिळने के लिए आया ओर उन्हें अपने तप 
का फळ निवेदन कर प्रणाम करके बोला-भगवान्‌ ब्रह्माजी ने मुझे यह अत्युत्तम बर 
दिया है किन्तु उन परमेश्वर ने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया । अतः आप 
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मुझे कोई ऐसा निश्चित स्थान बताइये जहाँ रहने से किसी की हिंसा न हो ॥३९-४१॥ 
बिश्रवा अपि त॑ प्राइ लडानाम पुरी शुभा । 
राचसानां निवासाय निमिता विश्वकमंणा ॥४२॥ 
त्यक्त्वा विष्णुभयाइँत्या विविशुस्ते रसातलम्‌ । 
सा पुरी दुष्पधर्षान्येमंध्येसागरमास्थिता ॥४३॥ 
तब विश्राव ने उस से कहा--बिश्वकमो ( मय दानव ) ने लंका नाम की एक 
न्दर पुरी राक्षसों के रहने के लिए बनायी है किन्तु बे लोग विष्णुभगवान्‌ के भय 
घे उसे छोड़कर रसातळ को चळे गये है । उस पुरी का किसी शत्रु से आक्रान्त होना 
अत्यन्त कठिन है, क्योंकि वह समुद्र के बीच में बसी हुई है ॥ ४२-४३ ॥ 
तत्र वासाय गच्छ तवं नान्यः साधिष्ठिता पुरा 
पित्रादिएस्त्वसौ गत्वा तां पुरीं धनदोऽविश्ञत्‌ ।४४। 
से तत्र सुचिर कालुवास पितसम्मतः 
तुम वहीं रहने के लिए जाओ । उस पुरी परं इस से पहले और किसी का 


अधिकार नही. हुओ.। तंब घनपति कुबेर ने पिता की आज्ञा से जाकर उस परी में 
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प्रवेश किया । उस ळंकापुरी में अपने पिता की सम्मति से उन्होंने बहुत समय तक 


निवास किया ॥ ४४॥ 
कस्यचित््तव कालस्य समाली नाम राक्षस! ॥४५॥ 


= @ 


रसातलाम्मस्येलोकं चचार पिशिताशनः | 
गृहीत्वा तनयां कन्यां साक्ताहेवीमिव श्रियम्‌ ॥४६॥ 
अपर्‍्यद्धनदं देव चरन्तं पुष्पकेण सः । 
हिताय चिन्तयामास राक्षसानां महामनाः ॥४७॥ 
किसी समय सुमाली नामक एक मांसभोजी राक्षस साक्षात ळदमी देवी के 
समान रूपवती अपनी कारी पुत्री को साथ लिये रसातळ से आकर मर्त्यछोक में घूम 
रहा था। उस ने देवश्रेष्ठ कुबेर को पुष्पक विमान पर चढ़कर विचरते देखा । तब 
महामति सुमाली रात्तसों के हित का उपाय सोचने लगा ॥ ४६-४७ ॥। 


उवाच तनयां तत्र केकसीं नाम नामतः । 
वत्से विवाइकालस्ते यौवनं चातिवतेते ॥४८।। 
प्रत्याख्यानाच भीतेस्त्वं न बरेग्रेह्से शुभे । 
सा त्वं वरय भत्रं ते मुनि ब्र्मकुलोद्भवम्‌ ॥४६॥ 
स्वयमेव ततः पुत्रा भविष्यन्ति महाबलाः । 
रड्शाः सदेशोमाळ्या धनदेन समाः 
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तथेति साश्रमं गत्वा भुनेरग्रे व्यवस्थिता ¦ 
लिखन्दो युबमग्रेण पादेनाधोमखी स्थिता ॥५१॥। 
तामपृच्छन्मनिः का त्वं कन्यासि वरवणिनि । 
साब्रतरोक्लाञ्जलित्रह्मन ध्यानेन ज्ञातुपहसि ॥४२॥ 
तब इस बात को स्वीकार कर केकसी विश्रवा मुनीश्वर के आश्रम पर जाकर 
खड़ी हो गयी और नीचे को सुख किये चरणनख से प्रथिवी को कुरेदने लगी । मुनी 
श्वर ने उस से पूछा-हे सुन्दरवर्णवाळी, तू कोन हे ओर किस लिए यहाँ आयी है ? 
केकसी ने हाथ जोड़कर कहा--ब्रह्मस्‌, आप ध्यान हारा सभी कुछ ज 
सकते हैं ॥ ५१-५२ ।। 
ततो ध्यात्वा मुनिः संब झात्या तां प्रत्यभाषत । 
ज्ञातं तंवाभिलविदं मत्तः पुत्रानभीप्तसि ॥५३॥ 
दारुणायां तु वेलायाभांगवाधि सुमध्यमे । 
अतस्ते दारुणो एरी राक्षसो सम्भविष्यतः ॥५४॥ 
सां्रवीन्युनिशाद्‌ल त्वत्तोऽप्येवंविधो सुतो । 
तामाह पञ्चिमो यस्ते भविष्यति महामतिः ॥५५॥ 
महाभागवतः श्रीमान्‌ रामभवस्येकतस्परः । 
तब मुनिवर ने ध्यान द्वारा सब बात जानकर उस से कहा--मैं तेरी 
भभिळाषा जान गया, तू मुझ से पुत्रों की इच्छा करती है। किन्तु हे सुन्दरि, तू 
इस दारुण समय में आयी है इस लिए तेरे पुत्र भी महाभयंकर दो राक्षस होंगे । 
केकसी ने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ क्या आप के द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिये ? तब 
मुनीश्वर ने उस से कहा कि उन के पश्चात्‌ तेरा जो पुत्र होगा वह महाबुद्धिमान, 
परम भगवद्भक्त, श्रीसम्पन्न ओर एकमात्र रामभक्ति में ही तत्पर होगा ॥ ५३-५५ ॥ 
 _ इत्युक्ता सा तथा काढे सपुवे दशकन्धरम्‌ ॥५६॥ 
रावणं विंश्ञतियुजञं दशशीषं सुदारुणम्‌ । ड़ 
तद्रत्तोजातमात्रण चचाल च वसुन्धरा ॥५७। 
बभूदुर्नाशहेतूनि निमित्तान्यखिलान्यपि | | 
कुम्मकणंस्ततो जातो महापवतसन्निमः ॥५८॥ 
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मुनीश्वर के ऐसा कहने पर उस ने यथासमय दस शिर ओर बीस भुजाभों- 
बाळे अति भयंकर रावण को जन्म दिया । उस राक्षस के जन्म लेते ही प्रथिवा 
काँपने छगी और संसार के नाश के समस्त कारण उपस्थित हो गये। उस के 
पश्चात्‌ महापर्वत के समान बड़े डील डोळवाला कुम्भकणे उत्पन्न हुआ ॥ ५६-५८ ॥ 


ततः शूर्पणखा नाम जाता रावणसोद्री। 

ततो विभीषणो जात? शान्तात्मा सोम्यदशेनः ¦ ५8॥ 
स्वाध्यायी नियताहारो नित्यकमंपरायणः! । 

कुम्भकणेस्तु दुष्टात्मा द्विजान्‌ सन्तुष्टचेतसः ।।६०॥ 


भत्तयम्तृषिसङ्घाश्च विकचारातिदारुशः । 
रावणाऽपि महासत्वो लोकानां भयदायकः । 
बहधे लोकनाशाय झामयो देहिनामिव ॥६१॥ 
फिर रावण की बहिन शूर्पणखा का जन्म हुआ ओर उस के पीछे अति 
शान्तचित्त, सोम्यमूर्ति विभीषण उत्पन्न हुआ, जा अत्यन्त स्वाध्यायशीळ, मिताहारी 
ओर नित्यकर्मपरायण था । अत्यन्त दारुण दुष्टात्मा कुम्भकर्ण सन्तुष्टचित्त ब्राह्मण 
ओर ऋषियों के समूहों को भक्षण करता हुआ प्रथिवी पर घूमने छगा। तथा 
सम्पूर्ण छोकों को भयभीत करनेवाळा महाबळी रावण भी प्राणियों का नाश करने- 
वाले रोग के समान त्रिछोकी को नष्ट करने के लिए बढ़ने ळगा ॥ ५९-६१ ॥ 


राम स्वं सकलान्तरस्थमभितो जानासि विश्ञानहक्‌ 
साची सपहृदि: स्थितो हि परमो नित्योदितो निर्मलः । 
त्वं लीलामचुजाकृतिः स्वपहिमन मायायुणेनाञ्यसे 
लीलाये प्रतिचोदितोऽध भवता वच्यामि रक्तोूबम ॥६२॥ 
हे राम, आप सब के अन्तःकरणों में विराजमान हैं और साक्षीरूप से अपनी 
ज्ञानरृष्टि दवारा सब के हृदयस्थित विचारों को भली भाँति जानते हें । आप परम 
श्रेष्ठ, नित्यप्रबुद्ध और निर्मळ हें । हे अपनी महिमा में स्थित रहनेवाळे परमेश्वर 
आप ने छीला से ही यह मनुष्यरूप धारण किया है, किन्तु आप माया के गुणों से 
डिप्त नहीं होते। आप ने छीछावश मुझ से पूछा है, इसी लिए में यह राक्षसों का 
जन्सबगत्तान्त सुना रद्दा हुँ ॥ ६२॥ 
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जानापि केवछपनन्तमचिन्त्यशक्ति चिन्मात्रमत्तरमजं विदितासतर्वम्‌ | 

तां राम गूहनिजरुपमनुमहत्तो मूढोऽप्यहं मवदुग्रहतश्चरामि ॥६३॥ 
एवं वदन्तमिनवंश्पवित्रकोतिंः बुम्भोद्भवं रघुपतिः प्रहसम्बभापे | 

पायाश्रितं सकढमेतदनन्यकत्वान्मत्कीरेन जगति पापहरं निवोध ॥९४॥ 

हे राम, में आप को एकमात्र, अनन्त, अचिन्त्यशक्ति, चिन्मात्र, अन्षर, और 
आत्मबोधस्वरुप जानता हूँ तथा माया के द्वारा अपने स्वरुप को गुप्त रखनेवाले 
आप में भजन द्वारा परायण हो में मूढ भी आप की कृपा से स्वच्छन्द विचरता 
रहता हूँ । अगस्त्यजी के इस प्रकार कहने पर सूर्यवंश के सुयशस्वरूप श्री रघुनाथ- 
जी ने अगस्त्यजी से हुँसकर कहा--यह सम्पूर्ण संसार मायामय है, क्योंकि वास्तव 
में यह मुझ से प्रथक नहीं है । हे मुने, तुम मेरे गुणकीतन को ही इस संसार में 
सम्पूर्ण पापों का नाश करनेवाळा जानो ॥ ६३-६४ ॥ 


इस प्रकार यह भ्रीत्रह्माण्डपुराणान्तगत अध्यात्मरामायण, उत्तरकाण्ड 
के प्रथम सगं पर श्री स्वामी विद्यानन्द्जी महाराज का 
प्रवचनरूप रामचचो नामक भाष्य समाप्त हुआ ॥ १ | 
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रावण आदि का घोर तप ओर राज्यस्थापन | 


श्री महादेव उवाच-- 
श्रीरामवचनं श्रुत्वा परमानन्दनिभेरः । 
मुनिः प्रोवाच सदसि सर्वेषा तत्र सुण्वताम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ वित्तेश्वरो देवस्तत्र कालेन केनचित्‌ | 
आययो पुष्पकारूढ पितर द्रष्टुमञ्जसा ॥ २ ॥ 
दृष्टा तं केकसी तत्र ाजमानं प्रहोजसम्‌ | 


श्री महादेवजी बोले-हे पार्वति, रघुनाथजी के ये वचन सुनकर अगस्त्य मुनि 
अत्यन्त आनन्द से भर गये ओर उस सभा में सब के सुनते हुए फिर कहने छगे-- 


h ह, 


हे राम, किसी समय धनपति कुबेरजी अकस्मात्‌ अपने पिता से मिलने के लिए 
पुष्पक विमान पर चढ़कर आये। वहाँ केकसी ने महातेजस्वी कुबेर को पिता 
के पास बढ़े ठाट के साथ विराजमान देखा ॥ १-२॥ 

राक्षसी घुत्रसामीप्यं गरवा रावणमन्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
पुत्र पश्य धनाध्यक्षं ऽवलन्तं स्वेन तेजसा । 

त्वमप्येवं यथा भूयास्तथा यत्नं कुरु प्रभो ॥ ४ हैं 
तच्छुत्वा राबणो रोषात्‌ प्रतिज्ञामकरोदुदुतम । 

धनदेन समो वांषि झधिकों वाचिरेण तु ॥ ५ ॥ 
भविष्यास्यम्ब मां पह्य सन्तापं स्पंज सुत्रते। 
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कुबेर को देखकर केकसी अपने पुत्र रावण के पास जाकर बोली-बेटा, अपने 
तेज से प्रकाशमान इस धनपति को देखो ओर हे समर्थ, तुम भी बही प्रयत्न करो 
जिस से ऐसे हो जाओ । यह सुनकर रावण ने तुरन्त ही बड़े रोष से प्रतिज्ञा की कि 
हे शुभत्रतवाळी, तुम खेद न करो, देखो मातः, में शीघ्र ही कुबेर के समान अथवा 
इस से भी अधिक ऐश्वयंशाली हो जाऊंगा ॥ ३-५ ॥ | 


इत्युक्त्वा दुष्करं कहुँ तपः स दश्षकन्धरः ॥ ६॥ 
अगमत्फलसिद्धधर्थ गोकर्णं तु सहानुजः ` 

स्वं स्वं नियममास्थाय भ्रातरस्ते वपो महत ॥ ७॥ 
आस्थिता दुष्करं घोरं सर्वलोकैकतापनम ` 

दशवषंसहस्राणि कङुम्भकणोऽकरोन्तपः ॥ ८॥ 
विभीषणोऽपि धमोत्या सत्यधर्मपरायणः ¦ 

पञ्चवपसहस्राणि पादेनेकेन तस्थिवान्‌ ॥ & ॥ 


ऐसा कहकर भाइयों के सहित रावण इच्छित फलग़ापि के लिए गोकर्ण क्षेत्र में 
दुष्कर तपस्या करने चढा गया । वहाँ वे तीनों भाई अपने अपने ब्रत में दृढ रहकर 
समस्त लोकों को तपानेबाला अति महान्‌ तप करने ढगे | उन में से कुम्भकर्ण ने दस 
हजार वर्ष तप किया । सत्यघमंपरायण धर्मात्मा विभीषण भी पाँच हजार वर्ष तक 
तप करते इए एक ही पांव से खड़े रहे । ६-९ ॥ 


दिव्यवषेसहस्रं तु निराहारो दशाननः | 
पूर्ण वषसहस्रे तु शीषेमग्मो जुहाव सः। 
एवं वपेसहस्राणि नव तस्यातिचक्रमु: ॥१०॥ 
अथ  वषसहसे तु दशमे दामं शिर! । 
देत्तकामस्य धमात्मा प्राप्तभाथ मजापतिः| | 
/ , बस्स. षत्स दशग्रीव प्रीतोऽस्मीस्यभ्यभाषत ।॥११॥ 
बरं वरय दास्यामि यत्ते मनसि काङूवितम्र.। 


राधण एक हजार दिव्य वर्ष तक 
निराहार रहा, फिर सहस वषं पूर्ण 
होने पर उस ने अपना एक मस्तक 
अभ्रि में हवन कर दिया । इसी 
प्रकार तप करते उसे नो हजार दिव्य 
वषं बीत गये। जब दस हजार वर्ष 
बीतने को हुए ओर जिस समय रावण 
अपना दसवाँ शिर भी काटने को 
उद्यत हुआ तो धमात्मा ब्रह्माजी प्रकट 
हुए ओर बोले--बेटा रावण, में प्रसन्न 
हँ । तू बर माँग, में तेरी जा इच्छा 
होगी बही पूर्ण करूंगा ॥ १०-११ ॥ 


क्रि र, 


दशग्रीबोऽपि तच्छत्वा प्रहष्ठनान्तरात्मना ॥१२। 


अमरत्वं हुणोमीश वरदो यदि पे भवान्‌ । 
लुपणनागयच्षाणां देवतानां तथासुरेः । 
अवध्यत्वं तु मे देहि दणकूता हि मानुषा! ॥१३॥ 
तथारित्वति प्रजाव्यत्ञः पुनराह दश्षाननम्‌ । 
अग्नौ हुतानि शीषीणि यानि तेऽपुरएङ्गव ॥१४॥ 
भविष्यन्ति यथापूर्वाणि च सत्तम ॥१५॥ 
यह सुन रावण ने अति प्रसन्न होकर कहा--हे ईश्वर, यदि आप मुझे वर ही 
देना चाहते हैं तो में अमरता माँगता हूँ । में गरुड, सप, यक्ष, देव ओर दानव 
आदि किसी से भी न मारा जा सकू। बस, में यही बर माँगता हूँ, तिनकों के 
समान बेचारे मनुष्यों से मुझे भय नहीं हे । तब अझाजी ने 'ऐसा ही हो? यह कहकर 
रावण से फिर कहा कि हे असुर्रेष्ठ, तुम ने अपने जे शिर अभि में होम दिये हैं वे 
पहले के समान फिर दो जायेंगे तथा दे साधुश्रेष्ठ, उन का कभी नाश न 
होगा॥ १२-१५॥ 
एवयरुकत्वा ततो राम दशग्रीवं प्रजापतिः । 
विभीषणब्ुवाचेदं भ्रणतं भक्तवत्सलः ॥ १६ ॥ 
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विभीषण त्वया वत्स कृतं धर्माथद्युत्तमम्‌ । 
तपस्ततो वरं वत्स हृणशीष्वाभिमत हितम ।।१७।। 
विभीषणोऽपि तं नत्वा प्राक्नलिवोक्यप्रब्रदीत | 
देव मे सपेदा बुद्धिधेर्मे तिष्ठ शाश्‍वती । 
पा ५९ 0 0 
पा रोचयत्वधम मे बुद्धिः सवत्र सबदा ॥१८॥ 
हे राम, रावण से इस प्रकार कह फिर भक्तवत्सळ ब्रह्माजी ने अति विनीत 
विभीषण से कहा-वत्स विभीषण, तुम ने यह श्रेष्ठ तप घर्मसम्पादन के लिए किया 
है, इस लिए बेटा, तुम्हें जो हितकर वर अभीष्ट हो सा माँगो । तब बिभीषण ने उन्हे 
नमस्कार कर उन से हाथ जोड़कर कहा--भगवन्‌, मेरी बुद्धि सर्वदा निश्चळरूप से 
धर्म में ही रहे, कमी किसी अवस्था में भी अधमे में मेरी रुचि हो॥ १६-१८॥ 
ततः प्रजापति! प्रीतो विभीषणमथात्रवीत्‌ । 
वर्स त्वं धमशीलोऽसि तथैव च भविष्यसि ॥१६) 
अयाचितोऽपि ते दाश्ये ह्यमरत्यं विभीषण । | 
कुम्भकणेपथोदाच वरं वरय सुत्रत ॥ २० ॥ 
इस पर ब्रह्माजी ने अति प्रसन्न होकर विभीषण से कहा--बेटा, तुम बड़े 
धर्मनिष्ठ हो, तुम जैसा चाहते हो वेसा ही होगा । हे विभीषण, यद्यपि तुम ने माँगा 
नहीं है, फिर भी में तुम्हें अमर होने का वर ओर देता हूँ । तदनन्तर वे कुम्भकर्ण से 
बोले--हे सुब्रत, तुम वर मांगो ॥ १९-२० ॥ 
वाण्या व्यासोऽथ तै प्राह कुम्भकणेः पितामहम्‌ । 
स्वप्स्यामि देव षण्मासान्दिनमेकं तु भोजनम्‌ ॥२१॥ 
एवबस्तिति तं प्राइ ब्रह्मा दृष्टा दिवोकसः । 
` सरस्वती च वद्कत्राञ्निगेता प्रययौ दिवस्‌ ॥२२॥ 
कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः । 
अनभिमेतमेवास्यात्‌ कि निगेतमहो विधिः ॥२१॥ 
तब कुम्भकर्ण ने देवताओं की प्रेरणा से फैलाई हुई सरस्वती देवी की माया 
से मोहित होकर ब्रह्माजी से कहा--हे देव, में छः महीने सोऊ और एक दिन भोजन 
करूँ । ब्रह्माजी ने उस से देवताओं क्री ओर देखते हुए कहा--ऐसा ही हो । ब्रह्माजी 
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के ऐसा कहते ही सरस्वती तुरन्त ही उस के सुख से निकलकर स्वर्गलोक को चली 
गयीं । तब दुष्टचित्त कुम्भकणं ने मन ही मन दुःखित होकर सोचा कि अहो, 
भाग्य का चक्र तो देखो, जिस की मुझे इच्छा ही नहीं है ऐसी बात मेरे मुख से 
क्यों निकल गयी ? ॥ २१-२३ ॥। 
झुमाछो वरलयांस्तान्‌ जञात्वा पोत्रान निशाचरान्‌ | 
पातालान्निभेयः प्रायात्‌ प्रहम्तादिभिरन्वितः ॥२४॥ 
दशग्रीवं परिष्वज्य वचनं चेदमब्रवीत्‌ । 
दिष्ठ्या ते पुत्र संहतो वाञ्डितो मे मनोरथः ॥२५॥ 
यद्भयाच्च वयं लड़ा त्यवत्वा याता रसातलम्‌ । 
तदुगत नो महाबाहो महद्विष्णुकृतं भयम्‌ ॥२६॥ 
अपने नाती तीनों रात्तसों को वर मिलने का समाचार सुनकर सुमाळी 
प्रहस्तादि रात्तसों को साथ लिए निर्भेयतापू्बेक पाताळ से आया ओर रावण को 
हृदय से लगाकर बोला--बेटा, बड़े आनन्द की बात है कि आज मेरा चाहा हुआ 
तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया । जिस के भय से हम ळंकापुरी को छोड़कर पाताळलोक 
को चळे गये थे, हे महावाहो, आज हमारा उस विष्णु से भय जाता रहा ॥ २४-२६ ॥ 
अस्माभिः पृवमुषिता लड़यं धनदेन ते । 
श्रात्राक्रान्तामिदानीं त्वं प्रत्यानेतुमिहाहसि ॥२७॥ 
साखा वाथ बळेनापि राज्ञा बन्धुः कुतः सुहृत्‌ । | 
इस ळंकापुरी में, जा अब तुम्हारे भाई कुबेर के अधिकार में है, पहले हम 
रहा करते थे। अब तुम्हें इसे सामनीति से अथवा बढपूर्वक फिर लोटा लेना 
चाहिये । बन्धुत्व का विचार करना ठीक नहीं, क्यों कि राजाओं के बन्धु उन के कष 
हितकारी हुए हैं ? ॥ २७ ॥ 
इत्युक्तो रावणः प्राह नाइस्थेवं प्रभाषितुम्‌ ॥२०॥ 
वित्तेशो गुरुरस्भाकमेवं भत्वा तमन्रबीत्‌ । 
प्रहस्तः प्रश्रितं वाक्यं रावणं दशकन्धरम्‌ ॥२९॥ 
भृण रावण यत्नेन नेवं त्वं वक्तुमेसि। | 
नाधीता राजध्मास्ते नीतिशास्त्र तथव च ॥३०॥ 
४४ 
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सुमाली के ऐसा भडकाने पर रावण ने कहा--आप को ऐसी बात नहीं कहनी 
चाहिये, धनपति कुवेर हमारे बड़े ई । यह सुनकर प्रहस्त ने रावण से अति नम्रता- 
पूर्वक कहा--हे रावण, मैं जा कुछ कहता हूँ सावधान होकर सुनो । तुम्हें ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिये। अभी तुम ने राजधर्म ओर नीतिशाश् का अध्ययन नहीं 
किया है ॥ २८ ३० ॥ 


शूराणां न हि सोश्रात्रं शृणु मे वदतः प्रभो । 
कश्यपस्य सुवा देवा राक्षसाश्च महाबलाः ॥३१॥ 
परस्परमयुध्यन्त त्यक्त्वा सौह्ृदमायुधेः । 
नेवेदानीन्तनं राजन्‌ बेरं देवेरुष्ठितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शूरवीरों में भ्रातृत्व नहीं हुआ करता । हे समर्थ, इस विषय में जो कुछ 
निवेदन करता हूँ सुनिये । महषि कश्यपजी की सन्तान देवता ओर राक्षस बड़े शूर- 
बीर थे इसलिए बे बन्धुत्व को तिळाञ्जलि देकर परस्पर अश्न शास्त्रों से लड़ने लगे । 
हे राजन्‌, देवताओं के साथ हमारा वेर कुळ हाळ ही का नहीं, यह तो आरम्भ से ही 
चला आता है ॥ ३१-३२॥। 
प्रहस्तस्य वचः श्रृत्वा दशग्रीवो दुरात्मनः 
तथेति क्रोधताम्राचस्रिकृटाचलमन्वगात्‌ ॥ ३३ ॥ 
दूतं प्रहस्तं सम्प्रेष्य निष्कास्य धनदेः्वरम्‌ । 
लड्ामाक्रम्य सचिव राचसेः छ खमा स्थिंवः ॥३४। 
दुरात्मा प्रहस्त के ये बचन सुनकर रावण ने कहा कि तब तो ठीक है। उस 
समय उस के नेत्र क्रोध से छाल हो गये ओर वह. तुरन्त ही त्रिकूट पर्वत पर पहुँचा । 
ङस मे प्रह्स्त को अपना दूत बनाकर भेजा ओर कुबेर को ळंकापुरी से निकाल कर 
उस पर अपना अधिकार किया तथा अपने राक्षसमन्त्रियो के सहित वहाँ सुखपूर्वक 
रहने छगा ॥ ३३-३४ || 
धनदः पितृवाक्य न त्यक्त्वा लड़ां महायशाः । 
गत्वा केलासविखरं तपसातोषयच्छिवम्‌ ॥३५॥ 
तेन सरूयमनुप्राप्य तेनेव परिपांलितः । | 
अलकां नगरां तत्र निर्ममे विश्वकर्मणा ॥३६॥ 
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दिक्पालत्बं चकारात्र शिवेन परिपालितः । 
महायशस्त्री कुवेर ने छंकापुरी को छोड़कर पिता के कहने से केलास पर्वत पर 
जाकर तपस्या द्वारा श्री महादेवजी को प्रसन्न किया तथा उन से मित्रता स्थापित 
कर उन्हीं से सुरक्षित हो बहाँ विश्वकमों से अलका नाम की नगरी बनवायी । वहाँ बे 
भगवान्‌ शंकर की रक्षा में रहकर दिक्पाळत्व का अधिकार भोगने लगे | ३५-३६ ॥ 
रावणो रात्षसेः साधेप्रभिषिक्तः सहानुजेः ॥ २७ 
राज्यं चकारासुराणां त्रिलोक वाधयन्खलः । 
भगिनीं काळखञ्जाय ददो विकटरूपिणीम्‌ ॥३८॥ 
विद्युज्जिह्वा नाञ्नासो' महामायी निशाचरः । 
ततो मयो विश्‍वकमी राक्षसानां दिते? सुतः ॥२६॥ 
सुतां मन्दोदरीं नाख्ना ददो लोकेकसुन्दरोम्‌ । 
रावणाय पुनः शक्तिपरमोर्धां प्रीतमानसः ।।४०॥ 
इधर, महादुष्ट रावण राक्तसों से अभिषिक्त हो अपने भाइयों के सहित तीनों 
लोकों को कष्ट देता हुआ राक्षसा का राज्य बढाने लगा । उस महामायावी राक्षस ने 
अपनी विकराळवदना बहिन काळखञ्ज के वंश में उत्पन्न हुए वियुजिह नामक राक्षस 
को विवाह दी । इसी समय, राक्षसों के विश्वकमा दितिपुत्र मय ने अपनी त्रिळोक- 
सुन्द्री कन्या मन्दोदरी रावण को दी, ओर फिर उसे प्रसन्न चित्त से एक अमोघ 
शक्ति भी दी ।। ३७-४० ॥ 
वेरोचनस्य दौहित्रीं रत्रज्वाळेति विश्रृताम्‌ । 
स्वयन्दत्ताम्ुदवहस्कुम्भकणोयः रावणः ॥ ४१ ॥ 
गन्धवराजस्य सतां शलूपस्य महात्मनः । 
विभोषणस्य भायार्थे धर्मं सञ्चुदावहत्‌ । ४२ ॥ 
सरमां नाम सुभगां सवलत्षणसंयुदामू । 
तदनन्तर रावण ने स्वयं ठाकर दी हुईं वैरोचन की धेवती वृत्रज्वाळा के साथ 
` कुम्भकर्ण का विवाह किया तथा गन्धर्वराज महात्मा सैलूष की पुत्री सरमा को, जो 
अति सुन्द्री, सर्वसुछक्षणसम्पन्ना ओर समस्त धर्मा को जाननेवाळी थी, उस ने पत्नी- 
रूप से विभीषण को विवाह दिया ॥ ४१-४२ ॥ 


ततो मन्दोदरी पुत्रं मेघनादमजीजनत्‌ । ४३ ॥ 
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' जञातपात्रस्तु यो नादं मेपवत्मम्मोच ह 
ततः सर्वेऽब्रबन्मेघनादोऽयमिति चासकृत्‌ ॥४४॥ 
कुम्भकणोस्ततः प्राह निद्रा मां बाधते प्रभो । 
ततश्च कारयामास गुहां दीघा' सुविस्तराम्‌ ॥४५॥ 
तत्र सुष्वाप मूढात्मा कुम्भकर्णो विघूणितः । ` 
तत्पश्चात्‌ मन्दोदरी को मेघनाद नामक पुत्र उत्पन्न किया, उस ने उत्पन्न होते 
ही मेघ के समान शब्द किया था, इसलिए सब ने वारम्वार यही कहा कि यह सेघ- 
नाद है । तदनन्तर कुम्भकर्ण बोळा कि प्रभो, मुके निद्रा सता रही है। फिर उस ने 
एक बड़ी छम्बी चौड़ी गुहा बनवायी, वहाँ मन्दमति झुम्भकर्ण खराटे लेता 
हुआ सो गया ॥ ४३-४५ ॥ | | 
निद्विते कुम्भकण तु रावणो लोकरावणः ॥४६। 
घ्राह्मणान ऋषिमुख्यांथ देवदानवकिन्नरान । 
देवश्रियो मङुष्या्च निजघ्ने समहोरगान्‌ ॥४७॥ 
धनदोऽपि ततः श्रृत्वा राबणस्याक्रमं प्रञुः | 
अधमं मा कुरुष्वेति दृतवाक्यैन्ययारयत्‌ ॥४८॥। 
ततः क्रुद्धो दशग्रीवो जगाम धनदालयम्‌ । 
विनिजित्य धनाध्यत्तं जहारोत्तमपुष्पकम्‌ ॥४६॥ 
MTZ BP 405 कुम्भकणं के सो जाने पर समस्त 
ii £ छोकों को रुळानेबाळे रावण ने ब्राह्मण, 
मुख्य मुख्य ऋषि, देवता, दावन, किन्नर, 
क्त ] | (72) सर्प और मनुष्य सभी को मारा तथा 
SYR देवताओं की सम्पत्ति नष्ट कर दी, 
क शकी 74 भगवान्‌ कुबेर ने जब रावण की उच्छ 
| हलता का समाचार सुना तो उन्होंने 
| ` दूत के मुख से यह सन्देश भेजकर कि 
'अधम मत करो? उसे रोका । इस पर 
रावण क्रोधित होकर कुबेर की पुरी पर 
चढ़ आया और उन्हें परास्त कर 
उन का अति उत्तम पुष्पक बिमान 
छीन लाया ॥ ४६-४९ ॥ 


t 
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ततो यमं च वरुणं निनिह्य समरेऽसुरः 
स्वगेलोकमगात्तण देवराजजिघांसया ।४०)] 
ततोऽभबन्महद्यद्धमिख्रेण सइ देवतेः । 
ततो रावणमभ्येत्य बवन्ध त्रिदरोश्वरः ॥४१॥ 
तदनन्तर वह राक्षस युद्ध में यम ओर वरुण को भी जीतकर इन्द्र का वध 
करने की इच्छा से तुरन्त हो स्वगंलोक पर चढ़ आया। वहाँ इन्द्र ओर अन्य देवताओं 
के साथ उस का बड़ा घमासान युद्ध हुआ । इस समय देवराज इन्द्र ने आगे बढकर 
रावण को बाँध छिया ॥ ५०-५१ ॥ 
तच्छुत्वा सहसागत्य मेघनाद! प्रतापवान्‌ | 
कृत्वा घोर महचुद्ध जित्वा त्रिदाएङ्गवान्‌ ॥१२।। 
इन्द्रं ग्रहीत्वा बध्वासी मेघनादो महाबलः । 
सोचयिस्दा तु पितरं गृहीत्वेन्द्र ययौ पुरम्‌ ॥१३॥ 
ब्रह्मा तु मोचयापांस देवेन्द्र मेघनादः । 
दरवा वरान्बहू स्तस्मे ब्रह्मा स्वभवनं ययो ।।५४॥ 
जब यह समाचार महाप्रतापी मेघनाद ने सुना तो उस घे अकस्मात्‌ आकर 
देवताओं से घोर युद्ध किया ओर उन्हें जीतकर इन्द्र को पकड़कर बाँध लिया । फिर 
महाबली मेघनाद ने अपने पिता को छुड़ाया ओर इन्द्र को अपने साथ लेकर ळंकापुरी 
में लोट आया । फिर ब्रह्माजी ने जाकर इन्द्र को मेघनाद से छुड़ाया और उसे बहुत 
से वर देकर वे अपने छोक को चले गये ॥ ५२-५४ ॥। 


रावणे विजयो लोकान्सत्रान्‌ जित्वा क्रमेण हु । 
केलासं तोलयामास बाहमि। परिघोपमैः ॥४५॥ 

तत्र नन्दीञ्वरेणेवं शशोऽयं रात्तसेशवरः। 
वानरमालुपैश व नाशं गच्छेति कोपिना ॥५६॥ 


विजयी रावण ने क्रम से सब लोकों को जीतकर अपनी परिघ के समान 
बड़ी बड़ी भुजाओं से केळास पर्वत को उठा लिया। वहाँ नन्दीश्वर ने क्रोधित 
होकर राक्षसराज रावण को शाप दिया कि तू मनुष्य ओर वानरों के हाथ से मारा 
जायगा ॥ ५५-५६ || | 


"क्ल 
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शप्नोऽप्यगणयन्‌ वाक्यं ययो देहयपत्त नस । 
तेन बद्धो दश्ञग्रीवः पुलस्त्येन विभोचितः ॥५७।। 
ततोऽतिवलमासाथ जिधांसहरिपुज्ञवस । 
धृतस्तेनेव कच्तेण वालिना दशकन्धर$ ॥४८॥ 
भ्रामयित्वया तु चतुरः सधुद्रान्‌ रावणं हरि! । 
विसजयामास ततस्तेन संख्यं चकार सः ॥५६। 
रावणः परभप्रीव एवं लोकान्महावछः । 
चकार स्ववशे राम बुझुजे स्वयमेव तान्‌ ।६०॥ 
किन्तु रावण ने इस शाप को कुछ भी न गिना और वह तुरन्त ही हेहयराज 
सहस्राजुन की राजधानी को चळ दिया । वहाँ सहखाजुन ने रावण को बाँध लिया । 
तब उसे पुछस्त्यजी ने छुड़ाया। फिर बह अत्यन्त बळी वानरराज वाळी को मारने 
के लिए उद्यत हुआ, किन्तु उलटे उन्हीं ने रावण को अपनी काँख में दबा लिया और 
फिर चारों समुद्रों पर घुमाकर उसे छोड दिया | तब रावण चे उन से मित्रता कर छी । 
हे राम, इस प्रकार महाबळी रावण सम्पूण छोकों को अपने अधीन कर उन्हें प्रसन्नता- 
पूर्वक स्वयं ही भोगने लगा ।। ५७-६० ॥ | 
एवम्प्रभावो राजेन्द्र दशग्रोवः सहेन्द्रजित । 
त्वया विनिहतः सङ्घथ्ये रावणा लोकरावणः ॥६१॥ ' 
मेघनाद निहतो लच्सणेन महात्मना । 
कुम्भकणेश्च निहतस्स्वया परववसन्निमः ॥६२॥ 
भवान्नारायणः सात्ताज्जगतामादिकुद्विसुः,। 
स्पहस्वरूपमिदं सरं जगसस्थावरजङ्गमस्‌ ॥६३।। 

: हे राजेन्द्र, ये दृशानन और इन्द्रजित्‌ ऐसे प्रभावशाली थे । उन में से लोकों को 
रुळानेवाळे रावण को आपने मारा और मेघनाद का वध महात्मा छक्ष्मणजी ने किया 
तथा पर्वत के समान दीघंकाय कुम्भकणे का भी आप ही चे संहार किया । आप सब 
लोकों के रचनेवाळे साक्षात्‌ सवंव्यापक नारायणदेब हें । यह सारा चराचर जगत्‌ 
आप्र ही का स्वरूप हे ॥ ६५-६३ ॥ | 

_ :त्वत्नाभिकमलोत्मक्तो ब्रह्मा लोकपितामहः । 
अभिस्ते प्रखतो जातो वाचा सह रघृत्तम.॥६४॥ 
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बाहुभ्यां लोकपालोघा्क्षुभ्यो चन्द्रभास्करौ । 
दिशश्च विदिशश्चेव कणाभ्यां ते सयुत्यिताः |६५॥ 
प्राणात्राणः सञ्चत्पन्नथाञ्विनो देवसत्तमो । 
जङ्टाजाबूरुनघनाुवर्लोकादयोऽमवन्‌ ॥६६॥ 
लोकपितामह ब्रह्माजी आप की नाभि से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न हुए हैं 
तथा हे रघुश्रेष्ठ वाणी के सहित अग्निदेव ने आप के सुख से जन्म छिया है। आप 
की भुजाओं से छोकपाळों के समूह, नेत्रों से चन्द्रमा ओर सूर्य तथा कानों से दिशा- 
विदिशाएँ उत्पन्न हुईं है । इसी प्रकार आप की प्राणेन्द्रिय से प्राण और देवताओं में 
श्रेष्ठ अश्विनीकुमार प्रकट हुए हैं. तथा जङ्घा, जानु, ऊरु ओर जघनादि भङ्गों से 
भुवर्लोक आदि हुए हैँ ॥ ६४-६६ ॥ 
कुचिदेशात्सद्वत्पन्नाश्षत्वारर सागरा हरे। 
स्तनाभ्यामिन्द्रवरुणा वालखिल्याश्च रेतसः । ६७ 
पेढाचमो  गुदान्मत्युमन्यो रु्द्रस्रिठोचनः 
अस्थिभ्यः पवता जाताः केशेभ्यो मेघसंहतिः ॥६८।। 
ओषध्यस्तव रोमभ्पो नखेभ्यथ खरादयः 
त्वं विश्वरूपः पुरुषो मायाशक्तिसमन्वितः ।६६। 
हे हरे, आप की कुक्षि से चार समुद्र, स्तनों से इन्द्र ओर वरुण तथा वीर्य 
से बाळखिल्यादि मुनीश्वर हुए है । आप की उपस्थेन्द्रिय से यम, गुदा से मृत्यु, 
क्रोध से त्रिनयन महादेवजी, अस्थियों से पवंतसमूह, केशों से मेघ, रामों से 
ओषधियाँ तथा नखों से गधे आदि उत्पन्न हुए हे । इस प्रकार अपनी मायाशक्ति 
से युक्त आप ही विश्वरूप परम पुरुष हैं ।। ६७-६९ ॥ 
नानारूप इवाभासि शुणव्यतिइरे सति। 
तवामाश्रित्येव विवुधाः पिवम्त्यशृतमध्वरे ॥७०॥ 
ख्या सष्टमिदं सव विइवं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
| त्वामाश्रित्यव जीवन्ति सवं स्थावरजङ्गमाः ।!७१ 
स्वङ्गक्तमखिळं वस्तु व्यवहारेऽपि राघव | 
` क्षीरमध्यगतं सपियेथा व्याप्याखिलं पयः ।।७२।। 
प्रकृति के गुणों से युक्त होने पर आप ही नानारूपों में दिखायी देने ठगते हैं । 
आप ही के आश्रय से देवगण यज्ञां में अशृतपान करते हैं । यह सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम 
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जगत्‌ आप ही ने रचा है ओर समस्त चराचर प्राणी आप ही के आश्रय से जीवित 
रहते हैं । हे रामजी, जिस प्रकार दूध में मिछा हुआ घी उस में सवत्र व्याप्त रहता है 
उसी प्रकार व्यबहारकाळ में भी सम्पूर्ण वस्तुएँ आप ही से व्याप्त रहती हें ।।७०-७२।। 
तद्भासा भासतेञ्कोदि न हवं तेनावभाससे । 
इंग नित्यमेकं त्वां हानचक्षुर्विलोकयेद ।।७३॥ 
नाइानचश्वरत्यां पश्येदन्धहग भास्करं यथा । 
योगिनस्त्वां विचिन्वन्ति स्वदेहे परमेश्वरब्‌ ।७४॥ 


अतन्निरसनझ्ुखनदशीषरदनिशस्‌ । 
सूर्य चन्द्रादि भी सब आप ही के प्रकाश से प्रकाशित होते हें किन्तु आप उन 


से प्रकाशित नहीं होते। आप सवगत, नित्य ओर एक हें, जिस पुरुष को ज्ञानहष्टि 
प्राप्त हो जाती हे वही आप को देख सकता है। जिस प्रकार अन्धे को सूर्य नहीं 
दिखायी दे सकता उसी प्रकार जो ज्ञानमेत्र से रहित है वह आप का दर्शन नहीं कर 
सकता । योगिजन अनात्म पदार्थो का निषेध करनेवाले उपनिषद्वाक्यों द्वारा 
अहर्निश आप परमात्मा को अपने शारीर में ही खोजते है || ७३-७४ ।। 


त्वत्पादभक्तिठेशेन गृहीता यदि योगिनः ॥७४॥ 
दिचिन्दन्तो हि पश्यन्ति चिन्मांतं त्वां न चान्यथा | 
मया प्रलपितं किञ्चित्सवेशस्य तवाग्रतः । 
चन्तुमहंसि देवेश तवावुग्रहमागहम्‌ ॥७६॥ 
यदि उन योगियों पर आप के चरणों की भक्ति का लेशमात्र भी प्रभाव होता 
हे, तभी वे खोजते खोजते अन्त में चिन्मात्रस्वरूप आप को देख पाते हैं, और किसी 
प्रकार से नहीं । मेने आप सवज्ञ के सामने कुळ प्रलाप किया है, सो आप क्षमा 
करें । क्‍यों कि हे देवेश्वर, में आप को कृपा का पात्र हुँ ॥ ७५-७६ | 
दिग्देशकालपरिदीनमनन्यमेकं चिन्मात्रमत्तरमजं चलनादिहोनम्‌ । 
सवइमीश्वरमनन्तणुणा व्युदस्तमायं भजे रघुपतिं भजतामभिन्नम्‌ ॥७७॥ 
जा दिशा, देश ओर काळ से रहित तथा अनन्य, एक, चिन्मात्र, अविनाशी, अजन्मा 
ओर चलनादि क्रिया से रहित है, उन सबज्ञ, सवश्‍वर, अनन्तगुणसम्पन्न, मायाहीन 
ओर अपने भक्तजनों से सदा अभिन्न रहनेंवाले रघुनाथजी को में भजता हूँ ॥ ७७॥ 
इस प्रकारं यह श्रीब्रह्माण्डपुराणान्तगत अध्यात्मरामायण, उत्तरकाण्ड के द्वितीय सर्ग पर 
श्री खामी विद्यानन्दूजी महाराज का प्रवचनरूप रामचचो नामक भाष्य समाप्त हुआ २ 


तृतीय सगे 
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वानरचर्त्रि तथा सनत्कुमार के साथ रावण का सत्संग | 


श्रीराम उवाच 


वालिसुग्रीयोजन्म श्रोतुमिच्छामि तस्तः । 
रवीन्द्रौ वानराकारों जज्ञव इति नः श्रुतम्‌ ॥१॥ 
श्री रामचन्द्रजी बोले-- हे सुने, में वाळी ओर सुग्रीव के जन्म का यथावत्‌ 
वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ । मेने सुना है कि ये इन्द्र और सूर्य ही वानररूप से 
उत्पन्न हुए थे ॥ १॥ 
अगस्त्य उवाच 
मेरोः स्वणमयस्याद्रमेध्यशृङ् मणिम्रभे । 
तस्मिन्सभास्ते विस्तीर्ण ब्रमणः शतयोजना ॥२॥ 
तस्यां चतुसुंखः सात्तात्कदाचिद्योगमास्थितः । 
नेत्राभ्यां पतितं दिव्यमानन्दसलिछं बहु ॥३॥ 
अगस्त्यजी बोले--हे राम, मणियों से प्रकाशमान सुवर्णमय मेरुपवत के मध्य- 
शिखर पर ब्रह्माजी की सो योजन विस्ताखाली सभा है । उस में चतुमु ख अरझाजी 
किसी समय ध्यानस्थ हुए बेठे थे, उस समय उन के नेत्रों से बहुत से दिव्य 
आनन्दाश्र गिरे ।। २-३॥ | | 
तंदुग्रहीत्वा करे ब्रह्मा ध्यात्वा किश्चित्तदत्यजत्‌ | 
भूमी पतितमात्रेण तस्माञनातो महाकपिः ॥ ४ ॥ 
तमाह दुहिणो वस्स किञ्चित्कालं वसात्र मे | | 
समीपे सर्वशोभाक्य ततः भ्यो भविष्यति ॥ १ ॥ 
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उन्हें अपने हाथ में लेकर ब्रह्माजी ने कुछ चिन्तन कर एथिवी पर डाळ दिया । 
प्रथिवी पर गिरते ही उन से एक बहुत बड़ा वानर उत्पन्न हुआ। उस से ब्रह्माजी ने 
कहा--वत्स, तू कुछ समय यहाँ मेरे पास इस सबशोभासम्पन्न स्थान में रह, इस 
से तेरा कल्याण होगा ।। ४-१ ॥ 
इत्युक्तो न्यवसत्तत्र ब्रह्मणा वानरोत्तमः । 
एवं बहुतिथे काळे गते ऋत्ताथिपः सुधोः ॥ ६ ॥ 
कदाचित्पयेटत्रद्र फलमूलाथंमुद्यतः । 
अपशयदिव्यसलिलां वापी मशिशिलान्वितामू ॥७॥ 
पानीय पातुमागच्छत्तत्र छायामयं कपिम्‌ । 
ष्टा प्रतिकपि मत्वा निपपात जलान्तरे॥ ८॥ . 
ब्रह्माजी के इस प्रकार कहने पर वह वानरश्रेष्ठ वहीं रहने छगा। इस 
प्रकार बहुत समय बीत जाने पर एक दिन उस परमबुद्धिमान्‌ ऋक्षराज नामक 
बानर ने फळ मूलादि के छिए घूमते घूमते एक दिव्य जळपूर्ण और रल्लजटित 
शिळाओं से सुशोभित बाबड़ी देखी । जब वह वहाँ पानी पीने के लिए गया तो 
उस ने जळ में एक छायामय वानर देखा। उसे अपना प्रतिइन्द्री वानर समझकर 
बह जळ में कूद पड़ा ॥ ६-८ ॥ 
तत्रादष्ट्रा हरि शोध पनरुत्प्लुत्य वानर! । 
अप्यत्हुन्द्रों रामामात्मानं विस्मयं गतः ॥ & | 
ततः सुरेशो देवेशं पूजयित्वा चतुम्ुखम्‌ । 
गच्छन्मध्याहसमये दृष्टा नारों मनोरमाम्‌ ॥१० 
कन्द्पंशरदिद्वाङगसत्यक्तवान्वीयपुत्तमम््‌ । 
तामप्राप्येंव तद्रीजं वालदेशेऽतङ्भवि ॥ ११ ॥ 
किन्तु वहाँ कोई भी वानर न मिलने पर वह तुरन्त ही उछलकर बाहर 
निकळ आया ओर अपने को एक अति सुन्दरी रमणी के रूप में देखकर बड़ा ही 
चकित हुआ। उस समय देवराज इन्द्रं भध्याह काल में त्रह्मांजी की पूजा करके 
जा रहे थे। - उस पंरमसुन्दरी स्त्री को देखकर वे कामदेव के बाणों से बिंध गये और 
उन्‌ का उत्तम वीये स्खलित हो गया । बहु वीर्य उस स्त्री की आले नें होकर उस 
के बाछों को छता हुआ प्रथरिवी पर गिर पडा ॥: ९-११ ॥ 
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वालो समभवत्तत्र शक्रहल्यपराक्रमः । 
तस्य दर्वा सुरेशान स्वणंमालां दिवं गतः ॥१२॥ 
भात्रप्यागतस्तत्र तदानीपेब भामिनीम्‌ । 
ष्ट्रा कामवशो भूत्या ग्रीवादेशे5प्रजन्महत्‌ ॥१३॥ 
बीजं तस्यास्ततः सद्यो महाक्ायोऽमवद्धरिः । 
तस्य दर्वा हदूमन्तं सहायाथे गतो रविः ॥१४॥ 
उस से इन्द्र के समान पराक्रमी वाळी का जन्म हुआ । देवराज इन्द्र उसे 
एक सुवर्णमयी माळा देकर स्वर्गोक को चळे गये । उसी समय वहाँ सूर्यदेव भी 
आये । उस सुन्दरी को देखकर वे कामबश हो गये तथा उस की ग्रीवा पर अपना 
उग्र वीर्यं छोड़ा । उस से उसी समय एक बहुत वड़े शरीरवाला वानर उत्पन्न 
हुआ । सूर्यदेव उस की सहायता के लिए उसे हनुमानजी को देकर चळे गये ॥१२-१४॥ 
ुत्रट्यं समादाय गत्वा सा निद्रिता इचित्‌ । 
प्रभातेऽपश्यदात्मानं पूवेवद्वानराकृतिम्‌ ॥ १५ ॥ 
फलमूलादिभिः साथ पुत्राम्यां सहितः कपिः । 
नत्वा चतृष्ट्खस्याग्रे ऋक्षराजः स्थितः सुधीः 1१ ६॥ 
उन दोनों पुत्रों को लेकर वह स्त्री कहीं जाकर सो गयी । दूसरे दिन सवेरे 
उठने पर उस ने पहले के समान अपने को फिर बानर रूप में ही देखा। फिर 
बह परम बुद्धिमान्‌ क्तराज फळ मूलादि लेकर अपने पुत्रों के सहित ब्रह्माजी की 
सभा में आया ओर उन्हें नमस्कार कर उन के आगे खड़ा हो गया ॥ १५-१६ ॥ 
ततोऽञ्रवीत्समाइवास्य बहुशः कपिकुञ्जरम्‌ 
तत्रेक देवतादूतमाहू्यामरसत्रिमम्‌ ॥ १७ ॥ 
गच्ळ दूत मयादिष्टों ग्रहीत्वा वानरोत्तमम्‌ । 
किष्किन्धां दिव्यनगरीं निर्मितां विश्वकर्मणा ॥१८॥ 
सवंसौभाग्यवलितां देवेरपि दुरासदाम्‌ । 
तस्यां सिंहासने वीरं राजानममिषेचय ॥१६॥ 
तब अह्माजी ने उस वानर वीर को बहुत' कुछ समद्राया और एक देवतुल्य 
देवदूत को बुळाकर उस से कहा--हे दूत, तू. मेरी आज्ञा से इस वानरश्रेष्ठ को 
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लेकर विश्वकमों की बनायी हुई किष्किन्धा नाम की दिव्यपुरी को जा। वह सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य से सम्पन्न है ओर देवताओं के लिए भी दुर्जय है। उस के सिंहासन पर 
इस वीर का राज्याभिषेक कर दे॥ १७-१९ ॥ 


सप्तद्रीषगता ये ये वानराः सन्ति दुजेयाः । 

सब ते ऋत्तराजस्य भविष्यन्ति वशेऽनुगाः ॥२०॥ 
यदा नारायणः साक्षाद्रामो भूत्वा सनातनः । 

भूभारायुरनाशाय सम्भविष्यति भूतले ॥ २१ | 
तदा सर्व सहायार्थं तस्य गच्छन्तु वानराः । 

इस्थुक्तो ब्रह्मणा दूतो देवानां स महामतिः ॥ २२ ॥। 
यथाङ्गपस्तथा चक्रे ब्रह्मणा तं हरीश्वरम्‌ । 


णि तो | |~ | वानर वीर है वे सब ऋच्षराज के 
ख त S | | /5} | अधीन रहेंगे। जिस समय साक्षात्‌ 

बल 1 सनातन पुरुष नारायण देव परथिवी का 
भार उतारने के लिए भूळोक में राम- 
र | हुः र; प्न ॥ | रूप से अवतीर्ण हों, उस समय समस्त 
25 | i | |! |||) ह| वानरगण उन की सहायता के लिए 

| ls | जायै। ब्रह्माजी के इस प्रकार कहने 
| पर उस महाबुद्धिमान देवदूत ने जिस 
ट र्या ३ द हि +3+ | प्रकार उन की आज्ञा हुई थी उसी 
ट 4 प्रकार उस वानरराज को सब व्यव- 
ER ९०55/८4 स्था कर दी ॥ २०-९२ ॥ 
देवदूतस्ततो गत्वा ब्रह्मणे तन्न्यवेदयत्‌ ॥ २२॥ ` 

बदादि वानराणां सा किष्किन्धाभून्दृपाश्रयः ॥२४॥ 

फिर दूत ने ब्रह्माजी के पास जाकर उन्हें सब समाचार सुना दिया । तब 

से बह किष्किन्धापुरी बानरों की स्थिर राजधानी हो गयी है ॥ २३-२४ ॥ 
रि र्यवरस्त्वमेवासीरिदानीं _ ब्रह्मणायितः । 
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सवेभूतान्तरस्थस्य नित्य्चक्तचिदात्मनः ॥२५।। 
अखणडांनन्तरूपस्य कियानेष पराक्रपः । 
तथापि वर्ण्यते सदभिलीलामातुषरूपिणः ॥२६॥ 
यशस्ते सधलोकानां पापहत्ये सुखाय च! 
य इदं कोतेयेन्मर्त्यो वालिसुग्रीदयोरमहृत्‌ ।।२७॥। 
जन्म त्वदाभ्रयत्वात्स मुच्यते सवपातकेः ॥२८)। 
हे राम, आप सब के स्वामी है। ब्रह्माजी की प्राथना से अब मायामानव 
रूप धारण कर आप ने प्रथिवी का सब भार उतार दिया । जो सव भूतो के भीतर 
विराजमान नित्यमुक्त ओर चेतनस्वरूप हैं, उन अखण्ड ओर अनन्तरूप आप के छिए 
यह' ऐसा कौन बड़ा पराक्रम है ? तथापि सम्पूर्ण लोको के पापों का नाश करने के 
लिए ओर उन्हें सुख देने के लिए साधुजन मायामानुपरूप आप भगवान्‌ का सुयश 
वर्णन करते ही हें । जा मनुष्य वाळी ओर सुप्रीब के इस महान्‌ चरित्र का कीर्तन 
करेगा चह आप के आश्रित होने के कारण सब पापों से छूट जायगा ॥२४-०८॥ 
अथान्यां सम्पवच्यामि कथां राम त्ददाश्रयाम्‌ । 
सोता इता यदर्थ सा रावणेन दुरात्मना ॥२६॥ 
पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिहुतं विंशुप्त : 
सनत्कुमारमेकान्ते समासोनं दशाननः । 


विनयावनता भूत्वा i 
हमिवायेदमत्रवोत्‌ | ३०॥ SE 


हे राम, अब आप से सम्बन्ध (८8 
रखनेवाली एक बह कथा और सुनाता क 
हूँ, जिस कारण कि दुरात्मा रावण ने | श्र { | fi ) Ne डे 
सीताजी को हरा था। पहले एक बार | र्क १ LS N 
रावण ने एकान्त में बैठे हुए ब्रह्माजी | शी । ! f 
के मानसपुत्र, महाझुनि श्री सनत्‌- ४७ थे! | | | 
कुमारजी से अति नम्रतापूर्वक प्रणाम झी / ४. SN 2 


न 


करके यह पूछा ।।२६-३०॥ kd A Ee ` 
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को ब्वस्मिन्वरो लोके देवानां बलवत्तर! । 
देवाश्च यं समाश्रित्य युद्धे शत्रं जयन्ति हि ॥३१॥ 
क॑ यजन्ति द्विजा नित्यं कं ध्यायन्ति च योगिनः । 
एतन्मे शंस भगवन्‌ प्रन प्रश्नदिदाँबर ॥३२॥ 
हे सुने, जिस का आश्रय पाकर देवगण संग्राम में शत्रु को जीतते हैं, इस 
संसार में सब देवताओं में श्रेष्ठ ओर अधिक बलवान वह कोन देव हे? ब्राह्मणगण 
किस का पूजन करते हें और योगीगण किस का ध्यान धरते हैं ? भगवन्‌, आप सब 
प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जाननेवालों में श्रेष्ठ है, अतः मेरे इस प्रश्न का उत्तर 
ज्ञात्वा तस्य हृदिस्थं यत्तदशेषेण योगहृक । 
दशाननसुवाचेदं शृणु वच्षयामि पत्रक ॥३३॥ 
भतो यो जगतां नित्यं यस्य॒ जन्मादिकं न हि ! 
सुरासुरेनेतो नित्यं हरिरनारायशोऽब्ययः ॥३४॥ 
यन्ञाभिपड्जाच्जातो ब्रह्मा बिशवस्रजां पतिः । 
° च्छ & 
सह येनंव सकलं जगत्स्थाबरजडमप्र ॥३५) 
ते समाश्रित्य विबुधा जयन्ति समरे रिपून्‌ । 
योगिनो वप्रानयोगेन तमेवाहुजपन्ति हि 11३६) 
भगवान्‌ सनत्कुमार ने योगदृष्टि से रावण के भन्तःकरण की सब बात जानकर 
उस से कहा--व्रत्स, में तुम्हारे प्रभ का उत्तर देता हूँ, सुनो, जा संदा सम्पूर्ण संसार 
का पोषण करनेकले हे, जिन के जन्म मत्यु आदि नहीं होते, जा देवता और दैत्यों से 
सद्मा वन्दित, अविनाशी चारायण श्रीहरि कहलाते है, सश्टिकत्ताओं के स्वामी श्री बह्माजी 
भी जिन के नाभिकमळ से उत्पन्न हुए हैँ, तथा जिन्होंने यह स्थावर जड़मरूप सारा 
संसार भी रचा है; उन्हीं के आश्रय से देवगण संग्राम में शत्रओं को जीतते हैं तथा 
मिजन भी ध्यानयोग के द्वारा उन्हीं का जप करते है ॥ ३३-३६॥ 
| प्रत्युधाच दशाननः । 
है Fd बवरजांसि विष्णुना निहतानि च ॥३७॥। 
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काँ बा गति प्रपद्यन्ते प्रत्य ते झुनिपूङ्गव । 


कै तएदाच युनिश्रष्ठा रावणं रालसाधिपम ।रेदा। 
देवतेनिइता नित्यं गत्वा स्वगमननुत्तमम्‌ । 
भोगक्षये पुनस्तस्मादभ्रष्टा भूमी भवन्ति ते ॥३६॥ 
महर्षि सनत्कुमार के ये वचन सुनकर रावण ने फिर पूछा--है सुनिश्रेष्ठ, उन 
विष्णुभगवान्‌ द्वारा मारे हुए दैत्य, दानव ओर राक्षसगण मरकर किस गति को 
प्राप्त होते हैं ? तब मुनिवर सनत्कुमार ने रातसराज रावण से कहा--अन्य साधारण 
देवताओं के हाथ से मरकर तो वे अति उत्तम स्वगळोक को ही जाते हैं और अपना 
भोग क्षीण होने पर वहाँ से गिरकर फिर भूलोक में उत्पन्न होते हैं ॥३७-३९॥। 
पूर्वाजितेः पुण्यपापेग्नियन्ते चोद्भवन्ति च। 
विष्णुना ये इतांस्ते हु भाप्लुवन्ति इरेगतिम्‌ ।४० 
श्रत्वा सुनिसुखात्सवे रावणो हृष्टमानसः 
योत्स्येऽहे हारणा साधेमिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥४१॥ 
फिर पूर्वे जन्मों में किये हुए अपने पाप पुण्यों के अनुसार जन्मते मरते रहते 
हैं। किन्तु जा भगवान्‌ विष्णु के हाथ से मारे जाते हैं वे तो अविनाशी आनन्दमय 
विष्णुपद ही प्राप्त कर लेते हैं। श्री सनत्कुमारजी के मुख से ये सब बातें सुनकर 
रावण मन ही मन अति प्रसन्न हुआ ओर वह सोचने लगा कि में श्री हरि के साथ 
अवश्य युद्ध करूँ गा ॥ ४०-४१ ॥ 
मर्नास्थितं पंरिक्षाय रावणस्य महाधृनिः 
बांच वेत्स तेऽभो भविष्यति न संशयः ॥४२॥ 
कञ्चित्कालं प्रतोक्तस्व सुखो भव दशानन | 
मुनिवर ने रावण के चित्त की बात जाकर कहा--वत्स, इस में सन्देह नहीं, 
तेरी इच्छा अवश्य सफळ होगी । हे दशानन, अभी चेन से रह, कुछ काळ ओर 
प्रतीक्षा कर | ४२॥ 
वि एवसुकत्दां महावाहो मुनिः पुनरुवाच तम्‌ ।।४२॥ 
तस्य स्वरूपं वच््यामि ह्यरूपस्यापि मायिनः 
स्थावरेषु च सर्गेषु नदेषु च नदीषु च॥४४॥ 
ओडूारश्चंव सत्वं च सावित्रो पूथिवी च सः। 
समस्तजगदाधारः शेषरूपधरो हि सः ॥४५॥ 
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हे महाबाहो रघुनाथजी, रावण स ऐसा कह सुनि उस से फिर बोळे--रावण 
वे रूपरहित है, तथापि में तुझे उन के माया से धारण किये हुए रूप बताता हूँ । 
वे नद और नदी आदि समस्त स्थावरों में व्याप्त हें । ओंकार, सत्य, सावित्री, 
प्रथिवी तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के आधार शेषनाग भी वे ही हैं॥ ४३-४५ ॥ 
सर्वे देवाः सञ्चुद्राथ कालः सूर्यथ चन्द्रमाः । 
दुर्योदयो दिवारात्रो यमश्चेव तथानिलः ॥४६॥ 
अग्निरिन्द्रस्तथा ग्रृत्युः पजन्यो वसवस्तथा । 
ब्रह्मा रुद्रादयश्चेव ये चान्ये देवदानवाः ।४७॥ 
विद्योतते ज्वलस्येष पाति चात्तीति विश्वकृत । 
क्रोडां करोत्यव्ययात्मा सोऽयं विष्णुः सनातनः ।। ४८।। 
सम्पूणं देबगण, समुद्र, काळ, सूय, चन्द्रमा, सूर्योदय, दिन, रात्रि, यम, वायु, 
अग्नि, इन्द्र, मृत्यु, मेघ, वसुगण, रह्मा ओर रुद्र आदि तथा और भी जितने देव या 
दानव हैं वे सब भी उन्हीं के रूप हें । सम्पूर्ण विश्व को रचनेवाळे वे सनातन 
विष्णु भगवान्‌ निविकार होकर भी माया के आश्रय से नाना प्रकार की लीला 
करते हैं। वे ही विद्युत्‌ में चमकते हैं, अभिरूप से प्रज्वलित होते हैं, विष्णुरूप 
से रक्षा करते हैं और रुद्ररूप से सब को भक्षण कर जाते हैं ॥ ४६-४८।। 
तेन सबेमिदं व्याप्त अेलोक्य॑ सचराचरम्‌। 
नीलोत्पलदलश्यामा वियद्वणाम्बराहतः ॥४६ ¦ 
शुद्धजाम्बूनदप्रर्यां श्रियं वामाङ्संस्थिताम्‌। | 
सदानपायिनी दैवीं पश्यन्नालिङण्य तिष्ठति ॥४०॥ 
दरष्टुं न शक्यते कथिदेवदानयपन्नगेः | 
यस्य प्रसादं कुरुते स चेनं द्रष्टुमहति ॥ ५१ ॥ 
यहद स्थावर जंगम सम्पूर्ण त्रिळोकी एकमात्र उन्हीं से व्याप्त हे। वे नीळ 
कमळद्ळ के समान श्यामवणे ओर बिजली की सी आभावाला पीतास्बर धारण 
किये हुए हैं तथा अपने वास भाग में बैठी हुई, शुद्ध सुचणे की सी कान्तिवाळी 
कसी नष्ट न *होनेवाळी भगवती लक्ष्मीजी की ओर निहारते हुए उन्हे आळिङ्गन 
किये विराजमान हैँ। वे किसी भी देव, दानव या नाग से देखे नहीं जा सकते 
जिस पर॑ उनकी. प्रसन्नता होती हे बही उन का दर्शन कर सकता हे। ४६-५१ ॥। 


Seiden, 


re ४-० छह की मन सो आई ५ ४५. / ~+ 


सर्ग ३, हो. ४६-५७ | 
न च यज्ञतपोभिवा न दानाध्ययनादिभिः 
शक्यते भगवात्द्रएमुपायेरितरेराप ॥ ९२ ॥ 
च्छ ती ७. ७ 0 लय टी 
तद्धक्तस्तदुगतमाणस्वचित्तधृंतकल्मपः | 
शक्यते भगवान्विष्णुवेंदान्वामलइहिभि) | ५३ ॥ 
अथवा द्रष्टुमिच्छा ते शृणु स्वं परमेश्वर | 
यज्ञ, तप, दान, अध्ययन अथवा ओर किसी भी उपाय से भगवान नहीं देखे 
जा सकते । जा उन के भक्त है, जिन के प्राण और मन उन्हीं में लगे रहते हैं तथा 
वेदान्तविचार से जिन की दृष्टि मछहीन हो गयी है, उन निष्पाप महात्माओं को ही 
भगवान्‌ विष्णु के दरान हो सकते हैं | अब यदि तुझे भी अनायास ही उन परमेश्वर के 
दृशनों की इच्छा है तो सुन ॥ ५२-५३ ॥ 
त्रेतायुगे स देदेशो भविता दृपविग्रह। ॥ १४ ॥ 
हिताथ देवभत्योनामिस्वाकृणां कुळे हरिः । 
रामो दशरथिभूत्वा महासक्षप्राक्रवः 
पिहनियोगात्स श्रात्रा भायया दण्डके वने । 
विचरिष्यति ध्मोत्मा जगन्माद्रा स्वपायया ॥४६॥ 
एवं ते सरबमाख्यातं मथा रावण विस्तरात्‌ । 
भजस्व भक्तिभावेन सदा रामं श्रिया युतम्‌ ॥५७ 
वे देवाधिदेव श्री हरि, त्रेतायुग में | IN SN Ee 
देव और मनुष्यों के कल्याण के लिए, | र्ट | ॥ उ १ “५ | 
. राजवेष से इच्वाकु के वंश में दशरथजी | | KD" र No 9" Se 
के पुत्र महावीर और पराक्रमी भगवान्‌ ` | चक व्या 
राम होकर अवतीर्ण होंगे, वे परम धार्मिक || हा है 
रघुनाथजी पिता की आज्ञा से अपने [९ & 3 
भाई लक्ष्मण और अपनी स्त्री जगजननी है 
माया के सहित दण्डक वन में विचरेंगे । | ट्र इक त 
हे रावण, इस प्रकार यह सारा तत्त्व मेंने ह म we ; न 
तुझे विस्तार से सुना दिया। अब तू 2 ळत त ७ बाह: > 
ळर्मीजी सहित भगवान्‌ राम. का सदा छि ० टू 
भक्तिपूर्वक भजन कर ॥ ५४-४७॥ | 
४६ 
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अगस्त्य उवाच--- 
एवं श्रखासुराध्यक्षो ध्यात्वा किश्चिद्िचायं च । 
त्वया सह विरोधेप्सुययुंयुदे रावणो महान ॥५८॥ 
युद्धार्थी सवतो लोकान्‌ पयटन समवस्थितः । 
एतदथ महाराज रावणोऽतीव बुद्धिमान्‌ । 
हृतवाञ्‌ जानकी देवीं सवयात्मवधकाइन्तया ॥५६॥ 


अगस्त्यजी बोले--हे राम, यह सुनकर राक्षसराज रावण ने कुछ सोच विचार 
करने के अनन्तर आप के साथ बिरोध करना निश्चित किया और ऐसा निश्चय कर 
बह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ । वह युद्ध की इच्छा से सम्पूण लोकों में घूमने लगा। 
हे महाराज, आप के हाथ से मारे जाने की इच्छा से ही महाबुद्धिमान्‌ रावण ने देवी 
जानकीजी को चुरा लिया था ॥ ५८-५९ ॥ 


इमां कथां यः शृणुयात्पठेद्रा संश्राबयेद्वां श्रवणार्थिनां सदा । 
आयुष्यमारोग्यमनन्तसोख्यं प्राम्ञोति लाभं धनमत्तयं च ॥६०॥ 


जा पुरुष इस कथा को सुने या पढ़ेगा, अथवा सुनने की इच्छावालों को 
सदा सुनाबेगा, वह दीघ आयु, आरोग्य, अनन्त सुख, इच्छित . लाभ ओर अक्षय 
धन प्राप्त करेगा ॥ ६० ॥ 


इस प्रकार यह श्रीत्रह्माण्डपुराणान्तगत अध्यात्मरामायण, उत्तरकाण्ड 
के तृतीय सगे पर श्री स्वामी बिद्यानन्दजी महाराज का 
प्रवचनरूप रामचचों नामक भाष्य समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


अगस्त्यजी की विदा, श्री राम का अ्जापालन तथा सीतापारित्याय । 
श्रीमहादेव उवाच-- 
एकदा ब्रह्मणो लोझादायान्दं नारद मुनिम्‌ । 
पटन्‌ रावणो लोकान्दष्ट्रा नत्वाब्रवीद्वचः ॥१॥ 
भगवन्ब्रूहि मे योद्धुं छत्र सन्ति महाबलाः । 
_  गरद्धुमिच्छामि वलिभिस्त्वं तासि जगत्त्रयम्‌ २ 
श्री महादेवजी बोले--है पाबति, छोकान्तरां में घूमते हुए रावण ने एक दिन श्री 
नारदजी को ब्रह्मलोक से आते हुए देखकर उन से नमस्कार करके पूछा-भगवन, में 
बळवानों के साथ युद्ध करना चाहता हूँ । आप तीनों लोकों से परिचित हैं, कृपया 
बतळाइए मुझ से लड़नेयोग्य महाबळी पुरुष कहाँ हैं ॥ १२॥ 
मुनिध्योत्वाह सुचिरं श्वेतद्रीपनिवासिनः । 
महाबला पहाकायास्तत्र याहि महामते ॥ ३॥ 
विष्णुपूजारता ये व विष्णुना निहताश्च ये । 
त एव तत्र सञ्जाता i ७ OD र 
अजेयाश्र सुरासुरः ॥४॥ | $ 
तब झुनीश्वर ने बहुत देर तक | ' fh 
सोचकर कहा--हेमहामते, श्वेतद्वीप के | 
रहनेबाले महानुभाव बड़े बळवान्‌ ओर | hl ©) | 
विशाल शरीरवाळे होते है । तुम | ४ a gp \\ 
वहीं जाओ, जो छोग भगवान्‌ विष्णु | 3. 
की पूजा में तत्पर रहते हैं अथवा जो 20.6८. bs | <्ट्र 
स्वयं विष्णु भगवान्‌ के ही हाथ से मारे 17 7 
देबता या दानव आदि किंसी से भी नहीं (5८: प यस्य ल्ल 
जीते जा सकते ॥ ३-४ ॥ न जन 
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श्रत्वा तद्रावणो वेगान्मन्त्रिभिः पुष्पकेण तान्‌ । 
योदूधुकामः समागत्य इवेतद्वीपसमीपतः ॥ ५ ॥ 
तत्प्रभाहततेजस्कं पुष्पक नाचछत्ततः । 
त्यक्त्वा विमानं प्रययो मन्त्रिणश्च दशाननः ॥६॥ 
प्रविदान्नेष तदुद्वीपं धतो हरतेन योषिता । 
पृष्टश्च तवं कुतः कोऽसि प्रेषित? केन वा वद ।!७॥ 
यह्‌ सुनकर रावण तुरन्त ही अपने मन्त्रियो के सहित पुष्पक विमान पर 
चढ़कर श्वेतद्वीप के निकट आया, उस द्वीप की प्रभा से तेजाहीन हो जाने के कारण 
पुष्पक और आगे नहीं बढ़ सका, अतः विमान और मन्त्रयां को छोड़कर रावण स्वयं 
ही चला, उस द्वीप में घुसते ही एक स्त्री ने उस का हाथ पकड़कर पूछा--बता तू कोन 
है? कहाँ से आया है ? और यहाँ तुझे किस ने भेजा हे ॥ ५-७॥ 
इत्युक्तो लीलया स्रीमिहसन्तीभिः पुनः पुनः । 
कुस्छाद्वस्ताद्विनिक्तस्तासां स्रीणां दशाननः ॥८)॥ 
आश्चयमदृलं ळब्ध्वा चिन्तयामास दुमतिः । 
विष्णुना निइतो यामि बङुण्ठमिति निश्चितः ॥६॥ 
मयि विषणुयंथा ङुप्यत्तथां कार्यं करोम्यहम्‌ । 
इसी प्रकार वहाँ बहुत सी स्त्रियां ने ळीळापूर्वेक हँसते हँसते उस से वही बात 
कही और रावण को उन स्त्रियों के हाथ से बड़ी कठिनता से छुटकारा मिला । यह 
देखकर उसे असीम आश्चर्य हुआ ओर वह दुबुद्धि सोचने लगा कि में बिष्णुभगवान्‌ 
के हाथ से मरकर निःसन्देह वैकुण्ठ को जाऊँगा; अतः मुके ऐसा कार्य करना चाहिये 
जिस से भगवान्‌ विष्णु मुझ पर कुपित हों ।।८-९।। 
इति निश्चित्य वेदेह जहार विपिनेऽएरः ॥१०॥ 
जानन्नेव परात्मानं स॒  जहाराबनीसुताम्‌ । 
मातूवत्पालयांमास स्वत्तः काङन्तम्वधं स्वकम्‌ ॥११॥ 
ऐसा सोचकर ही उस असुर ने वन में श्री जानकीजी को हर लिया था, हे 
राम, आप के हाथ से अपना वध कराने की इच्छा से ही रावण ने आप को परमात्मा 
जानते. हुए भी श्री सीताजी को चुरा लिया ओर उन का माता के समान 
पालने. किया था ॥। १०-११ | 
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राम स्वं परमेश्वरोऽसि सकलं जानासि विज्ञानहग्‌ 
भूतं भव्यमिदं जिकालकलना साक्षो विकल्पोज्झित! | 
भक्तानामनुवतेनाय सकलां ङुर्वन्‌ क्रियासंहतिं 
वं गुण्वम्मनुजाकृतिमुंनिवचो,भासोश लोकाचितः ॥ १२ ॥ 
हे राम, आप परमेश्वर हैं, आप त्रिकालदर्शी एवं विकल्प से रहित होकर 
अपनी ज्ञानद्ृ्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान य सब कुछ जानते हैं । हे स्वामिन्‌, 
आप अपने भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए ही सारी लीळाएँ रचते हैं तथा आप 
सम्पूर्ण ठोका से पूजित होकर भी मनुष्यरूप से हम जैसे मुनियों के वचन सुनते 
हुए दिखलायी दे रहे है ॥ १२ ।। 
स्ुन्वेबं राघवं तेन पूजितः इुम्भ॑सम्भवः | 
. स्वाश्रमं युनिभिः साथ प्रययो हृष्टमानसः ॥ १३॥ 
रामस्तु सीतया साथ श्रातमिः सह मन्त्रिभिः । 
संसारीव रमानाथो रमपाणोऽबसदुगरहे ॥१४॥ 
अनासक्तोऽपि विषयान्वु्ुजे मियया सह। 
हनुमत्मसखंः सद्धिवीनरेः परिवेष्टितः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार श्री रघुनाथजी की स्तुति कर ओर उन से सत्कार पाकर श्री 
अगस्त्यजी अन्य सुनीश्वरों के साथ प्रसन्नचित्त से अपने आश्रम को चले गये | 
इधर लच्मीपति भगवान्‌ श्री राम ने सीताजी, भाइयों तथा मन्त्रियों के सहित संसारी 
पुरुषों के समान आचरण करते हुए भी अपनी प्रिया के साथ नाना प्रकार के भोगों 
को भोगा । वे सदा ही हनुमान आदि श्रेष्ठ वानरों से घिरे रहते थे ॥ १३-१५ ॥ 
पुष्पकं चागमद्राममेकदा पूववस्षुम्‌ । 
प्राइ देव कुवेरेण प्रेषितं त्वामहं ततः । १६॥ 
जितं त्वं रावणेनादो पश्चाद्रामेण निमितम्‌ | 
अतस्त्वं राघवं नित्यं बह यावद्रसेद्धुवि ॥ १७॥ 
यदा गड्ळेदधुभ्रेष्ठी बेकुण्ठं याहि मां तदा । 
एक बार पहले ही के समान भगवान्‌ राम के पास पुष्पक विमान आया 
ओर. बोळा--भगवन मुके कुबेरजी ने अपने यहाँ से फिर आप ही को सेवा में 
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भेजा हे । बे कहते है कि पहले तुझे रावण ने जीता था ओर फिर उस से श्री 
रामचन्द्रजी ने जीता है। अतः जब तक वे पथिवीतळ पर रहें तब तक तू उन्हीं 
को धारण कर। जिस समय रघुनाथजी वैकुण्ठ को .चले जायँ उस समय तू मेरे 
पास आ जाना ॥ १६-१७॥ 
तच्छ्रत्वा राघवः प्राह पुष्पकं सरूयेसन्निमम्‌ ॥ १८॥ 
यदा स्मरामि भद्रं ते तदागच्छ ममान्तिकम्‌ । 
तिषठान्तथोय सर्वत्र गच्छेदानीं ममाज्ञया ॥ १६॥ 
हत्युक्त्वा रामचन्द्रोऽपि पौरकायाणि सर्वशः । 
अआरातृमिमन्त्रिमिः साथ यथान्यायं चकार सः ॥ २० ॥ 
यह सुनकर श्री रघुनाथजी ने सूर्य के समान देदीप्यमान पुष्पक से कहा-- 
तेरा कल्याण हो, जिस समय मैं तेरा स्मरण करूँ उसी समय तू मेरे पास आ जाना 
अब तू जा ओर मेरी आज्ञा से गुप्त रूप से सर्वत्र रह्‌ ; पुष्पक को इस प्रकार आज्ञा 
देकर श्री रामचन्द्रजी अपने भाइयों ओर मन्त्रियो के साथ मिलकर पुरवासियों के 
सम्पूर्ण कार्य यथायोग्य रीति से करने लगे ॥ १८-२० ॥। 
राघवे शासति ञ्रुवं लोकनाथे रमापतो । 
वसुधा सस्यसम्पन्ना फलवन्तथ भूरुहाः | २१ ॥। 
जना धर्मपराः सर्वे पतिभक्तिपराः स्रिय! । 
नापश्यस्पुत्रमरण कश्चिद्राजनि राघबे ॥ २२ ॥ 
समारुह्य विमानाग्रथं रांघत्रः सीतया सह । 
वानरेश्रोतृभिः सार्धं सञ्चचारावनिं परुः || २३ ॥ 
त्रिळोकीनाथ छक्ष्मीपति भगवान्‌ राम के शासनकाल में प्रथिबी धनधान्य 
से पूर्ण और वृक्ष फळादि से सम्पन्न थी । श्री स्थुनाथजी के राज्य में समस्त 
पुरुष धमपरायण थे, स्त्रियाँ पतिसेवा में तसर रहती थी और किसी को भी अपने 


पुत्र का मरण नहीं देखना पड़ता था |“ भगवान्‌ राम. सीताजी, भाइयों और वानरों 
के साथ विमान पर चढ़कर प्रथिबी पर घूमा करते थे ।। १-२३ ॥ 


अमानुषाणि कायोणि चकार वहुशो झवि । 
ब्रास सु, इषा वाळ पृतमकाततः |; २४..॥; 
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शोचन्तं ब्राह्मणं चापि ज्ञात्वा रामो महामतिः । 
तपस्यन्तं वने शाट्रं इत्वा ब्राह्मणवालकस्‌ ॥ २४ ॥ 
जीवयामास शद्रस्य ददौ स्वगमलुत्तमम्‌ | 
उन्होंने संसार में बहुत सी अमानवीय लीळाएँ कीं। एक बार एक ब्राह्मण- 
पुत्र को बाल्यावस्था में ही असमय मरा देख ओर उस ब्राह्मण को बहुत शोक करते 
जानकर रघुश्रेष्ठ परमात्मा सहामति शम ने इस अन्याय की खोज की तथा वन में 
तपस्या करते हुए एक शूद्र को इस का कारण मानकर मारा और उस बाळक को 
जीवित किया तथा शूद्र को अत्युत्तम स्वगलोक दिया ॥ २४-२५ | 
लोकानामुपदेशाथे परमात्मा रघूत्तमः ॥ २६ ॥ 
कोटिशः स्थापयामास शिवलिङ्गानि सर्वेश! । 
सीतां च रमयामास सर्वभोगेरमानुषेः ॥ २७॥ 
शशास रापो धमण राज्य परमधर्मवित्‌ । 
कथा संस्थापयामास सवंलोकमलापहाम्‌ ॥ २८॥ 
दशवषेसहस्राणि मायामा नुषविग्रहः 
चकार राज्य विधिवल्लोकवन्यपदाम्बु जः ॥ २६ ॥ 
उन्होंने ळोगों को उपदेश देने के लिए जगह जगह करोड़ों शिवलिंग स्थापित 
किये और सीताजी का सब प्रकारं के अळोकिक भोगों से अनुरञ्जन क्रिया । इस 
प्रकार परमधार्मिक भगवान्‌ राम धर्मपू्वक राज्यशासन करते रहे ओर उन्होंने 
सम्पूर्ण लोकों के पाप दूर करनेवाळी अपनी पवित्र कीतिकथा संसार में स्थापित 
की । तीनों लोक जिन के चरणकमलों की वन्दना करते हैं उन भायामानवशारीर- 
धारी श्री रामचन्द्रजी ने विधिपूर्वक दस हजार वष राज्य किया ॥ २६-२९ ॥ 
 एकपत्रीबतो रामो राजषिंः सवंदा शुचिः । 
शृहमेधोयमखिलमाचरन्‌ शिक्तयन्‌ जनान्‌॥ ३० ॥ 
सीवा प्रम्णानुटस्या च प्रश्रयेण दमेन च। 
भएँमेनोइरा साध्वी भावज्ञा सा हिया भिया ॥ ३१ ॥ 
राजर्षि भगवान रामं एकपल्लीब्रत का पाळन करनेवाले थे। वे पवित्रचरित्र 
रामजी लोगों को शिक्षा देते हुए गरहस्थाश्रम के समस्त धर्मा का पालन करते रहे । 
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साध्वी सीताजी भी उन के हृदय का रुख परखनेवाळी थीं। उन्होंने अपने प्रम 
आज्ञापालन, नम्रता, इन्द्रियसंयम, छज्ञा ओर भीरुता आदि शुणों से पति का मन 


हर लिया था || ३०-३१ ॥ 
एकदाक्रीडवपिने सर्वभोगसमन्विते | 
एकान्ते दिव्यभवने छुखांसीन रघत्तमस ॥३२॥ 
नीलपाणिक्यसंकाशं दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
प्रसन्नवदनं शान्तं विदयरपुञ्जनिभास्बरम्‌ ॥२३॥ 
सीता कमलपत्राक्षी सवांभरणझूषिता । 
राम्रमाह कराभ्यां सा लालयन्ती पदाम्बुजे ॥३४॥ 
एक दिन श्री रघुनाथजी अपने क्रीडावन के सम्पूर्ण भोगों से सम्पन्न भबन में 
एकान्त में सूखपूर्वक बेठे थे उन के शारीर की आभा नीळमणि के समान थी, वे 
दिव्य भूषणों से भूषित थे, उन का मुख प्रसन्न और भाव गम्भीर था तथा वे बिद्यत्पुञ् 
के समान देदीप्यमान पीताम्बर धारण किये थे। उस समय सबांळङ्कारसुसञ्जिता 
कमकदछलोचना श्री सीताजी ने अपने करकमळों से रघुनाथजी को चरणसेवा करते 
हुए उन से कहा ।। ३२-३४ ॥ ' 
देवदेव जगन्नाथ परमात्मन्सनातन। _ 
चिदानन्दादिमध्यान्दरहिताशेषकारण ॥३५॥ 
देव देवाः समासाय सामेकान्तेऽत्रुवन्व चः । 
बहुशोऽ्ययमानास्ते चेकुण्ठागमर्नं प्रति ॥३६॥ 
| हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे सनातन परमात्मन्‌, हे चिदानन्दस्वरूप, हे आदि 
मध्य अन्त से रहित सब के कारण, हे देव, देवताओं ने आकर मुझ से एकान्त में 
बहुत कुछ प्रार्थना करते हुए आप के बैकुण्ठ पधारने के बिषय में कहा है ॥ ३५-३६ ॥ 
त्वया समेतथिच्छक्त्या रामस्तिष्ठति भूतले। 
.. विखज्यास्मान्स्वक धाम वेकुण्ठं च सनातनम्‌ ॥२७॥ 
आस्ते खया जगद्धात्रि रामः कमललोचनः। | | 
अग्रतो. याहि बेकुष्ठं तवं तथा चेद्रघत्तमः ॥३८॥ 
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आगमिष्यति वेकुण्ठं सनाथात्रः करिष्यति । 
इति विज्ञापिताहं तैमंया विज्ञापितो भवान्‌ ॥३६॥ 

यक्तं तत्कुरुष्वाधधय नाहमाज्ञापये प्रभो । 

वे कहते हें कि आप चिच्छक्ति से युक्त होकर ही राम हम सबको और 
अपने सनातन स्थान वैकुण्ठ को छोड़कर एथिबीतळ में ठहरे हुए हैं। हे जगद्धात्रि, 
कमळनयन राम सदा आप के साथ ही रहते हैं। यदि आप पहले वेकुण्ठ को चली 
जायँ तो श्री रघुनाथजी भी वहाँ आकर हमें सनाथ कर देंगे । मुझ से उन्होंने इस 
प्रकार कहा है सो में ने आपको सुना दिया । हे प्रभो, मेरा कोई आदेश तो है नहीं, 
अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें 1 ३७-३९ ॥ 


सीतायास्तद्रचः श्रत्वा रामो ध्यातवात्रवोतक्षणम्‌ ॥४०॥ 
देवि जानामि सकलं तत्रोपायं वदाधि ते। 
कल्पयित्वा भिषं देवि लोकवादं त्वदाश्रयम्‌ ॥४१॥ 
त्पजामि त्वां बने लोकवादाद्भीव इवापरः । 
भविष्यतः ङुमारो द्रो वाल्मीरेराश्रमान्तिके ॥४२॥ 
सीताजी के ये वचन सुनकर रघुनाथजी ने कुछ देर सोचकर कहा-देबि, में यह 
सब जानता हूँ । उस के लिए में तुम्हें उपाय वतळाता हूँ । में तुम से सम्बन्ध रखने- 
वाळे लोकापवाद के मिष से तुम्हें लोकनिन्दा से डरनेवाळे अन्य पुरुषों के समान वन 
में त्याग दूँगा । वहाँ श्री वाल्मीकिजी के आश्रम के पास तुम्हारे दो बाळक होंगे ।४०-४२। 
इदानीं श्यते गर्भः पुनरागत्य मेऽन्तिकम्‌ । 
| ळोकानां प्रत्ययां स्वं कृत्वा शपथमादरात्‌ ॥४३॥ 
भूमेविवरमात्रेश वेकुण्ठं यास्यसि दतम्‌ । 
पश्चादहं गमिष्यामि एष एव सुनि्षयः ॥४४॥ 
इस समय तुम्हारे शरीर में गर्भावस्था के चिह्न दिखायी दे रहे हैँ । बाळकों के 
उत्पन्न होने पर तुम मेरे पास फिर आओगी ओर लोकों की प्रतीति के लिए आदरपूर्वक 


शपथ करके तुरन्त ही प्रथिवी के भीतर समाकर वैकुण्ठ को चली जाओगी । पीछे में 


भी वहाँ आ जांडँगा । बस, अब यही निश्चय रहा ॥ ४३-४४ ॥ 
है 
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इत्पुकस्वा तां विएञ्याथ रामो ह्ञानंकलततणः । 
नन्तिभिमन्त्रतजैबेळषुरूयैश्च संदतः ॥ ४४ ॥ 
तत्रोपविष्टं श्रीराम सुहृदः पर्युपासत । 
हास्यप्रोदकथा तु ज्ञा हासयःतः स्थिता हरिम्‌ ॥४६॥ 
एकमात्र ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ राम ने सीताजी से ऐसा कह उन्हें अन्तःपुर को 
भेज दिया और स्वयं नीतिशाख्च के जाननेवाले मन्त्रियों तथा मुख्य मुख्य सेनापतियों 
से घिरकर वहाँ विराजमान हुए । सुहृद्गण बहाँ बैठे इए राम की परिचर्या में लगे 
हुए थे और हास्योक्ति में कुशळ बिदूपकगण उन्हें हँसा रहे थे ॥ ४५-४६ ॥ 
कथाम्रसङ्गात्पप्रच्छ रामो विजयनाम्रकम्‌ । 
पौरा जानपदा मे कि वदन्तीह शुभाशुभम्‌ ॥४७॥ 
सोतां वा मातरं वा ये ञ्रातन्वा केॅकयीमथ । 
न भेतव्यं त्वया ब्रूहि शापितोऽसि ममोपरि ॥४८॥ 
तब भगवान्‌ राम ने प्रसंगवश विजय नामक एक दूत से पूछा--मेरे; सीता 
के, मेरी माता ओर भाइयों के अथवा केकेयी के विषय में पुरवासी लोग क्या कहते 
हैं? में तुम्हें अपनी शपथ कराता हूँ, तुम भय न करके सच सच कहना ।।४७-४८।। 
त्युक्तः प्राह विजयो देव सर्वे बइन्ति ते । 
कृतं सुदुष्करं सव रामेण विदितात्मना ॥ ४६ ॥ 
किन्तु हत्वा दशग्रोबं सोतामाहुत्य राघवः । 
अमं पृष्ठतः कृत्वा स्वं वेशम प्रत्यपादयत्‌ ॥ ५० ॥ 
कोहृशं हृदये तस्य सीतासम्भोगजं सुखम्‌ । 
या हृता विजनेःरण्ये रावणेन दुरात्मना ॥ ५१ ॥ 
भगवान्‌ के इस प्रकार पूछने पर विजय ने कहा--देव, सभी छोग कहते हैं 
कि आत्मज्ञानी महाराज राम ने जे कार्य किये हैं बे सभी बड़े दुष्कर हैं। किन्तु 
उन्होने रावण को मारकर सीता को बिना किसी प्रकार का सन्देह किये ही अपने 
साथ ठाकर घर रख लिया यहा ठोक नहीं किया। भला, जिस सीता को दुरात्मा 


रावण ने निजन वन में हर लिया था, न जाने उस को साथ रखते हुए उन्हें क्या 
सुख मिळता है. ४६-५१ । 
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अस्माकमपि दुष्कम योषितां मर्षण॑ भवेत्‌ । 
यादृग्‌ भवति व राजा ताहशयो नियत प्रजा; ॥१२॥ 
भृत्वा तद्वचनं रामः स्वजनान्पयपूच्छद । 
तेऽपि नत्वाद्रुवन राममेत्रमेतन्न संशय! ॥ ५३ ॥ 
अब हमें भी अपनी ख्ियों के दुअरित्र को सहन करना पड़ेगा, क्योकि जैसा 
राजा होता है प्रजा भी निःसन्देह वैसी ही होती हे । दूत के ये वचन सुनकर श्री राम- 
चन्द्रजी ने अपने आत्मीयों से पूछा । उन्होंने भी रघुनाथजी को प्रणाम करके यही 
कहा कि निःसन्देह ऐसी ही बात है ॥। ५२-५३ ॥ 
ततो विस्य सचिवान्बिजयं सुहदस्तथा । 
आहूय लक्ष्मण राघो वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
लोकापवादस्तू महान्सीतामाश्रित्य मेऽभवत्‌ । 
सीतां प्रातः समानीय वाल्मीकेराश्रपान्तिके ।। ५४ 
स्यक्त्वा शीघ्र रथेन सद॑ पुनरायाहि लक्ष्मण । 
बच्यसे यदि वा किञ्चिचदः मां हतवानसि ॥५६।। 
तब श्री रामचन्द्रजी ने सन्त्रीयण, विजय ओर अपने सुहृदो को बिदा कर श्री 
छच्मणजी को बुलाया ओर उन से इस प्रकार कहने ळगे--भेया लक्ष्मण, सीता के 
कारण मेरी बड़ी ळोकनिन्दा हो रही है। अतः तुम कळ सबेरे ही सीता को रथ पर 
चढ़ाकर वाल्मीकि मुनि के आश्रम के समीप छोड़ आओ। इस विषय में यदि तुम 
कुछ कहोगे तो मानो मेरी हत्या ही करोगे | ५४-५६ ॥ 
इत्युक्तो लदमणो भीत्या प्रातदत्थाय जानकीम्‌ } 
घुमन्त्रेण रथे कृस्या जगाम सहसा यनम्‌ ॥४७!! 
बाल्पीकेराश्रमस्यान्ते स्यक्त्वा सीताशुवाच स! । - 
लोकापवादभीत्या स्वां त्यक्तवान्‌ राघवो बने ॥९८॥ ` 
दोषो न कश्चिन्मे मातगेच्छाश्रपपर्द सुने! । 
इस्थुक्त्वा लक्मणः शीं गतवान्‌ रामसन्निषिम्‌ । ५8 
भगवान्‌ की ऐसी आज्ञा पाकर लक्षमणजी डर गये । ते भी उन्होंने सबेरे उठते ही 
सुमन्त्र से रथ जुड़वाया ओर उस में जानकोजी को चद्गाकर तुरन्त बन को चड दिये । 
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वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर पहुँचते ही उन्होंने सीता को उतार दिया और उन से 
कहा--रघुनाथजी ने छोकापवाद से डरकर तुम्हें त्याग दिया हे । हे मातः, इस में 
मेरा कोई दोष नहीं है, अब तुम सुनीश्वर के आश्रम पर चळी जाओ। सीताजी से 
इस प्रकार कहकर ळच्ष्मणजी तुरन्त श्री रामचन्द्रजी के पास चले आये ॥ ५७-५६॥ 
सीतापि दुःखसन्तप्ता विलङापातिश्रुग्धवत्‌ । 
शिष्य! श्रस्वा च वाल्मीकिः सीतां ज्ञात्वा स दिव्यहकू ॥६०॥ 
उस समय सीताजी अत्यन्त ठुःखातुर होकर मूख खियों के समान विलाप 
करने छगीं। महर्षि बाल्मीकि ने जब शिष्यों के मुख से यह बात सुनी कि एक स्त्री 
रो रही है, तो उन्होंने दिव्यदृष्टि से जान लिया कि वह सीताजी ही हैं ॥ ६० ॥ 
अध्योदिभि! एजयित्वा समाश्वास्य च जानकीम्‌ । 
शास्वा भविष्यं सकलमापयन्छुनियोषिताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तास्तां सम्पूजयन्ति स्म सीतां भक्त्या दिने दिने । 
शारदा परात्मनो लक्ष्मीं घुनिवाकयेन योषितः । 
सेवां चक्र! सदा तस्या विनयादिभिरादरात्‌ ॥ ६२॥ 
मुनि भविष्य में होनेबाळी सब बातें जानते थे। अतः उन्होंने अध्योदि से 
सीताजी का पूजन किया ओर उन्हें समझा बुझाकर सुनिपल्लियों को सोंप दिया । 
वे मुनिपल्लियाँ सुनीश्वर के कहने से उन्हें साक्षात्‌ परमात्मा की भार्या लक्ष्मीजी 
जानकर नित्यप्रति भक्तिभाव से उन की पूजा करतीं ओर सदा ही अत्यन्त आदर से 
नञ्जतापूर्वक उन को सेवा करती थीं ॥ ६१-६२ ॥ 
रामोऽपि सीतारहितः परास्मा विज्ञानहृकेवल आदिदेवः । 
सन्त्यञ्य भोगानखिल्ान्विरक्तो युनित्रतोऽशूः्ुनिसेविताङध्िः ।६३॥ 
इधर सीताजी को त्याग देने पर जिन के चरणकमछों का मुनिजन . सेबन 
करते है. वे विज्ञानचछु, अद्वितीय, आदिदेव परमात्मा राम सी समस्त भोगों को 
छोड़कर वेराग्यपू्वेक झुनियों के समान रहने लगे ॥ ६३॥ 
रा० च०--प्रिय सजनो, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम के विमल चरित्र के विषय 
. मे इस सर केश्वीच jr ; बातें दिचाए करने योग्य हें। अकसर लोग इन पर आक्षेप कर 
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शीत छाता क्षक्षमएु९८ने (नप. | 
सीताजी को छोड़कर ठद्मणजी का बिलाप । 
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सीतापरित्याग की हे जो उन्होंने लोकापवाद से डरकर किया था। हमारे विचार में तो 
भी राम का कोई भी ऐसा चरित्र नहीं, जो उन्होंने आदश स्थापन भोर लोकशिक्षा के इरादे 
से न किया हा । क्योंकि वे गीता की-- 
यदू यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।। 
इस नोति के पालक क्या, प्रवर्तक थे। आजकल जो महाविनाश, महातंहार, महाविध्यंस 
करते हुए एक दूसरे का गला काटा जा रहा हे ओर देश के देश उजाडे जा रहे हैं, उन 
का कारण भगवान्‌ राम के इस चरित्र के रहस्य को न समभकर इस की नीति को व्यवहार 
में न लाना ही है। असल में भगवान्‌ ने इस एक व्यक्ति के द्वारा समस्त समाज को कतंव्य- 
विश्टङ्कल या कर्मसंकर होने से बचाया था ! 
प्राचीन शातनविधान उफ धमेशाखों में यह बात सिद्ध की गई हे कि धम दृष्ट भोर 
अदृष्ट भेद से दो प्रकार का हे । एक धर्माज्ञा से प्रत्यक्ष प्रयोजन पूरा होता हे ओर दूसरी 
धर्माज्ञा से परोक्ष प्रयोजन पूरा होता है। दोनों का ही मुख्य हददेश्य व्यक्ति ओर जाति, 
व्यष्टि ओर समटि की उन्नति है। इन दोनों के पालन का भार राजा ळे ऊण्श है। जो 
भाग अद्ष्टाथसाधक हे, इत में प्रधानता दिव्यदृर्टिसंपन्न, व्यापक भोर उदार विचार रखने 
वाले ब्रह्मपि, राजपि आदि पश्मोच्च आत्माओं की हे । उत्त समय ऐसे दोघदर्शी शासकों के 
रहने से कभी समाज में गडबडी न आने पाती थो, अस्तु । यद्यपि इक्क दुक्के व्यक्ति के स्थम 
को छोडकर परधम ग्रहण करने पर भगवान्‌ इतने रुष्ट न होते,पर शंबूक नेता उध तप कर रहा 
था, इत का असर समाज के बहुत बड़े अंश पर पडता । शबरो को, निषाद को भगवान्‌ ने 
स्वयं भक्ति ( जिस में भजन, पूजन, जप आदि भी आते हैं) करने का उपदेश दिया था । पर 
शंबृक एएटा टंगकर घूम पान करता हुआ जो उप्र तप कर रहा था, वह गीता के इन शब्दों में, 
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अशास्त्रावाहत वार तप्यन्त य तपा जनाः | 
 _ दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्‌ विद्धधासुरनिश्चयान्‌॥ 
~अ १७-०४, ५, 
सात्विक तप तो नहीं, कितु आसुरी निश्चय का तप था । इसलिए इस तरह के तप से हस की 
कामना तो प्री होती ही नहीं, बहि इस हल्‍्टे तप के नाटक से शूदजाति में बच्छुङ्धलता 
फेल जाती, अनेकों शुद्र खेती बारी, शिल्प, उद्योग आदि स्वाभाविक कर्मों को छोड़कर 
ऐसा ही मुढय़ाही तप करने चक्ष पडते । ४धर ऐसे तपस्वी शूद्रों की जमात भीख माँगने 
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निकल पडती, क्योकि एक शंबक को सी तितिक्षा सब में नहीं आ सकती थी। इधर 
खलिहान, गोशाला ओर उद्योग धन्यो के उजड जाने से जीवनयापन की चीजों का चोर- 


बाजार आजकल का सा चलने लगता । फिर वेश्य लोग यदि इन कामों के लिए ब्राह्मण 
क्षत्रियो की भर्ती करते तो उन से वह कमकोशल कदापि न भाता, तथा जडभरत की तरह 
रही सद्दी खेती को भी ये लोग डजड्या देते। फिर इन नये तपस्त्रियों की जमात ओर पुराने 
तपोधन ब्राह्मणों में खूब ही चिमटों, तूमड़ों, डण्डों ओर लकड पत्थरों के प्रयोग को नोबल 
आ जाती । फिर यह कहावत चरिताथ होती कि-- 
“आये थे हरिजन को, ओटन लगे कपास ।? 

यदि शंबूक सात्विक तप करता तो भगवान्‌ उत का कभी विरोध न करते, क्योंकि 
गीता के शब्दों में उत को ऐसे तप के लिए देव, द्विज, गुरु, प्रां की पूजा करनी पड़ती, 
शोच, सरलता, बह्मचये, अहिंसा, स्वाध्यायाभ्याल आदि करने पडते, अनुद्वेगननक, सत्य 
प्रिय हितवचन बोलने पडते । इस के लिए शंबक सब से पहले द्विम, गुरु, प्राज्ञों के पास 
जाता तो वे कहते कि भगत, अभी तू रामनाम का जप कर । तेरे अर अभी वानप्रस्थ 
आश्रम के कठोर नियम पालन की शक्ति इस जन्म में आना कठिन हे, तुझे रामनाम जप से 
ही शबरी की तरह सवोत्तम फल मिल जायगा । क्योंकि चाण्डाल शांबृक्र में, जिस को उम्र 
ढल चुकी थो, वेदमन्त्रोचारण, हवन, जप की सामथ्यं आना असम्मव था। हाँ, इस के विपरीत 
हस को “इन्द्शन्रुवेचेस्” लेले विकृत मन्त्रजापको की तरह अनिष्ट की ही आशंका रहती । 
गुरु की सलाह से वह भक्ति करता तो उत्त का अनायास बेडा पार हो जाता, परवत ने जो 
समाज से विद्रोह कर यह उच्च तप ठाना, इस से उत्त के ओर उस के आदश पर चलनेबाली 
इस की जातिभर के इहलोक परलोक दोनों बिगड़ जाते । 

वह तो रामराज्यकाल का युग था, इसलिए भगवान्‌ ने सद्गति भोर पाणदण्ड 
देकर शंबूक की ओर शाशों की, सव की शात रख दी । कितु अन्य समय में लब ऐसा ही 
कर्मलांक्यं होने लगता, तब समाज का त्राता कोन होता ? 

ऐसे अदृष्टाथक परोक्ष धर्म को व्यवस्था भावान्‌ ने शंबकत्थ के द्वारा बाँधी थो । 
इस अदृष्टार्थेक धर्मे की व्यवस्था से ऐसे विषयों का संबन्ध हे जिन का परिणाम प्रत्यक्ष में 
कुछ नहीं दीखता । व्यापक इष्टि रखनेवाले रामचन्दजी ने इसी भाग के साधनाथ प्रकृति- 
नियमानुसार वर्णं ओर आश्रमों की व्यवस्था की थी । आज वे सब व्यवस्थाएं भङ्ग हो गई, 
याग्यायोग्य का इर एक काम में कुछ विवेक नहीं रहा । सब समाज धमर, कर्मभ्रष्ट हो 
हो रहा हे। रामणी की व्यवस्था के आन्तरिक रहस्य को न समझकर आजकल के लोग 
सुखशास्ति की नई नई योजना बनाते. हें पर सुखशान्ति और मी दूर होती जाती है। सब 
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ेत्रों में सब का समानाधिकार मान लेना ठोक हो ते पहले योग्यता, सामथ्य भी तो देख 
लेनी चाहिए। अब ते! इन सब के साचे विचारे बिना सभी वर्गो के लिए प्रतिशत नियमित 
स्थान सुरक्षित रहने ही चाहिए । फलतः अशान्ति भोर उपद्रव बढ़ ही रहें हैं। आजकल 


के, या किसी भी शा्तनतन्त्र में यदि काई कान अधिकारी उच अधिकारी का आसन कपट 
कर उत्त पर आरुढ हो जाय ते कायसंचालन में केसा गडबडी मच जायेगी ? बस, इसी 
तरह यदि कविष्ठ अधिकारों ऊँचे अधिकार का कर्म करने लगे ता अदृष्टाथेसाधक घर्मेरिभाग 
में भी पूर्ण हलचल मचकर इस के परिणामस्वरूप उत्पात भार विघ्न आ उपस्थित होते हैं। 
इसी कारण आजकछ अलिटि, अनारष्टि, हिम, आतप, शलभ, महामारी आदि उपद्रवो का 
वेग अधिकता से बढ़ रहा दे । 

इसी तरह अनधिकार से शांब के तप करने पर कोई न कोई उत्पात होना ही था, 
सा बह उस ब्राह्मणवालक की सत्यु के रूप में परिणत हुआ। यद्यपि यह कडा जा सकता 
हे कि तप करनेवाला कहाँ ओर बालक कहाँ! ओर अचादि से ते झत्यु होती देखी गईं है, 
बालक की शयु का हेतु तप क्यों कर समझा जा सकता हें? कितु तप करना ओर उस का 
इष्टानिष्ट परिणाम होना, इन सब का अच्ष्टार्थंक्ष धर्मत्रिभाग से संबन्ध हे । यह लेकोत्तर 
सच्मजगठ का व्यवहार है जे अपयवरद्ित, अरूप या अदृष्ट दे। यह जो विस्तार या 
विशालता देखने में आ रही है से ते केवल स्थूल जगत्‌ का दृश्य हे। इस के सूच्मरुप 
का इन्त बड़ के वोज से सम्रकना चाहिए, वह इतना वित्तृत दक्ष एक राई के दाने जेते 
बीज में समाया रहता है। अतः सूचम जगत में वेसा अन्तर नहीं रहता नेता स्थूल में 
दीखता है, इसी तरह किसी के मरने में भी जेसे अज्ादि का प्रहार स्थूल जगत्‌ में होता हे 
वेले वहाँ नहीं होता । वहाँ इस प्रकार की घटनाएँ अवयवरद्दित गुणों के व्यतिक्रम से होती 
हैं जे चर्मचत्तुओं का विषय नहीं। आजकल के भोतिक जगत के चमत्कारों को देखते हुए 
भी अध्यात्मजगत के चमत्कारों पर संदेह न करना चाहिए। फिर भी तक है| सकता है 
कि उस बालक को सत्यु ही क्यों हुई, अन्य उपद्रव क्यों न हुए | किंतु यह बात प्रसिद्ध है 
कि अनेक रोगों के कीटाणु सदेव आकाशमण्डल में फिरा करते हें, पर न ते सब रोगों 
को उत्पत्ति या प्रकोप एक साथ होता हे, न सब मनुष्य ही किसो रोग में एक साथ ग्रस्त 
होते हैं। विशेष देश, काल, पात्र हा उन के शिकार होते हैं। यही दशा सूच्मा नगद को 
हे । ऐसी ही विशेषताओं से वह बालक ही उस समय अनिष्ट का पात्र हुआ। अब इप्र- 
दण्ड पर भो. विचार करना चाहिए। सो यह ते प्रत्यक्ष ही हे ओर भाजकल की न्याय- 
पद्धति में भी देखा जाता हे कि किसी का वघ करने पर अपराधी का वघ का ही दण्ड दिया 
ज्ञाता है। भोर रामचन्द्रजी की कुशाग्र बुद्धि ने यह देख लिया था कि शिशुमरण का 
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अपराधी शंबृक हो हे । जिस राणा के समस्त राज्य में परमशान्ति का डंका बन रहा हो, 
सब म्रा पूर्ण सुख ओर आनन्द का भोग कर रही हो, उत राज्य में यदि किसी का बाधक 

हाना सिद्ध हे जाय, ते न्याय का रास्ता यहो हे कि अपराधी के ऐसा उदाहरणीय दण्ड 

दिया जाय । जिस से किर किसी को ऐसा अपराध करने का साहस ही न हे ओर उप्त 

शान्ति के साम्राज्य में अन्तर न पड़े। आज भी लोकतन्त्र के हिमायती समाजवादी ओर 

वगेवादी रुस आदि देशों में शासन व्यवस्था के विशोषी या षडयन्त्रक्ारियों का वेधरक वध 

किया जा रहा है। यही बात शंबूक के विषय में हे अतः अपनी शासनविधि के मर्यादा 
रक्षणार्थ ही भावान्‌ का यह कृत्य हुआ था । 

अब अन्य आक्षेप के विषय सोतापरित्याग पर भी विचार करना चाहिए। लोकमत 
का क्या मूल्य है ओर राजा को डस की किंतभी आवश्यकता हे, इस प्रमुख विषय पर यह 
इढहदयशोला लीला प्रकाश डालती हे । इसी चरित्र से पातित्रत घम ओर एकपलीवरत का 
आदश सिद्ध होता हे । उतत रामराज्य सें लोकमत के आदर की सीमा इतनी ऊँची थी कि 
वह आजकल के लोकतन्त्र का ढोल पोटनेवाले संकीणं विचारको की कल्पना में भी नहीं आ 
सकती । उत्त समय प्रमा के हित के लिए केसा भी कठिन साधन बचाकर नहीं रखा जाता 
था । इसी लिए रामजी के मनोगत भावों की सूचक यह सूक्ति प्रचलित हो गई है-- 

स्नेहं द्यां च सोख्यं च यदि वा जानकीमपि | 
आराधनाय छोकस्य मुख्बतो नास्ति मे व्यथा ॥ 

“लोकमत का आराधन ( पूजन, संमान ) करने के लिए स्नेह, दया, सुख भोग या 
सीताजी तक के त्याग करने में मुझे कुळ पीडा नहीं हो सकती ।” ऐसा शजतन्त्र तो किसी 
भी लोकतन्त्र से लाखगुना उत्तम हे । इस में मुख्य विचारणीय बात यह है कि यहाँ कोरे, 
शिथिल लोकमत का ही आदर नही किया गया हे, इस में परम लोकहित भी अभिमत है । 
क्यों कि संत्रार की रडि अन्तर्वर्ती तल के हेतुओं तक न पहुँचकर केवल परिणाम पर ही 
रहती हे । अतः जैसा श्री जानकीजो का शुद्ध चरित्र था, उस की सर्दथा उपेक्षा करके स्थूल 
दृष्टि के द्वारा यही प्रसिद्ध हो गया कि जब राजा ने राक्षसों के वश में प्राप्त हुईं पी को 
ग्रहण कर लिया, तो प्रजा भो राजा का ही अनुकरण करेगी । यहाँ देखना चाहिए कि यदि 
श्री रामचन्द्रनी अपने हृद्य को पाषाण बनाकर जानकोजी का त्यागरुप उग्र कर्म न करते 
तो सदाचार को कितना भयानक धका लगता? सभी खियाँ जानकोजी के समान ऐसे 
कठिन पातित्रत धमे को प्राणपणपूर्वक् निभाने में इढ नहीं रह सकतीं । भी भगवान्‌ के 
इस दूरदाशितापूणं चरित्र से पातित्रतघम ओर एकप्णीत्रत की पूरी पराकाष्ठा प्रमाणित 


हुई हे । 
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इस से यह आशंका अवश्य होतं है कि उन्होंने दयनीय ओर निरपराध महिला- 

समाज के लिए कठोर आदश रखा, जब कि रावण के यहाँ सीतानी के जाने में स्वयं पुरुषदग 
की असावधानी कारण मानी जानी चाहिए । किंतु रामजी ने अपने को भी अपराधी माना, 
तभी तो दूसरी पत्रों स्वीकार न कर ज्रह्मचयत्रत एवं कठन मुनित्रत का पालन किया! जो 
मनोदशा सीताणी की हुई होगी, ऐसी हालत हें तुल्यन्याय से रामजी की भी वही हुई होगी 
लोकशिक्षा के लिए सीताजी के त्यागन पर भी इत की हिफानरत का ध्यान अन्होने इतना रखा कि 
अपने पिता के सखा वाल्मीक के तपोवन में डोडा, जहाँ उन का योगक्षेम अवश्यंभावी था । 
आगे चछशर सीताजी की प्रतिमा को यज्ञ में साथ रखकर इन्होने व्यक्तिगत भाव से यह भी 
दर्शाया कि अनिच्छया, बलात्कार से, यदि खी परसंसर्ग में रहकर वत्स से छुटकारा पाले ओर 
इस के लिए वह प्रायश्चित्त कर ले तो ढत जी का त्याग योग्य नहीं। इसी लिए आगे चलकर 
भगवान्‌ ने लव कुश पुत्रों को ग्रहण कर लिया । यदि परसंसगंदूषत खो के हर हालत में 
त्यागने की मर्यादा भगवान्‌ को रखनी होती, तो त्याज्य खा को संतान को भी वे नहीं ग्रहण 
करते । लव कुश के घ्रहण से स्पष्ट हे कि विवशतया परसंसग में गई खी पथात्तापपूर्वक फिर 
अपनी पतिपरायणता सच्चे साव से प्रकट करने पर ग्राद्य होता हे। यह त्याग का आदश 
तो इस आशय से भी उन्हें रखना पडा कि घोबी चमार आदि निम्न वर्गा ही जिया परणूड में 
स्वेच्छा से बेठती रहती हैं, अब रामजी के आदशे को देख ऐसी खः का पहला पति, एवं 
किरात, निषाद, वानर, राक्षस आदि भी स्वेच्छया परगत निज करी पर अपना हक सावित 
कर दंगा फसाद करें तो सीतास्वीकार भारी कलह का कारण आगे के लिए हो जाय। 
एस लिए स्वतन्त्र जियो की स्वतन्त्रता को मगवान्‌ ने मान्य भी किया है ओर विवशतया 
आपदूगत जरी के उद्धार की, ग्रहण की व्यवस्था भी दी हे। जोर कामिनी शूर्पणखा के नाक 
कान काटकर यह भी बता दिया कि “ मोया बीबो राजी तो क्या करगे काजी” का कायदा 
दोनों ओर से स्वीकृति होने पर ही मान्य दै । इस प्रकार भगवान्‌ राम की मर्यादा में कोई 
कलंक नहों हे । | 


इस प्रकार यह श्रीज्ह्माण्डपुराणान्तर्गत अध्यात्मरामायण, उत्तरकाण्ड 
के चतुर्थ सर्ग पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का 
प्रवचनरूप रामचचो नामक भाष्य समाप्त हुआ। ४ | 
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लक्ष्मणजी को रामगीता का उपदेश । 
श्रीमहादेव उवाच-= 
ततो जगन्मङ्गलमङ्गलातमना विधाय रामायणङीतिश्यु्तमाम्‌ । 
चचार पूत्रो ररित रघत्तमो राजपिवयेरभिसेवि यथा ॥ १॥ 
सो मित्रिणा पृष्ठ उ दरदा रामः कथा पाह पुरातनी: घुमा! | 
राह प्रमत्तस्य नृगस्य शपतो द्विजस्य तियवरवयथाह राघव! ॥२॥ 
श्री महादेवजी बोले--हे पावति, तदनन्तर रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ राम, संसार के 
मङ्ग के लिए धारण किये हुए अपने दिव्य सङ्गळदेह से रामायणरूप अति उत्तम 
कीति की स्थापना कर, पूर्वकाल में जैसा आचरण राजपिश्रेष्ठों ने किया है वैसा ही 
स्वयं भी करने लगे । उदारवुद्धि लक्ष्मणजी के पूछने पर वे प्राचीन उत्तम कथाएँ 
सुनाया करते थे। इसी प्रसङ्ग में श्री रघुनाथजी ने राजा नृग को प्रमादवश 
ब्राह्मण के शाप से तियग्योनि प्राप्त होने का वृत्तान्त भी सुनाया ॥ १-२॥ 
रा० चं०--प्यारे मित्रो, भगवान्‌ राम ने लच्मण आदि व्यक्तियों को उपदेश देते 
हुए भावी प्रज्ञा की खातिर अनेकानेक आदर्श ओर किस स्थिति में क्या करना, इस के उपाय 
बतला दिये हैं । परटत्ति, दूसरे को दी हुई संपत्ति को कमी भूल से भी न लेना चाहिए | 
इस के लिए अभी गत अध्याय में शंबूक के प्रकरण से रामजी ने यही सूचित क्षिया था कि 
पराई दृत्ति , जीविका, संपत्ति आदि का कोई हरण न करे । सब अपने अपने नियत कर्मों 
में लगे रहें तो समाज में सदा सुख, शान्ति, कल्याण बने रह सकते हैं। ब्राह्मण बनिया यदि 
पेते के लिए हाय हाय करते हुए जूने, पालिस आदि की एजेंसी न लें, तेख चीनी भादि को 
मिलें तेलो, चमारों ओर कपडे की मिलें कोली जुलाहों के ही जिंमे रहने दें, रेलवे विभाग मे 
` बनलारे ही भर्ती किये जाये. तो कम से कम वगेवाद के उपद्रव वर्णांभमी भारत में तो कमी 
न डटें । असलो भडुतोडार का थामिक इल तो यही दे। 
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ग “पानीपाँडेपन' को शहारों हे ही लिए सुरक्षित क 
पढ़ाने ओर भजन पाठ में लग जाये, एवं अपने संतोषो त्यागी स्वभाव के अनुसार परिमित 
वेतन लेते हुए स्कूल पाठशालाओं में 'पालागन” ओर कुछ सीधे लेकर अध्यापन की गुरुदत्ति 
को अपना लें, तो समाज में से अनेतिकता, बेईमानी, चालाकी, खुद स्वार्थपरता कतई घट 
नाय । तब न तो स्कूलों में छात्राष्यापकों के दन्द, हडताल, पिरेटिंग आदि की नोबय आधे, 
ओर न सरकार को शिक्षा की शान पर वेशुमार खर्च टूँदने के लिए शराब गाँजा आदि के 
जरिये आबकारी के महकमे से घन उगाहने का लालच करना पडे। क्रानकल समाज में 
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जो उच्छु'खलता हे, उस की जड स्कूल क्रालेजो के वासनामय वातावरण ओर दम्भो अध्या- 
पन कर्म में ही प्रायः कोमलमति बालकों के हृदय में घर कर लेती है। जब तक त्यागटत्ति- 
वाले गुरु ओर उन का उचित संमान करनेवाले इतर जन शिक्षासत्याभो में न होंगे, तब 
तक सामाजिक भ्रष्टता से रदार पाना कठिन हे । कया ही अच्छी प्राचीन तप्राजव्यवह्या 
थो, जिस में सर्वत्र सुव्यस्थित आनन्द था । एक दूसरे के अधिकार हरण कर खेमे से आज- 
कल हस व्यवस्था में भो बहुत विकार आ रहा हे । 

दृश्दर्शी भगवान्‌ राम ने हर एक के स्वत्तों के संरक्षण को गारंटी देने के लिए ही लचम- 
शजी को यहाँ यह प्रसंग सुनाया था । परस्वत्व का अपहरण, चाहे वह किसी किस्म का 
हो ओर कितनी भी कम मात्रा में हुआ हो, बहुत उग्र अपराध ठहराया गया हे, किस लिए १ 
लोकहित की कामना से ही । इस विषय में भगवान्‌ ने लचमणनी को जो राजा नृग का 
इतिहास सुनाया था, वह संक्षेप में इस प्रकार हे-- 

एक समय का अवसर हे कि कल्पभेद के अनुसार रामावतार से पहले के द्वापर युग 
में द्वारकापुरी के बीच भगवान्‌ श्री कृष्ण से संरक्षित यादव लोग आनन्द की बंशी बजा रहे 
थे । भगवान कृष्ण के भी असंख्य नाती पोते द्वारकापुरी के बन, छपवन, समुदी करारों में 
किलोलें करते घूमते रहते थे। किसी दिन साम्ब, प्रयुम्न, चारुभानु, गद आदि यदुवंशी 
राजकुमार खेलने के लिए उपवन में पहुंचे, वहाँ बहुत देर तक खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी, 
अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। अन्त में उन्हें एक ऐसा कूआ दिखाई पदा 
जिस में जल तो नाम मात्र को भी नहीं, किंतु एक विचित्र आकार का नोव पहा था । वह 
जीव परवताकार का एक कृकलास ( गिरगिट ) था । उपे देखकर बच्चों के आश्रय की सीमा 
न रही, उन को बड़ी दया आयो ओर वे उसे बाहर निकालने के कोतुऋमरे बालचापल में 
अपनी प्यास मी भूल गये । वे सब कृष्णकुमार थे ही, उन की आज्ञा से मजबूत रघ्से लाये 
गये शरोर उन में फसाकर ठस जन्तु को निकालने को अथक चेष्टा उन्होंने की, पर वह जन्तु 
उन से हिला भी नहीं । उन लोगों ने कुतृहलवश दोढकर, यह समाचार श्री कृष्ण से निवेदन 
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क्रिया । बच्चों के निमित्त से भगवान्‌ को तो अपने भक्त का भला करना था, इस लिए जगत्‌ 
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के जीवनदाता कमलनयन श्री कृष्ण उस कूए पर पहुंचे । इन्होंने रस्सियों में फले उत जन्तु 
को देखकर बाँये हाथ से अनायास अकेले ही खींचकर बाहर निकाल लिया । 

भगवान्‌ श्री कृष्ण के करकमलों का स्पश दाते ही उप जन्तु का कूकलासकतेवर 
अलग हो गया ओर उस में से एक अत्यन्त दिव्यमूर्ति शानर्षि निकल आया। अब उस 
व्यक्ति का शरीर साने के समान चमक रहा था, आभुषण, वस्न ओर पारिजातपुष्पे! के हार 
जगमग रहेथे। यद्यपि भगवान कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को यह मलिन 
तिर्यक्यानि क्‍यों मिली, फिर भी वह कारण सब लोगों को मालूम हो जाय ओर लोग ऐसा 
प्रमाद करने से सचेत रहें, इस के लिए उन्होने डस राजर्षि से पृछा--महाभाग, तुम्हारा रूप 
बड़ा सुम्दर है, तुम कोन हो? मेरी समझ से तेर तुम कोई श्रेष्ठ देवता हा। किस कम के 
बल से तुम ऋल्याणम्‌र्ति झो इस तामसयोनि में आना पड़ा? तुम तो इस के योग्य मालूम 
नहीं पडते, इस लिए में तुम्हाश डत्तान्त जानना चाहता हैं । 

जब अतन्तमूर्ति भगवान्‌ श्री कृष्ण ने उस राजषि से इस प्रकार प्रश्न किया तब 
इस ने सूर्य के समान अपना मुकुट झुकाकर भगवान्‌ को प्रणाम किया ओर इस प्रकार 
अपना परिचय दिया--प्रभो, में महाराज इच्वाळु का पुत्र राजा चाग हू । जब कभी किसी 
ने आप के सामने दानियों की गिनतो को होगी तब बन में मेरा नाम भी अवश्य आप के 
काने में पडा होगा । आप तो समस्त प्राणियों की एक एक दत्ति के साक्षी हैं, भूत भविष्य 
का व्यवधान भी आप के ज्ञान में किसी प्रकार की वाथा नहीं डाल सकता, इस लिए आप से 
छिपा ही क्या हे? फिर भी आप की आज्ञापालनाथ में निवेदन करता हूँ । भगवन्‌, थ्वी 
में जितने धूलिकण है, आकाश में जितने तारे हैं ओर वर्षा में जितनी जलधाराएँ गिरती हैं, 
में ने इसनो ही गोएं दान की थीं। वे सभी गोएँ दृधवाली तरुण, सीधी, सुन्दर, सुलक्षणा 
ओर कपिका थीं। उन्हे में ने न्याय से अजित घन से खरीदा था, सब के साथ बछवे थे । 
हन के सींगों में साना ओर खुरों में चाँदो मढी गई थी, उन्हे रनहार मेखला आदि गहनां से 
सजाया गया था । 

प्रभो, में भे जाह्मणक्ुमारों को, जा शोळलंपन्न, दम्भरहित, तपस्वो, वेदपाठी तथा 
धर्नकृच्छू होते थे, वल्नाभूषणों से अलंकृत कर उन गोओं का दान करता था । इस प्रकार 
बहुत सी गोएँ, भूमि, सुवण, चाँदी, तिल, शय्या, वज रभ, कन्या, दास दासी, हाथी 
पाडे रथ आदि अगणित सामग्री में ने दान की थी। अनेक यज्ञ करके बहुत से बापो, 
कूप, आराम भी घनवाय्रे थे । एक दिन किसी अप्रतिग्रही ( दान ने लेनेवाले ) ब्राह्मण की गो 

छूंटकर मेरी अळं सें तआ मिलो ओर में ने अनजान में किसो दूसरे ब्राह्मण को बसे दान 
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कर दिया । प्रतिग्राही ब्राह्मण उसे लेकर जब रास्ते में गया तो उस के असव्डो स्त्रामी ने 
कहा कि यह गो मेरी हे । दुसरे ने कहा कि राजा जग ने इसे मुझे दान में दिया अतः यड 
मेरी हे । वे दोनों आपस में आगडते हुए मेरे पास आये ओर एक ने कहा कि यह गो 
आप ने अभो मुझे दो हे तथा दूसरे ने कहा कि तब आपने मेरी गो की चोरी की है। उन 
दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर बड़ा खेद हुआ, में ने अमसक्कट में पडकर उन से बढी अनुनय 
विनय की ओर कहा कि में इस के बदले एक लाख उत्तम गो देता ह, यह गो मुझे दे 
दीजिये । में आप का सेवक हूँ, मुझ से अनजान हें यह अपराध बन गया है, मुझे घोर नरक 
में गिरने से बचाइये । 

गाय के स्वामी ने कहा--राजन्‌, इस के बदले में कुछ नहीँ खुँगा। इतना कहकर 
वह चला गया । दूसरे ब्राह्मण ने भी कहा कि तुम इस के बदले अनन्त गो दो तो भी मे लेने 
का नहों । यह कहकर वह भो चला गया । प्रभा, इस झगड़े का निपटारा भी न हो पाया 
था कि कालवश यमराज के दूत मेरे पास आये और मुझे यमपुरी में ले गये । वहाँ यमराज ने 
पूछा कि आप पहले पाप का फल भोगना चाहते हैं या पुण्य का ? आप के दान ओर धर्म के 
फल से आप को ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होगा लिलत की काई सीमा नहीं । तब में ने निवेदन 
किया कि देव, में पहले पाप का फल भोगना चाहता हँ । चस, इतना कहते ही यमराज ने 
कहा “तुम गिर जाओ ! बल तुरत ही में बहाँ से गिरा ओर इस अन्धकूप मे गिरते हुए मैं ने 
देखा कि में गिरगिट हो गया हूँ । इस परकार मुझे यहाँ हजारों वर्ष बोत गये, किंतु पभो, 
में ब्राह्मणों का सेवक, दानी ओर आप का भक्त था । इस लिए मुझे पर्वं जन्म की स्ट्ति 
जोर यह उत्कट अभिलाषा बनी रहो कि किसी पकार आप के दशन हो जाये । 

इन्द्रियातीत परमात्मन्‌, मेरा अत्यन्त सोभाग्य हे कि योगिजनों को भो दुर्लभ आप 
का द्शेन मुझे आज अचानक हो गया । में तो अनेक प्रकार के दुःखद कर्मों में फसकर 
अंधा हो रहा था, तो भी अन्तर्यामी आप नारायण ने मुझे पवित्र किया । अब देवताओं के 
खोक को जाने की मुझे आज्ञा दीजिये ओर ऐसी कृपा कीजिये कि में चाहे जहाँ रहं, मेरा 
चित्त सदा आप के चरणकमलों में ही लगा रहे । हे सचिदानन्द वासुदेव, आप को बारंबार 
नमस्कार हे । 

इस प्रकार राजा नुग ने अपना डत्तान्त सुनाकर परिकरों समेत भगवान्‌ की परिक्रमा 
को ओर अपने चमकीले मुकुट से उन के चरणों को छूकर उन की आज्ञा से विमान में बेठा 
हुआ दिव्य धाम को चला गया । राजा दुग के चले जाने पर घाह्मणों के परम प्रेमी, धर्म 
के आधार भगवान्‌ ने संसार को शिक्षा देने के लिए वहाँ उपस्थित उन बालकों को समभ्ाया 
कि फ्राई संपत्ति या दूसरे को 'नोविका का इस्श महान्‌ अपराध हं । आझशों की संपत्ति 
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तो इलाहल विष के समान हे, भूल से मो उल का इरण महान्‌ घातक होता हे । जो मनुष्य 
अपने से या दूसरों से दी हुई शत्ति या जीविका के साधनों को छीन लेते हें वे हजारों वष तक 
मलिन कीट बनते हें । जो ऐसा करते हैं वे शत्रुओं से पराजित, अल्पायु ओर स्थानभ्रष्ट 
होकर शत्यु के बाद इस नृग से भो हीन तामस योनि भोगते हैं । 

मित्रो, भूल चूक में अनजाने भो परथन को. काम में लाने पर केसी दुर्गति हासो 
हे, इस का इतिहास यह है, जे भगवान्‌ राम ने लच्मणजी को सुनाया । नृगराजा शामजी 
के पूवज थे अतः इन का इतिहास तो वे जानते थे, पर बत के उद्धार को कथा भी उन्होंने 
विज्ञानदष्टि से देखकर सुना दी! पतितपावन प्रभु राम ने अनेक जीवों का उद्धार किया पर 
अपने ही पर्वपुरुष जग के उद्ाराथे उन्होंने सोचा तक नहीं, क्यों कि वे उन के कर्मफल का 
भोग करा देना डचित सममते थे। इस अनहोने से अपराध को मर्थादापालक ने जब 
इतना ध्य ठहराया, तब आज कल जा साच समझकर दूसरों की जीविक्षा हरण कर लेले 
' हैं वे कितना घोर अपराध करते हैं? आज कल अनेक अनर्थ ऐसे हो पापों से घटित 
हा इहे हैं। कुछ हो दिन रहने के लिए संसार में लोगों की आसक्ति बड़ी गहरी होती 
आती है । 

संभवतः यही समझकर सुमित्रानन्दन लखनलालजी संसार के माह, ममता, आसक्ति 
ओर अज्ञान, अहंकार के बन्धन का काटने के उपाय भगवान्‌ राम से पूछने के लिए इस 
प्रकार प्रश्‍च हा रहे हॅ-- 


कदाचिदेकान्त उपस्थित प्रभृ 
रामं रमालालितपादपङ्जस्‌ । 
सोमित्रिरासादितशुद्भावनः 
प्रणम्य भवत्या विनयान्वितोऽग्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 

किसी दिन भगवान्‌ राम, जिनके चरणकमलों को सेवा साक्षात श्री 
लक्ष्मीजी करती हैं, एकान्त में बैठे हुए थे। उस समय शुद्ध विचारवाले ळच्मणजी 
ने उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम कर अति विनीत भाव से कहा--॥ ३॥। 
बं शुद्बोषोऽसि हि सबदेहिनामात्मास्यधीशोऽसि निराकृतिः स्वयम्‌ | 
प्रतोयसे झानइशां महामते पादाब्जशरङ्गाहितसङ्गसङ्गिनाम्‌ ॥४॥ 
अहं प्रप्ञोऽस्मि पदाम्बुजं प्रभो भवापदगे तब योगिभावितम्‌। - 
यथाञ्चसाहानमपारवारिधि सुखं तरिष्यामि तथानुशाधि माम्‌ ॥9॥ 
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हे महामते, आप शुद्ध ज्ञानस्वरूप, 
समस्त देहघारियों के आत्मा, सब के 
स्वामी और स्वरूप से निराकार हे । जा 
आप के चरणकसलों के लिए अ्मरझप 
ह उन परमभागवतों के सहवास के 
रसिकों को ही आप ज्ञानरष्टि से दिख- 
लायी देते हैं । हे प्रभो, योगिजन जिन का 
निरन्तर चिन्तन करते हैं, संसार से 
छुड़ानेनाळे उन आप के चरणकमलों की 
में शरण हुँ । आप मुझे ऐसा उपदेश 
दीजिये जिस से में सुगमता से ही 
अज्ञानरूपी अपार समुद्र के पार हो ७७७४८५८, | 
जाऊं ।। ४-५ ॥ 8 
श्रवाथ सौमित्रिवचोऽखिलं तदा माह प्रपञ्चातिंहरः प्रमन्नधो! । 


विज्ञानमज्ञानतमःप्रशान्तये श्रतिप्रपन्नं त्तितिपालश्‌ पणः ॥६॥ 

श्री लब्मणजी के सव वचन सुनकर शरणःगतवत्सल भूपाळशिरोसणि भगवान्‌ 
राम, सुनने के लिए उत्सुक हुए ळच्मण को उन के अज्ञानान्धकार का नाश करने के 
लिए प्रसन्नचित्त से ज्ञानोपदेश करने लगे !। ६॥ 


आदौ स्ववर्णाश्रमरणिताः क्रियाः कृत्वा समासादितशुद्धपानसः । 
समाप्य तत्पूरवद्पात्तताधनः समाश्रयेत्स दग॒स्मात्मलब्धये ॥७॥ 
श्री राम बोले--सब से पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में 
बतलायी हुई क्रियाओं का यथावत्‌ पाळन कर, चित्त शुद्ध हो जाने पर उन कर्मों को 
छोड़ दे और शमदमादि साधनों से सम्पन्न हो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सदूगुरु 
की शरण में जाय ॥ ७॥ 
क्रिया शरीरोजरहेतरादवा प्रियाप्रियौ तो भवतः सुरागिण! । 
धर्मेतरो तत्र पुनः शरीरकं पुनः क्रिया चक्रवदीयते भवः ॥८॥ 
कर्म देहान्तर की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किये गये हैं, क्यों कि उन में 
प्रेस रखनेवाले पुरुषों से इष्ट अनिष्ट दोनों ही प्रकार की क्रियाएँ होती हैं । उन से धर्म 
और अधर्म दोनों ही की प्राप्ति होती है, ओर उनके कारण फिर शरीर प्राप्त होता है 
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जिस से फिर कर्म होते है, । इसी प्रकार यह संसार चक्र के समान चलता 
रहता हे॥ ८॥ 
अह्वानमेदास्य हि मूलकारणं तद्धानमेवात्र विधो विधीयते | 
विद्येव तन्नाशविधो पटीयसी न कर्मतज्ज सविरोधमीरितम ॥६॥ 
नाइानहानिन च रागसंक्षयो भवेत्ततः कम सदोषष्ङ्भवेत्‌ । 
ततः पुनः संसृतिरप्यवारिता तस्मादवुधो शानविचारवान्भवेत्‌ ॥१०॥ 
संसार का मूलकारण अज्ञान ही है ओर इन शास्रीय विधिवाक्यों में उस 
अज्ञान का नाश ही संसार से मुक्त होने का उपाय बतलाया गया है। अज्ञान का 
नाश करने में ज्ञान ही समथ है, कम नहीं। क्यों कि उस अज्ञान से उत्पन्न 
होनेवाळा कर्म उस का विरोधी नहीं हो सकता । सकाम कमं द्वारा अज्ञान का नाश 
अथवा राग का क्षय नहीं हो सकता, बल्कि उस से दूसरे सदोष कम की उत्पत्ति 
होती है । उस से पुनः संसार की प्राप्ति होना अनिवार्य है । इस लिए वुद्धिमान्‌ 
को ज्ञानविचार में ही तत्पर होना चाहिये ॥ ९-१० ॥ 
ननु क्रिया वेदगुखेन चोदिता तयैव विद्या पुरुषार्थसाधनम्‌ । 
कतेव्यतः प्राणभृतः प्रचोदिता विद्यासहायत्व्ुपेति सा पुनः ॥११॥ 
कर्माकृतौ दोषपि श्ृतिजेगो तस्मात्सदा कायमिदं सुसक्षणा । 
नलु स्वतन्त्रा घ्रवकार्थकारिणी विद्या न किञ्चिन्मनसाप्यपेहते ॥१२॥ 
न सत्यकार्योऽपि हि यद्वद्‌ध्वरः पका डचतेऽ्यानपि कारका दिकान। 
तथेव विद्यां विधितः ्काशि्तविशिष्यते कम्रमिरेव क्चुक्तये॥१३॥ 
कुछ चितर्कवादी ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार वेद के कथनानुसार ज्ञान 


पुरुषार्थं का साधक है, वैसे ही कर्म वेदविहित हैं, ओर प्राणियों के लिए कर्मो की 
अवश्य कत्तेव्यता का विधान भी है, इसलिए वे कमं ज्ञान के सहकारी हो जाते हैं। 
साथ ही श्रुति ने कम न करने में दोष भी बतळाया है; इसलिए मुमुछु को उन्हें सर्वदा 
करते रहना चाहिये । औरं यदि कोई कहे कि ज्ञान स्वतन्त्र है एवं निश्चय ही अपना 
फळ देनेवाळा है, उसे मन से भी किसी ओर की सहायता की आवश्यकता नहीं है; 
तो उस का यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि जिस प्रकार वेदोक्त यज्ञ सत्यकर्म होने 
पर भीं.अन्य कारकादि की अपेक्षा करता ही है, उसी प्रकार विधि से प्रकाशितं कर्मो कें 


द्वॉय ही ज्ञान मुक्ति का साधक हो सकता है, अतः कर्मो का त्याग उचित नहीं है ११-१३ 
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केचिद्रदन्तीति वितकवादिनस्तदप्यसद्दृष्टविरोधकारणात । 

देहाभिमानादभिवधेते क्रिया विद्या गताहङकृतितः प्रसिद्धथति ॥१४॥ 

विशुद्धविहानविरोचनाञ्चिता विद्यात्मश्‍त्तित्ररगेति भण्यते | 

उदेति कर्माखिलकारकादिभिनिहन्ति विधाखिलकारकादिकम्‌ ॥१४॥ 

ऐसा जा कोई कुतर्की कहते हैं, उन के कथन में प्रत्यक्ष विरोध होने के कारण 

वह ठीक नहीं है । क्‍यों कि कर्म देहाभिमान से होता हे ओर ज्ञान अहंकार के नाश 
होने पर सिद्ध होता हे । बेदान्तवाक्यों का विवार करते करते विशुद्ध विज्ञान के 
प्रकाश से उद्भासित जे चरम आत्मवृत्ति होती हे, उसी को विद्या या आत्मज्ञान कहते 
हें । इस के अतिरिक्त कर्म सम्पूर्ण कारकादि की सहायता से होता है, किन्तु विद्या 
समस्त कारकादि को अनित्यत्व की भावना द्वारा नष्ट कर देती है।। १४-१४ ॥ 


तस्मात्यजेत्कायंमशेषतः छुधीविद्याविरोधान्न सञ्चयो भवेत्‌ । 
आत्मानुसन्धानपरायणः सदा नित्रततसर्वेन्द्रियदृत्तिगोचरः ॥१६॥ 
यावच्डरीरादिषु माययातमरधीस्तावद्वियियो विधिवादकमशाम्‌ । 
नेतीति वाक्येरखिछं निषिध्य तज्हात्वा परातप्रानमथ त्यजेत्क्रियाः । १७ 
इस लिए समरत इन्द्रियों के विषयों से निवृत्त होकर निरन्तर आत्मानुसन्धान 


में लगा हुआ बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पूर्ण कर्मों का संथा त्याग कर दे। क्यों कि विद्या 
का विरोधी होने के कारण कम का उस के साथ समुच्चय नहीं हो सकता । जब तक 


शरीरादि hn 


माया से मोहित रहने के कारण मनुष्य का शरीरादि में आत्मभाव है, तभी तक उसे 
वेदिक कर्मानुष्ठान कत्तव्य है । “नेति नेति’ आदि वाक्यों से सम्पूर्ण अनात्मवस्तुओं का 
नेषेध करके अपने परमात्मस्वरूप को जान लेने पर फिर उसे समस्त कर्मो को छोड़ 
देना चाहिये ॥ १६-१७ ॥ 
यदा परात्मात्मविभेदभेदकं विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरस्‌ । ` 
तदैव मायां प्रविलीयतेऽञ्ञसा सकारका कारणमात्ससंसते! ॥१८॥ 
श्रतिम्रमाणामिविनाशिता च सा कयं भविष्यत्यपि 'कायेकारिणी 
वित्ञानमात्रादमलाद्वितीयतस्तस्मादबिधा न पुनभंविष्यति ॥१६ 


जिस समय परमात्मा और जीवात्मा के भेद को दूर करनेवाढा प्रकाशमय 
विज्ञान अंन्तःकरण में रेपष्टतया भासित होने लगता है, उसी समय आत्मा के लिए 
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संसारप्रापि की कारण माया अनायास ही कारकादि के सहित छीन हो जाती हे । 

श्रुतिप्रमाण से उस के नष्ट कर दिये जाने पर फिर वह अपना कार्य करने में समर्थ 
भी किस प्रकार हो सकेगी ? क्यों कि परमार्थतत्त्व एकमात्र ज्ञानस्वरूप निर्मळ ओर 
अद्वितीय है । अतः बोध हो जाने पर फिर अविद्या उत्पन्न नहीं होगी ॥ १८-१९ ॥ 


यदि स्म नष्टा न एनः प्रयते कताइमस्येति मतिः कथं भवेत्‌ । 


तस्मात्स्वतन्त्रा न किमप्यपेच्षते विद्या विमोक्षाय विभाति केवला ।२०। 
जब एक बार नष्ट हो जाने पर अविद्या का फिर जन्म ही नहीं होता, तो 
बोधवान को 'में इस कम का कतो हूँ? ऐसी बुद्धि केसे हो सकती हे ? इसलिए ज्ञान 
स्वतन्त्र है, उसे जीव के मोक्ष के लिए किसी कमोदि की अपेक्षा नहीं है, बह स्वयं 


अकेला ही उस के लिए समथे है॥ २० ॥। | 
सा तेत्तिरीयश्रतिराइ सादर न्यासं प्रशस्ताखिलकमेणां स्फुटम्‌ । 
एतावदित्याह च वाजिनां श्तिशीनं विमोक्षाय न कर्मे साधनम्‌॥२१॥। 
इस के सिवा तैत्तिरीय शाखा की प्रसिद्ध श्रुति भी आग्रहपूर्वक स्पष्टं कहती है 
कि समस्त कर्मा का त्याग करना ही अच्छा है। तथा "एतावत्‌? इत्यादि वाजसनेयी 
शाखा की श्रुति भी कहती हे कि मोक्ष का साधन ज्ञान ही हे, कर्म नहीं ॥२१॥ 
विद्यासमत्वेन तु दशितस्त्वया क्रतुनं इष्ठाम्त उदाहृतः समः | 
फलैः पृथवत्वाद्वहुकारकेः क्रतुः संसाध्यते ज्ञानमतो विषयम्‌ ।२२॥ 
सप्रत्यवायो ह्यहमित्यनात्मवोरशप्रसिद्धा न तु तरुवदशिनः । 
तस्मा दवु धेरत्पाञ्यमविक्रिया्रभिविधानतः कर्म विधिप्रक्ाशितम्‌ ।२३। 
ओर पूर्वंपक्षी ने जा ज्ञान की समानता में यज्ञादि का दृष्टान्त दिया सो ठीक 
नहीं है । क्‍यों कि उन दोनों के फळ अळग अलग हैं । इस के अतिरिक्त यज्ञ तो होता 
ऋर्विक्‌, यजमान आदि बहुत से कारकों से सिद्ध होता है, ओर ज्ञान इस से विपरीत 
कारकादि से साध्य नहीं है। कर्म के त्याग करने से 'में अवश्य प्रायश्चित का भागी 
होऊँगा” ऐसी अनात्मबुद्धि अज्ञानियों को हुआ करती है, तत्वज्ञानी को नहीं । इसलिए 
चिकाररहित चित्तबाळे बोधवान्‌ पुरुष को विहित कर्मो का विधिपूर्वक त्याग कर 
देना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ 
श्रद्धान्वितस्तत्वमसीति वाक्यतो शुरोः प्रसादादपि शुद्धमानसः । 
विशय चेकाह्म्यमथात्मजीबयोः सुखी भवेन्मेरुरिवाप्रकम्पनश ॥२४॥ 
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आदो पदायोव्रगतिहिं कारणां वावयाथेविज्ञानविधी विधानतः | 
तत्त्वग्पदार्थो परमात्मजीवकावसीति चेकात्म्यमथानयोभंवेत ॥२५॥ 
फिर चित्त शुद्ध हो जाने पर श्रद्धापूवेक गुरु की छपा से 'तत्वमसि' इस महा- 
वाक्य के द्वारा परमात्मा ओर जीवात्मा की एकता जानकर साधक सुमेर के समान 
निश्चळ एवं सुखी हो जाय । यह नियम ही है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ जानने में 
पहले उस के पदों के अर्थ का ज्ञान ही कारण है ! इस 'तत्त्वमसि' महावाक्य के तत्‌ 
और 'त्वम? पद क्रम से परमात्मा ओर जीवात्मा के वाचक हैं ओर 'असि' उन दोनों 
की एकता करता है ।। २४-२५ | 
रा० च०-_—-परभुप्रमी सजना, यह श्री शमगोता भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने निन 
सिद्धान्तो के प्रतिपादन करने का साधन बनाई हे, वे सब बातें भगवान्‌ कृष्ण ने भी अपनी 
गीता में कही हैं । क्यों कि भावत्मोक्त गता की एक ही धारा विवस्वान्‌, मनु, इच्चाकु 
आदि शाज्ञपियों में बहती हुई परंपरा से शमचन्द्रजी को प्राप्त हुई ओर इस परंपरा के 
अनुसार आती हुई उसी गीता का आगे चलकर श्री कृष्णचन्द ने भो अजुन को प्रकाश 
किया । किंतु रामगीता की अपेक्षा महाभ'ग्तीय गीता में लाक परलाकापयोगी बहुत 
रे तिद्धान्त देखे जाते हैं, थोर शमगीता केवल शुद्ध पारमार्थिक विषयों की ही चर्चा करतो 
हे । इस का कारण है वक्ता ओता की अवस्था का भेद । असल में चिद्यानन्दस्वरूपिणी, 
अ्धेमात्राक्षण बरह्मसमा भावती गीता का स्वरूप बहा ही अहुत, अत्यन्त सुकुमार, बहुत 
ही सूच्म हे । क्यों कि वास्तव में ्रह्मविया या बरह्मवछरों ज्ञानाकारा गोता ओर आनन्द- 
कन्द सच्चितज्ञानस्वरूप परात्पर ब्रह्म में कोडे अन्तर ही नहीं है। ऐसी अहुत गीतामाता 
का प्रकाश भगवान्‌ कृष्ण ने अपनी विशाल गीतावाणी में बड़े कोशल के साथ परिमित 
भात्रा तें किया हे। हस से भी अत्यन्त संक्षिप्त रामगीता में भी रीतादेवी का प्रकाश 
यत्र तत्र ही हुआ है । उपनिषदरूपी गोओं के ( राम-कृष्णीय दोनों ) गीतारूपी दूध में इस 
का सारस्त्रूप दिव्य ज्ञानमय नवनीत गूढ रूप से विद्यमान रहता हुआ सामान्यतः दृष्टि से 
ओमल, तन्मात्र, रल्प ही है। इस लिए रामगीता छोटी या भगवद्गीता बडो यह ता 
विचार ही न उठना चाहिए । 
रामगीता में मुख्य परमतल की बातों का ही विवेचन हे, महाभारतीय गीता को 
अपेक्षा इत की स्वल्प रचना का कारण ऊपर वक्ता ओता का भेद बतलाया गया हे । 
जेते कि यहाँ उत्तरकाण्ड रामायण में रामचन्द्रजी लेकपंग्रह के समी ब्यवहारों को पूणा 
कर नित्त हा चुके हैं। इन्होंने संसार के धमे, अथं, काम पूणं कर लिये, अब चतुथं 
पदाथ निःभेयस की लीला ही हन्हें ओर रचनो हे । एवं इसी दशा में लक्मणजी भी भा 
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चुके हैं। इसी लिए भगवान्‌ शम को महाभारतीय गीता की तरह का कर्मयोग यहाँ 
इष्ट नहीं ह । इतने लंबे जीवन में वे सब को अपने चरित्र से कर्मयोग का ही पाठ पढाते 
आये हे । अत एव अब वे यहाँ विशुद्ध ज्ञानयोग का छी निरूपण कर रहे हें। 
वचर भगवान्‌ कृष्ण का नया चेला अजुन स्वाथं परमाथ, इहलाक परलोक के सभी 
धर्मों में विमूढ, किंकतव्यशून्य था । इस लिए इस के प्रति भगवान्‌ को क्म, उपासना, ज्ञान, 
भक्ति सभी का उपदेश देना पडा! पश्मद्खमयी गीता का स्वरूप अत्यन्त विलक्षण 
सूचम ओर गहन हे; इसी लिए “उत्तरगीता' की रचना श्री कुष्ण ने पहली गीतावाणी की 
अपेक्षा लघु आकार में बडे सोच विचार के बाद सावधान होकर की थी । अस्तु, 
वस्तुतः जिस सिदान्त का व्याख्यान श्री रामजी यहाँ कर रहे हैं, महाभारतीय 
गीता का भी परमहदयस्वरूप वह है। इस में कर्मयोग का प्रतिपादन अजुन ओर संसार 
की नाजुक दशा को लच्य कर ज्ञानियो को भी लोकसंग्रहाथे कतंव्यत्वेब हुआ हे । जिस 
सिद्धान्त का अवलम्बन यहाँ रामजी कर रहे हैं, वह उपसंहाररूप से अष्टादश अध्याय के 
उत्तर भाग में ( तथा यत्र तत्र मध्य में भी ) श्री कृष्ण ने ज्ञान को पराकाष्ठा' के नाम से 
समासरूप में यह कहा हे-- 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्रोति निबोध मे। 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ 
बुद्धया विशुद्धया युक्तां धृत्यात्मानं नियम्य च। 
शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्स्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी छध्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
“जैक पे हे 
यहाँ संसार के सब व्यवहारों से कृतकृत्य, निष्काम कमयोग के द्वारा परमा नेष्कम्य- 
सिदि को प्राप्त पाणी जिस प्रकार उदासीन, असंग त्रह्ममाव को प्राप्त करता हुआ बतलाया 
गया हे, वह इस रामगीता का ही यथार्थ निष्कषे है। रामचन्द्रजी यहाँ पर घडे नोर शोर 
के साथ जह्ममापि में कर्मकाण्ड को निरथकता बतला रहे हें। उनका मत हे कि कर्म 
चित्तशुद्धि मात्र के कारण हें। कर्मा के बाद निश्चिन्त, सिदिमाप्त प्राणी को ब्रह्मापि के लिए 
श्री कृष्ण ने भी उपरोक्त श्लोकों में यही मत दर्शाया हे ओर पहले भी वे स्पष्ट शब्दों में 
यही कइ चुके, हैं-- 
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त्रगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्या भवाजुंन । निद्ठेन्हो नित्यसत्त्वस्थो नियोगच्षेम आत्मवान्‌ 
--२,४५ 


रन वचनों से रामचन्द्रजी के कर्मदाइखण्डन की एकवाक्यता कुष्णगीता के साथ हो 
जाती हे : ' शमनी ने ब्रह्मप्राप्ति में कमो को विफलता बतलाई पर उन के लक्ष्य सकाम 
कम ही समकने चाहिएँ । प्रवाहपतित प्रारब्ध कर्म ते अत्यन्त तटस्थ ज्ञानी को भी करने 
ही पडते हैं, कृष्णतीता ने कमकोशल के साथ इस विधि में कुछ संशोधन रख दिया है। 
वस दोनों गीताओं का यही अन्तर हे। जिस प्रकार रामचन्द्रजी ब्रह्म प्राप्ति के लिए करमे- 
काण्ड का निवारण कर “ तस्मसि? आदि महावाक्यों को साक्षाद कारण बतला रहे हें 
वही बातें स्वामी शंकराचायंजी आदि भाष्यक्ारों ने-- 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । —१,१,१ 
इस जह्ममीमांसासूत्र के प्रसंग में कही हें । वहाँ इस सूत्र के “अथ? “अतः इन दो शब्दों के 
भर्थनिर्धारण में बड़े ही वागाइम्बर के साथ यही मत प्रकट किया हे जो रामगीता के इस 
चोबीसवें श्लोक तक आ चुका । ओर वहां क्या, शास्त्रों में सवत्र ही यह सिद्धान्त मान्य 
हुआ हे कि-- 
चित्तस्य शुद्धये कमें नतु वस्तूपळच्धये । 

वेदिक कमे चित्तशुद्धि के लिए ही किये जाते हैं, परमात्मदल्तु के ज्ञानाथ नहीं । 
देश्वरापितफल की बुद्धि से निष्काम कर्मा द्वारा ' आगामी कर्मफल” कुछ भी जमा न 
होकर चित्तशुडि होती हे. फिर गुरु की शरणागति भोर सत्संग से ११-नित्यानित्य 
वस्तुदिवेक, २-इद्वामुत्र फलभोगविराग, ३-शमदमादि षट्संपत्ति ओर ४-मुमुच्षुता? ( परमा- 
त्मप्राप्ति के लिए संसार से छूटने की इच्छा ) इन साथनचतुष्टयों की प्राप्ति होती हे। मूल 
श्कोक में जो “गुरोः प्रादादपि शुदमानसः? कहा गया हे, उत का इतना आशय है। इस 
के अनन्तर गुरु के द्वारा महावाक्यों का भली प्रकार उपदेश होने पर इन के मुहुमुंहुः श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन से अपरोक्षज्ञान ( साक्षात्‌ परमात्ममाव ) की ओर साधक अग्रसर 
होता हे । 

इस प्रकार श्री रामचन्द्रजी का आदेश हे कि “तत्‌ त्वस्‌ असि” “अहम्‌ ब्रह्म अस्मि” 
इत्यादि महावाक्यों का चिन्तन करने से ब्रह्मापि होती हे । किंतु ऐसे चिन्तन के लिए 
इन के प्रत्येक पद का पूरा भाव समक में आना चाहिए, तब इन का समन्वय (संगति ) 
लग संकता है। इसी बात को बताने के लिए शमचम्द्रगी भागे कहते हें-- 
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प्रत्यकपरोत्तादितरिरोपरमात्मनोविंहाय लडग्रय तयोबिदात्मताम्र्‌ 
संशोधिहां लक्षणया च लक्षितां हात्वा स्दमात्मानमथाद्वयो भेद ।२६। 
एकात्मकर्गज्जहती न सम्भवेत्तथाजहन्लक्षणता बिरोधतः । 


सोऽयम्पदार्थाविव भागलक्षणा युज्येत तस्वम्पदयोरदोषतः ॥२७॥। 

जीवात्मा और परमात्मा में जीवात्मा अन्तःकरण का साची है और परमात्मा 
इन्द्रियातीत है ¦ दोनों के इस वाच्यार्थहप विरोध को छोड़कर, लक्षणावृत्ति से 
छक्षित उन की शुद्ध चेतनता को अहण कर उसे ही अपना आत्मा जानो ओर इस 
प्रकार एकीभाव से स्थित रहो। इन 'तत्‌” ओर 'त्वम' पदों में एकरूप होने के 
कारण जहतीळक्षणा नहीं हो सकती, ओर परस्पर विरुद्ध होने के कारण अजहती- 
ळक्षणा भी नहीं हो सकती। इस लिए 'सोऽयम्‌? ( यह बही है ) इन दोनों पदों 
के अर्थ की भाँति इन तत्‌ ओर त्वम्‌ पदों में भी भागत्यागछक्षणा ही निर्दोषता से 
हो सकती है ॥ २६-२७ ॥ 

रा० च०--मित्रो, पूर्वोक्त महावाक्यों का अर्थ किस प्रकार करना चाहिये, अब इस 
का तरीका रामजी बतला रहे हें । तत्तमस्यादि वाक्यों के अथंविचार से हृदय में ब्रह्म 
इस प्रकार भासने लगता हे जिस प्रकार चर में रुई तेल सलाई आदि का एकत्र सुयोग करने 
से प्रकाश फेक जाता है। इस लिप इन महावाक्यों का बहुत महत्त्व हे। अस्तु, किसी 
भी वाक्य का अथे निर्धारण तब होता हे जब पहले हस के अन्तर्गत प्रत्येक शब्द का अर्थ 
जान लिया जाय ओर फिर वाक्यवर्ती शब्दों के इकटट अर्थ का प्रयोग भी तिद्ध हा जाय । 
एक एक शब्द का अर्थ जानना ते सरल है पर शब्दसमूइ के अर्थ क्षी संगति लगाना दी 
बडा जटिल विषय हे। अतः लोकव्यवहार में वाक्यार्थ निश्चय के लिए शब्द की चार प्रकार 
की डत्तियाँ ( बर्ताव ) देखी जाती हें--शक्ति, लक्षणा, व्यञ्जना, तात्पयॉख्या। इन सब में 
मुख्य शक्ति छत्ति हे। लेसे काई कहे कि "पुस्तक पढो' ता इन दो शब्दों में “पुस्तक” की 
शक्तिटत्ति { अथ ) हे छपी हुई पत्रावलो, एवं “पढ़ो” की शक्तिदत्ति है समझते हुए 
क्रमंशः वाचना । 

अब कोई कहे कि 'वह पुस्तक को घोटकर पी गया' ता इस वाक्य का शक्तिएत्ति से 
अथे होगा पुस्तक को भाँग को तरह तिळ पर पीस छानकर गरागट गले के नीचे उतार जाना । 
पर इस वाक्य की शक्तिदधत्ति का यह अथं व्यवहार में कहो नहीं चलता, ओर उक्त वाक्य 
खूब प्रचलित, शुद्ध हे, पर असंभव होने से यह अर्थ बाधित ( अघटित ) कहा जाता हे । 
अब इस का अथे निश्चय करने के लिए लश्नयादत्ति आगे आतो हे, जित की परिभाषा यो दै -< 
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मुख्य अर्थ को बाध पे, जग में बचन प्रसिद्ध । 
वृत्ति लक्षणा कहत हैं, ताकों सुमति समृद्ध ॥ 
लक्षणा से कुछ मथ घटाया बढाया जाता है, बस इसी घटावढो के कारण इस के तीन भेद 
हैं। जहाँ कुछ अथे घटाया जाय, वह “नहछक्षणा' है, जहाँ अथ न घटाकर बढाया जाय बड 
'अजह॒लक्षणा! मानी गई हे जोर जहाँ कुछ अथे घटाया जाय; कुछ अर्थ बढाया भी जाय वह 
“एभयलक्षणा? या 'भागत्यागलक्षणा उ॒त्ति' कडी गई है। “पुस्तक घोटकर पीना” इस वाक्य में 
घोटने भोर पीने के अथे की जगह “एक एक अक्षर का भाव समझकर हृदय में धारण करना ' 
ऐसा अथे मुख्याथे को त्यागकर ( घटाकर ) लगाना पडता है, इस लिए यहाँ 'जहछक्षणा” से 
अथे निकाला गया । 

एवं कोई कहे कि कोओं को दही मत खाने दो' तो इस वाक्य के अनुसार कोओं को 
दी इहो खाने से रोका जा सकता हे, कुत्ता बिछो को नहीं! पर आज्ञा देनेवाला सभी से दह! 
की रक्षा चाहता था, इस लिए यहाँ कोए का अथे घटाया तो नहीं जा सकता, पर कोंआ, 
कुत्ता, बिल्ली, बंदर, :स प्रकार बढ़ाकर दहोविनाशक काआ आदि यह अर्थ “अनहल्लक्षणा 
से होता है । 

अब कोई कहे कि “यह वह देवदत्त है ।” इस वाक्य में पहले के गयावासी देवदत % 
अब काशी में देखकर एक ही बताया गया हे, परंतु जब तक गयावासी ओर काशीवासी 
उपाधि लगी हुई हैं तब तक दोनों एक नहों हो सकते । अतः इस वाक्य में गयावासित्व काशी - 
वालित्व को त्यागकर खाली शरीरी व्यक्ति की एकता का अर्थ लिया जाता हे। यहाँ विशे- 
षणो का त्याग ओर विशेष्य का अत्याग होने से 'जहदजहल्लक्षणा' या “भागत्यागलक्षणा' कही 
जाती दे । 'तत्तमसि' वाक्य में इसी लक्षणा से अथे किया जाता है। इस वाक्य का अथे 
हे कि “तू ( अल्पक्ष, असमर्थ, भपूर्ण आत्मा ) वह ( सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापो आत्मा ) 
है। इस में उपाधियों ( भेदकों ) का त्याग होकर दोनों ओर के चेतन्याश आत्मा को एक 
ही बतलाया गया । यही भागत्यागलक्षणा हुई । पहली दो लक्षणाएँ यहाँ पर संगत नहीं 
होतीं ओर शक्तिटत्ति से दो का एइ होना बनता नहीं, इसलिए तीसरी लक्षणा ही मानी जा 
सकती हे । 

लिस प्रकार घान को ओखली में कूटकर उस के छिलके को त्याग देते हैं ओर 
साररूप चादछ को ग्रहण करते हैं, उस के खाने से चुवा की निछत्ति होती हे । यदि ऐसा न 
करे' ओर छिलका चावल दोनों. को (जइर्लक्षणा की तरह) त्याग दें तो भूसों मरना होगा । 
एवमेव छिलका चावल दोनों को ( अजहल्लक्षणा के समान ) खाने लगें, तब भी वह खाया 
न जाने से भूले ही रहे । इस लिए जिस प्रकार चावल ओर छिळका को अलग अलग कर 
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छिलका का त्याग और चावल का ग्रहण होता हे तमी तृप्ति होती हे, उसी प्रकार उक्त महा- 
वाक्य के नो 'तत' 'त्वर पद जीव इश्वर के वाचक हें, उन के जीवांश इंश्वरांशरूप वाच्याथे 
को भागत्यागलक्षणा !से त्यागकर निरुपाधिक एक चेतन्य परमात्मा का ग्रहण करके 
माक्षरूपी आत्मानन्द का उपभोग किया जाता हे । अम्तु, श्री कृष्ण ने भी अपनी गीता में 
जीवेश्वर को एकता बतलाई है-- 
क्षेत्रज्ं चापि मां विद्धि सवक्षेत्रेषे भारत । --१३,२। 
हे भारत, सब चेत्रों ( शरीरां ) में चेत्रज्ञ ( शरीर्‍वासी ) मुझ फो ही जान? 
भरतु, इस प्रकार जो जीव इश्वर की एकरूपता वेदबचनों से श्री रामचन्द्रजी ने सिद्ध की 
हे, इस की प्राप्ति के लिए पहले प्रसंग में श्री कृष्णीता के अठारहवें अध्याय के उद्धरण | 
में जा “बुद्धया विशुद्धया युक्तः” इत्यादि लक्षण कहे गये हैं, वे उपाय अत्यन्त उपयोगी 
हैं ओर वे नेष्कम्पैसिद्धि प्राप्त को सुगम भी हैं। अब अगले प्रकरण में भगवान्‌ राम 
बन्‍्धनजालरूप शरीर ळे स्थूल, सूचम, पञ्चकश तथा जविद्यारूपी कारण शरीर का विवेचन 


कर हस को त्याज्य बतलाते हुए बह्ममाव में ही मिल जाने की प्रेरणा कर रहे हैं-. 
रसादिपञ्चीकृतभूतसम्भवं भोगालय॑ दुःखसुखादिकर्मणाम । 
शरीरमाद्यन्ववदादिकमेज मायामयं स्थृलमुपाधिमात्यनः ॥ २८ || 


सरच्मं मनोबुद्धिदशेन्द्रिययुंत प्राणरपश्चोक्ृतभूतसम्भवस । 
भोक्तुः सखादेरनुसाधनं भवेच्छरीरमन्यद्विदुरात्मनो बुधाः ॥२६॥ 
अनाध्निवोच्यमपीह कारणं मायापघानं तु परं शरीरकम्‌ । 
उपाथिभेदात्त यतः पृथक्‌ स्थितं स्वास्मानमात्मन्यवधारयेत्रमात्‌ || ३०॥| 
एथिची आदि पञ्चीकृत भूतों से उत्पन्न हुए, सुख दुःखादि कर्मभोगों के. 
आश्रय ओर पूर्वोपाजित कर्मफल से प्राप्त होनेवाळे, इस मायामय, आदि अन्तवान्‌ 
शरीर को विज्ञजन आत्मा की स्थूळ उपाधि मानते हैं। और मन, बुद्धि, दस 
इन्द्रिया तथा पाँच प्राण, इन सत्रह अङ्गो से युक्त और अपञ्चीकृत भूतो से उत्पन्न 
हुए सूक्ष्म शरीर को, जा भोक्ता के सुख दुःखादि अनुभव का साधन है, आत्मा का 
दूसरा देह मानते है । इन के अतिरिक्त, अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारण- 
शरीर द्वी जीव का तीसरा देह है। इस प्रकार उपाधिभेद से सर्वथा पथक स्थित 


अपने आत्मस्वरूप को क्रमशः उपाधियों का बाध करते हुए अपने हृद्य में 
निश्चय करो ॥ २८-३० ॥। 
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कोशेष्वयं तेषु तु तच्चदाकृतिबिंमाति सङ्गास्स्फटिकोपलो यथा । 
असङ्गरूपोऽयमजा यतोऽद्रयो विज्ञायतेऽस्मिन्परितो विचारिते ॥३१॥ 
स्फटिकमणि के समान यहद आत्मा भी अन्नमयादि भिन्न भिन्न कोशों में उन 
के सङ्ग से उन्हीं के आकार का भासने लगता है। किन्तु इस का भली प्रकार 
विचार करने से यह अद्वितीय होने के कारण असङ्गलूप ओर अजन्मा निश्चित 
होता है ॥ ३१॥ 
बुद्धेखिधा दृत्तिरपीह रयते स्वप्तादिभेदेन गुणत्रयात्मनः । 
अन्योन्यतोऽस्मिन्व्यभिवारतो शृषा नित्ये परे ब्रह्मणि केवढे शिवे ॥३२॥ 
देहेन्द्रिपपाणमनशिदात्मनां सङ्ादजस्रं परिवतंते वियः । 
वृत्तिस्तपोमूलतयाङ्ञलत्तषणा यावङ्गवेत्तावदसो भवोद्भवः ॥ ३३॥ 
त्रिगुणास्मिका बुद्धि की ही स्वप्र, जाग्रत्‌ और सुषुप्ति भेद से तीन प्रकार की 
वृत्तियाँ दिखायी देती हैं । किन्तु इन तीनों दृत्तियों में से प्रत्येक का एक दूसरी में 
व्यभिचार होने के कारण, तीनों ही एकमात्र कल्याणस्वरूप नित्य परन्रह् में मिथ्या 
हे, अर्थात्‌ उस में इन वृत्तियों का सवंथा अभाव है। बुद्धि की वृत्ति ही देह, 
इन्द्रिय, प्राण, मन और चेतन आत्मा के संघातरूप से निरन्तर परिवर्तित होती 
रहती है । यह बृत्ति तमोगुण से उत्पन्न होनेबाळी होने के कारण अज्ञानरूपा 
है और जब तक यह रहती है तब तक ही संसार में जन्म होता रहता है ॥ ३२-३३॥ 
नेतिप्रमाणेन निराङ्तवाखिलो हृदा समास्वादितचिद्घनामृतः । 
त्यजेदशेषं जगदात्तसद्र्सं पीत्वा यथाम्भः प्रजहाति तत्फलम्‌ ।।३४॥ 
कदाचिदात्मा न मृतो न जायते न क्षीयते नापि विवर्धतेऽनवः । 
निरस्तसर्वातिश्चयः सुखाह्मकः स्वयम्प्रभः सवेगतोऽयपद्वयः ॥।३५॥ 
'नेति नेति’ आदि श्रुतिप्रमाण से निखिल संसार का बाध करके ओर हृदय 
में चिद्घनासृत ।का आस्वादन करके सम्पूर्ण जगत्‌ से उस के साररूप सत्‌ को 
ग्रहण कर उसे त्याग दे; जैसे नारियल के जळ को पीकर मनुष्य उसे फेंक देते है । 
आत्मा न कभी मरता है न जन्मता है, वह न कभी क्षीण होता है ओर च बढ़ता ही 
है |! बह पुरातन, सम्पूर्ण विशेषणों से रहित, सुखस्वरूप, स्वयंप्रकाश, सवगत 
और अद्वितीय है ॥ ३४-३५ ॥ 
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एवंविधे इानमये सु खात्मके कर्थ भवो दुःखमयः प्रतीयते । 
अज्ञानतोऽध्यासवशात्मकः शते शःने विलीयेत विरोधतः चाणात्‌ ॥३६।। 

यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमादथ्यासमित्याहुरसुं विपश्चितः । 
असर्पभूतेऽदिविभावनं यथा रज्ज्वादिके तद्वदपीश्वरे जगत्‌ ।३७। 


जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुखस्वरूप है, उस आत्मा में इस दुःखमय संसार 
की प्रतीति कैसे हो सकती है ? यह तो अध्यास के कारण अज्ञान से ही दिखायी दे 
रहा है । ज्ञान से तो यह एक क्षण में ही विलीन हो जाता है क्यों कि ज्ञान और 
अज्ञान का परस्पर विरोध है। भ्रम से जा अन्य में अन्य की प्रतीति होती है उसी 
को विद्वानों ने अध्यास कहा है। जिस प्रकार असपेरूप रज्जु आदि में सपं की 
प्रतीति होती है, उसी प्रकार ईश्वर में संसार को प्रतीति हो रही है ॥ ३६-३७ || 
विकल्पमायारहिते चिद्रात्मकेऽहड्ार एष प्रथमः प्रकल्पितः | 
अध्यास एवात्मनि सवेकारणे निरामये ब्रह्मणि केवले परे 1३८ 
इच्छादिरागादिसुखादिधर्मिकाः सदा धियः संसृतिहेतवः परे । 
यस्मात्मसुप्तो तदभावतः परः एखस्वरूपेण विभाव्यते हिं नः ॥३६॥ 
जञा विकल्प ओर माया से रहित, सब का कारण है, उस निरामय, अद्वितीय 
और चित्स्वरूप परमात्मा नह्म में पहले इस अहंकार! रूप अध्यास की ही कल्पना 
होती है। सब के साक्षी आत्मा में इच्छा, अनिच्छा, राग द्वेष ओर सुख ठुःखादि- 
रूप बुद्धि की वृत्तियाँ ही जन्म मरणरूप संसार की कारण हैँ । क्यों कि सुषुप्ति में 
इन का अभाव हो जाने पर हमे आत्मा के सुखरूप का भान होता है॥ ३८-३७-॥ 
अनाद्विद्योद्भवबुद्धिविम्बरितो जोवः प्रकाशोऽयमितीयेते चितः । 
आत्मा वियः साक्तितया पृथक्‌ रिथतो बुद्धघ'परिच्छिन्नःरः स एव हि ।४०' 
चिद्विम्बसाच्यात्मधियां प्रसङ्गवस्स्वेक्र वासादनलाक्तलोहवत्‌ । 
अन्योन्यमध्यासवशात्प्तीयते जडाजडत्वं च चिदात्मचेतसोः ॥४१॥ 


अनादि अविद्या से उत्पन्न हुई बुद्धि में प्रतिबिम्बित यह चेतन का प्रकाश ही 
'जीव” कहलाता हे. । बुद्धि के साक्षीरूप से आत्मा उस से प्रथक है, बुद्धि से 
अपरिच्छिन्न हुआ जीव परमात्मा ही हो जाता हे । अग्नि से तपे हुए ळोहे के समान 
चिदाभास, साक्षी आत्मा तथा बुद्धि के एकत्र रहने से परस्पर अन्योन्याध्यास होने के 
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कारण क्रमशः उन की चेतनता ओर जडता प्रतीत होती है ॥ ४०-४९ ॥ 
शुरो सकाशादपि वेदवाव्यतः सञ्जातविदयानुभदो निरोच्य तम्‌ । 
स्वात्मानमात्मस्थट्टुपाधिवमिहं त्यजेदशेषं जडमास्मगोचरम्‌ ।४२।। 
गुरु के समीप रहने से ओर वेद्वाक्यों से आत्मज्ञान का अनुभव होने पर 
अपने हृदयस्थ उपाधिरहित आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, फिर आत्मारूप से 
प्रतीत होनेवाळे देहादि सम्पूर्ण जडपदार्थो का त्याग कर देना चाहिय ॥ ४२ ॥ 
प्रकाशरूपोऽहमजोऽहमद्रयोऽसङृद्विभातोऽहृभतीव निर्मलः । 
विशुद्धविज्डानघनो निरामयः सम्पूण आनन्दमयोऽहमक्रियः ॥४३॥ 
सदैव झुक्तोऽदमचिन्त्वशक्तिमानतीन्द्रियज्ञानमविक्रियात्मकः । 
अनन्तपारोऽहमहनिशं बुधेविभाविवोऽहं हृदि वेदवादिभिः ॥४४॥ 
एवं सदात्मानमखण्डितात्मना विचारमाणस्य विशुद्धभावना । 
हन्यादविद्यामचिरेण कारके रतायन यददुपासित रुजः ॥४५॥ 
में प्रकाशस्वरूप, अजन्मा, अद्वितीय, निरन्तर भासमान, अत्यन्त निर्मल, 
विशुद्ध विज्ञानघन, निरामय, क्रियारहित ओर एकमात्र आनन्दस्वरूप हूँ । में 
सदा ही सुक्त, अचिन्त्यशक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञानस्वरूप, अविकृतरूप और अनन्तपार 
हँ । बेदवादी पण्डितजन अहनिश हृदय में मेरा चिन्तन करते हैं। इस प्रकार 
सदा आत्मा का अखण्ड वृत्ति से चिन्तन करनेवाले पुरुष के अन्तःकरण में उत्पन्न 
हुई विशुद्ध भावना तुरन्त ही कारकादि के सहित अविद्या का नाश कर देती है, 
जिस प्रकार नियमानुसार सेवन की हई ओषध रोग को नष्ट कर डाळती है ॥ ४३-४१ ॥ 
विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो विनिजितात्मा विमलान्तराशयः । 
विभावयेदेकमनन्यसाधनो वितज्ञानश्केवळ आत्मसंस्थितः ॥४६॥ 
दिइबं यदेतत्परमात्मदशनं विलापयेदात्मनि सवेकारणे । 
पूर्णश्चिदानन्द्मयोऽवतिएते न वेद वाहं न च किञ्चिदान्तरम्‌ ॥४७॥ 
आत्मचिन्तन करनेवाले पुरुष को चाहिये कि एकान्त देश में इन्द्रियों को उन 
के विषयों से हटाकर ओर अन्तःकरण को अपने अधीन करके बेठे तथा आत्मा में 
स्थित होकर और किसी साधन का आश्रय न लेकर शुद्ध चित्त हो केवळ ज्ञानहष्टि 
द्वारा एक आत्मा की ही भावना करे। यह विश्व परमात्मसखरूप हे ऐसा समझकर 
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| इसे सब के कारणरूप आत्मा में छीन करे। इस प्रकार जे पूर्ण चिदानन्दस्वरूप 
से स्थित हो जाता है उसे बाह्य अथवा आन्तरिक किसी भी बस्तु का ज्ञान नहीं 
रहता ॥ ४६-४७ ॥ 
‘© रखिलं | ® 
पूर समाधे विचिन्तयेदोडुगरमात्र सचराचरं जगत्‌ । 
तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको विभाव्यतेऽज्ञानवशान्न बोधतः ॥४८॥ 
+ काडे | 
अकारसंजरः पुरुषो हि विश्वको हुकारकस्तेजस इयेते क्रमात्‌ । 
ग्राज्ञी मकारः परिपठ्यतेऽखिलेः समाधिपूर्व न तु तत्वतो भवेत्‌ ` ४६॥ 
समाधि प्राप्त होने के पूर्व ऐसा चिन्तन करे कि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ केवळ 
ओंकार मात्र है । यह संसार वाच्य है और ओंकार इस का वाचक हे । अज्ञान 
के कारण ही इस की प्रतीति होती है, ज्ञान होने पर इस का कुछ भी नहीं रहता । 
ओंकार के अ, उ, म इन तीन वर्णो में से अकार जागृति के अभिमानी बिश्व ( जीव ) 
का वाचक हैं, उकार स्वप्र का अभिमानी तेजस ( जीव ) कहळाता है और मकार 
सषुसि केअभिमानी प्राज्ञ ( जीव ) को कहते है । यहद व्यवस्था समाधिलाम से पहले 
की है, तत्त्वदृष्टि से ऐसा कोई भेद नहीं हे. ॥ ४८-४९ ॥ 
विश्व त्वकारं पुरुषं विलापयेदुकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितम्‌ । 
ततो मकारे प्रविलप्य तेजसं द्वितीयवण प्रणवस्य चान्तिमे ।।३०॥ 
मरकारमप्यात्मनि चिदूघने परे विलापयेखाइमपोह कारणम्‌ । 
सोऽहं परं ब्रह्म सदा विशुक्तिमद्विहानहृङ सुक्त उपाधितोऽम्लः ॥४१॥ 
झंकार के नाना प्रकार से स्थित अकाररूप विश्व पुरुष को उकार में छीन करे और 
उस के द्वितीय वर्ण तेजसरूप उकार को उस के अन्तिम वर्ण मकार में छीन करे। फिर 
कारणात्मा प्राज्ञरूप मकार को भी चिद्घनरूप परमात्मा में छीन करे ओर ऐसी भावना 
करे कि वह नित्यमुक्त विज्ञानस्वरूप उपाधिहीन निर्मळ परब्रह्म में ही हूँ ।।५०-५१॥। 
"एवं सदा जातपरात्मभावनः स्वानन्दतुष्ठः परिविस्पृताखिल! । 
आस्ते स निस्यात्मसुखप्रकाशकः सात्ताद्वियुक्तोऽचलबारिसिम्धुवत्‌ ।५२। 
एवं सदाभ्यस्तसमाधियोगिनो निट्ृत्तस्न्ट्रियगोचरस्य हि । 
विनिजिताशेषरिपोरहं सदा दृश्यों भवेयं जितषट्युणास्मनः ॥।५३॥ 


` इस प्रकार निरन्तर परमात्मभावना करते करते जो आत्मानन्द में ममन हो 
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गया है तथा जिसे सम्पूर्ण दृश्यप्रपञ्च विस्मृत हो गया है, बह नित्य आत्मानन्द का 
अनुभव करनेवाला जीवन्मुक्त योगी निस्तरंग समुद्र के समान साक्षात मुक्तस्वरूप हो 
जाता है। इस प्रकार जो निरन्तर समाधियोग का अभ्यास करता है, जिस के 
सम्पूर्ण इन्द्रियगोचर विषय निवृत्त हो गये हैं तथा जिस ने काम क्रोधादि सम्पूर्ण 
शत्रुओं को परास्त कर दिया है, मन ओर पाँच ज्ञानेन्द्रियों को जीतनेवाले उस 
महात्मा को मेरा निरन्तर साक्षात्कार होता है॥ ५२-४३ | 
ध्यात्वेवमात्मानमहर्निशं मुनिस्तिष्ठेत्सदा युक्तसमस्तवन्धनः । 
प्राश्व्धपतनतन्भिमानव्जितो मय्येव साजाजविलीयते ततः ।!५४।। 
अदो च मध्ये च तथैव चान्ततो भवं विदित्वा भयशोककारणम्‌ । 
हिरवा समरतं विधिवादचोदि? भजेत्स्वमात्मानमथाखिलात्मनाम्‌ ।४४॥ 
इस प्रकार अहनिश आत्मा का ही चिन्तन करता हुआ सुनि सर्वदा समस्त 
बन्धनों से मुक्त होकर रहे तथा कतो भोक्तापन के अभिमान को छोड़कर प्रारब्धफल 
भोगता रहे । इस से वह अन्त में साक्षात मुझ ही में लीन हो जाता है। संसार को 
आदि, अन्त ओर सध्य में सब प्रकार भय ओर शोक का ही कारण जानकर मुमुक्ष 
समस्त वेदविहित कर्मों को त्याग दे तथा सम्पूर्ण प्राणियों के अन्तरात्मारुप अपने 
आत्मा का भजन करे। ५४-५६ || 


आस्मन्यभेदेन विभावयन्निद भवत्यभेदेन मयात्मना तदा । 
यथा जलं वारिनिधो यथा पयः क्षीरे वियद्वयोञ्नयनिले यथानिलः ।॥।५६॥ 
जिस प्रकार समुद्र में जळ, दूध में दूध, महाकाश में घटाकाशादि ओर वायु 
में वायु मिळकर एक हो जाते है, उसी प्रकार इस सम्पूर्ण प्रपञ्च को अपने आत्मा के 
साथ अभिन्नरूप से चिन्तन करने से जीव मुझ परमात्मा के साथ अभिन्नभाव से 
स्थित हो जाता है ॥ ५६॥ 
रा० च०--प्रभुप्रे मियो, श्री रामचन्द्रणी अपने समस्त पूर्व कथन का निष्कषं बतलाते 
है, कि प्राणी निरन्तर अद्वेत ज्ञान के अभ्यास से शुद्ध सच्चिदानन्द भाव को प्राप्त दो जाता हे । 
इस अभेदज्ञान के अभ्यास का क्रम पहले बतलाया गया है, जो संक्षेप में यह है कि मन की 
वासना ओर अहंकार का त्याग कर दिया जाय तथा शरीर के स्थूल सूचम भेदों को मिथ्या 
समझकर वन से आसक्ति हटा की जाय । इस के पञ्चकोषों के प्रिचार के ताथ “तत्वमति. 
भादि मदावाक्यें का दद निश्चय करना चाहिए । इपासक व्यक्ति दत्त पदति से जीव का 
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परमात्मा से अभेद चिन्तन करके कृतकृत्य हा जाता हे । उतत को किसी प्रकार के 
आध्यात्मिक आधिदेविक दुःख का लेशमात्र भी संबन्ध नहों रहता । यही सुखो जोबन या 
शान्ति का मागे है । 

इस के साथ ही यह भो समझना चाहिए कि विवेक, विचार के विना जितने साधन 
किये जायेंगे वे सब बन्धन के कारण हो जायेंगे । त्याग वेशग्य होने पर भी मन में यह 
अभिमान की मात्रा जम जाती है कि में त्यागी हूँ, ओरों से श्रेष्ठ हैँ, सब कोई मुझे मानें, 
सत्कार करें। यह अभिमान हो बढ़कर फिर दुःख का ओर तत्स्वरूप संसारवन्धन का 
कारण हो जाता है । इस लिए विवेक बिचार मुमुक्षु के निरन्तर के साथी रहने चाहिएँ । 
जब तक अहंका ररूपी वादल दूर न होंगे तब तक हृदयाक्राश निर्मल नहीं हा सकता, फिर 
रह्मत्मेक्यरूपी सूर्य केसे चमक सकता है? जब अपने हृदयदेश के चेतन्यरूपो दपण में 
केवल आत्मज्योति का ही दर्शन हो, संकल्प विकल्पों का कणमात्र न दिखाई दे, तब अहंभाव 
नित्त. गया जानना चाहिए। संसार में जा कुछ सुख दुख मिलता हे वह सब अहंकार 
की में ऐसा हूँ, यह मेरा हे! इस भावना का विकार हे। अहंकार नामक मनोटत्ति के 
क्षीण हा जाने पर कोई भी संकल्य विकल्प मन को इस प्रकार स्पर्श नहीं करते जेते जल 
कमल को । निरहंकार के चेहरे पर प्रसन्नता ओर निर्मलता चमकती रहती हे! उस की 
वासनाओं की गाँठ खुल जातो, किसी पकार का खेद नहीं हाता, सुख दुःख दोनों शान्त हो 
जाते हैं, शीतलताप्रदायक समता उस के सब ओर फेली रहती हे। जद्मभाव को प्राप्त 
हुए या स्थितप्रज्ञ, यागारुढ महात्मा का ऐसा ही खभाव हा जाता हे। उसकी सब 
टत्तियाँ जद्माकारित, विशाल, निःशान्त रहती हैं। जेसे नदियाँ समुद्र में जाकर अपने 
नाम रूप को बिलोन कर समुद्र के साथ एक हो जातो हे, उती प्रकार समभावापन्न, असंग 
ज्ञानो अपने नाभ रूपों के अभिमान को कतई छोडकर परात्पर पुरुष आनन्दमय ब्रह्म के 
स्वरूप में स्थित रहता हे । 

मित्रो, ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो प्रभुसाक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन या भगवान्‌ 
का मिलना कहा जाता हे । इस जीवन का, मनुष्य देने का यही एक मात्र उदेश्य हे । 
रामगीता की तरह भगवद्गीता का भो यही तात्पर्य हे । 

ऐसे निरहंकार, संकल्पशून्य, वासनारहित हा जाने पर जीवन्मुक्ति की अवस्था हा 
जाती हे । इस में शरोर धारण के लिए जा कमे होते हैं, वे संसार के लिए आदश होते हें, 
मुख से न कहने पर भी वे पके उपदेशवचन हो जाते हैं । संसार परमातमा के रूप में बस को, 
ओर वह परमात्मा के रूप में संसार को देखता हे । इसी बिषय को उपसंहाररूप से 
भगवान्‌ राम आगे कह रहे हे-- 
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इत्थं यदीक्षेव हि लोकसंस्थितो जगन्यूपेदेति विभावयन्युनि! । 
निराङ्कतलाच्छूतिथुक्तिमानतो यथेः्दुभेदो दिशि दिग्ञ्रमादयः ॥५७॥ 
यावन्न पश्येदखिछं मदात्मकं तावन्पदाराधनतत्परो भवेत्‌ । 
श्रद्धालरत्यूजितभक्तिलन्षणो यस्तस्य दृश्योहमहनिश हृदि ॥५८॥ 
यह जा जगत्‌ है वह श्रुति, युक्ति और प्रमाण से बाधित होने के कारण चन्द्र- 
भेद ओर दिशाओं में होनेवाळे दिग्श्रम के समान मिथ्या ही है--ऐसी भावना करता 
हुआ लोक ( व्यवहार ) में स्थित मुनि इस को देखे । जव तक सारा संसार मेरा ही 
रूप दिखायी न दे तब तक निरन्तर मेरी आराधना करता रहे । जो श्रद्धालु और 
उत्कट भक्त होता है उसे अपने हृदय में सर्वदा सेरा ही साक्षात्कार होता है ।।५७-५८॥ 
रहर्यमेतच्छुतिसारसङ्ग्रहं मया विनिश्चित्य तत्रोदितं प्रिय । 
यस्त्वेतदालोचयतीइ बुद्धिमान्‌ स झुच्यते पातकराणिभि! क्षणात्‌ ॥४६॥ 
श्रातयेदीदं परिदृश्यते जगन्मायेव सरे परिहृत्य चेतसा | 
मद्भावनाभावितशुद्धवानसः सुखो भवानन्दमयो निरामयः ।।६०॥। 
हे प्रिय, सम्पूर्ण श्रुतियों के साररूप इस गुप्त रहस्य को सेने निश्चय करके 
तुम से कहा हे । जो बुद्धिमान इस का मनन करेगा वह तत्काळ समस्त पापों से 
मुक्त हो जायगा । भाई, यह जा कुछ जगत दिखायी देता है बह सब माया है। 
इसे अपने चित्त से निकालकर मेरी भावना से शुद्धचित्त ओर सुखी होकर आनन्द- 
पूर्ण और क्ळेशशून्य हो जाओ ॥ ५९-६० ॥ 
यः सेवते मामगुणं युणात्परं हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम्‌ | 
सोऽहं स्वपादाञ्चितरेणुभिः स्पृशन्‌ पुनाति लोकत्रितयं यथा रवि) ॥६१॥ 
जा पुरुष अपने चित्त से मुझ गुणातीत निगुण का अथवा कभी कभी मेरे 
सगुण स्वरूप का भी सेवन करता हे वह मेरा ही स्वरूप है । वह अपनी चरणरज के 
स्पर्श से सूर्य के समान सम्पूर्ण त्रिलोकी को पबित्र कर देता है ॥ ६१ ॥ 
विज्ञानमेतद्खिछं श्रतिसारमेकं वेदान्तवेध्यवरणेन मयेव गीतम्‌ । 
यः श्रद्धया परिपठेदू शुरुभक्ति युक्तो मद्रूपमेति यदि मद्रचनेषु भक्तिः ।६२।। 
यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियों का एकमात्र सार है, इसे वेदान्तवेद्य भग- 
वत्पाद मैंने ही कहा है । जो शुरुभक्तिसम्पन्न पुरुष इस का श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा 
डस की यदि मेरे वचनों में प्रीति होगी तो वह मेरा ही रूप दो जायगा ॥ ६२॥। 
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रा० च०८--प्रिय मित्रो, जिन भगवान्‌ राम का चरित्र वेदान्तशाखों के विचार से 


हो जाना जा सकता हे, इन्होंने रामगीता का विज्ञान हम प्राणियों का भी उद्धार करने के 
उदेश्य से लचमणजो को सुनाया हे । संक्षेप में वह यही हे कि पहले अपने बर्ण ओर आश्रम 
के कम अध्ययन, यज्ञ, दान, तप को करके चित्तशुढि करनी चाहिए। अध्ययनादि कर 
चुकने पर मनुष्य को संपत्ति ओर सुखमोग के साधनों को इच्छा होती हे ओर वह इन्हें एकतर 
करने यानी कमाने खाने में लग जाता हे । शारीर धारण के लिए ऐसा होना ४चित ही ह । 
परंतु शरीर धारण का उद ऱ्य, प्रयोजन संसारी सुखभोग नहों । संसारी सुखों में सुखत्व 
मानना भ्रम है, यह स्पष्ट हो गया हे । शरीर धारण का प्रयोजन हे परम सुखरूप पर: 
मात्मा को प्राप्त करना । इस के लिए साधन ओर संपत्ति जुटाना ही असली कमाना खाना 
है। उत्त साधन सपत्ति का नाम है विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता तथा शम दम तितिक्षा आदि । 
इस संपत्ति को लेकर गुरुदेव से सलाह लेनी चाहिए कि महाराज, इस का उपयोग हम केले 
करें? उत्त संपत्ति से योग्य अधिकारी देखकर गुरुदेव “अयमात्मा ब्रह्म 'प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म 
“अहं ब्रह्मास्मि' 'तल्मसि' इन दिव्य महावाक्यों के उपदेश से जिज्ञासु को दीक्षित करते हैं । 
महावाक्य विचार से परमात्मा का अनुभव, सब दुःखों का छूटना, संसार की असारता भोर 
सब के अन्त में सब की सारभूत वासुदेवः सवम” इस प्रकार की भगवदूभति मिल जाती है । 

भगवान्‌ की रामगीता का यही विज्ञान श्रतियो का सार यहाँ बतलाया गया है। 
भगवान्‌ के इन वचनों में श्रद्धा रखकर उन को पालन करना ही हमारे मनुष्यपने का हद्द शय 
हे । सायनधाम, दुलम इस मनुष्यशरीर को पाकर परलोक नहीं सुधारा तो इस खोक में 
तो दुःख मिला ही है, फिर शरीरान्त के बाद कठोर दुःख मिलने पर व्यथे गवाये हुए जीवन- 
धन की सुध आती हे तब रो रोकर पछताना पडता हे । अतः पहले से ही सावधान हो 
प्रभु के माग में लग जाना अच्छा हे । रामजी ने कोई घर द्वार छोडने का आदेश :नहीं दिया, 
अतः जंगल पहाडों में भटकने के क्लेश उठाने की जरूरत नहीं । आसक्ति ओर वासना हटाकर 
अपने पशये सब में जद्य भावना रखना अर्थात सब को प्रभुमय देखना; यद्दो भगवान्‌ का 
आदेश है। इस प्रकार जो इम उपशान्त हो जाये, रागद्वेष छूट जाये तो घर ही तपोवन हो 
जायगा । यहाँ निष्काम भाव से प्रभुपीति के लिए सँसार के व्यवहार करते रहने को कोई 
निषेध नहीं करता । रामगीता ओर भगवदूगीता दोनों के मिलान से यही सार निकलता दे । 

इस रामगीता के चिन्तन ओर विचार से भगवान्‌ राम का दर्शन, सगुण निगुंश 
जिस रूप को कामना हो वेसा हो, अवश्य होगा ओर रामदर्शन! के प्रभावपूर आवेग में मनुष्य 
अपना निजत्व विलीन कर अपने को राममय ही देखेंगे । 


इस प्रकार यह श्रीनह्माण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मरामायण, उत्तरकाण्ड 
के प्म सगे पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का 
प्रचचनरूप रामचचो नामक भाष्य समाप्त हआ। ५,॥ 
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अत्रुष्तजी द्वारा लवणासुर वध, भगवान्‌ राम के यज्ञ में पघारकर 
महर्षि वाल्मीकि का लवकुश को ज्ञानोपदेश । 


श्रीमहादेव उवाच-- 


एकदा झुनयः सर्वे यशुनातीरवाततिन! | 

आजम्मू राधवं द्रष्ट भयाल्लवणरचसः ॥ १ ॥ 
कृत्वाग्रे दु मुनिभ्रेष्ठ भागव च्यवनं दिजा! । 

असङ्घघाताः समायाता रामादभयकाङिन्षणः ॥ २॥ 


श्री महादेवजी बोळे-हे पार्वति, एक दिन यसझुनातट पर रहनेवाले समस्त 
सुनिजन लवण राक्षस से भयभीत होकर श्री रामचन्द्रजी का दर्शन करने के लिए 
आये । उन अगणित मुनिंगणों का आगमन भ्रूगुपुत्र मुनिश्रेष्ठ च्यवन को आगे कर 
भगवान्‌ राम से अभय छाम करने की इच्छा से हुआ था ॥। १-२॥। 
वान्पूजयित्वा परया भक्त्या रघुङुलोत्तमः | 
उवाच मधुरं वाक्यं इषयन्छुनिमण्डलम्‌ || ३ । 
करवाणि इनिश्रेष्ठाः किमागमनकारणम्‌ । 
धन्योऽस्मि यदि यूयं मां भीत्या दरष्टमिदागताः ॥ ४ ॥ 
दुष्करं चापि यत्कार्यं भवतां तत्करोम्यहमू | 
आह्ञापयन्तु मां भृत्यं ब्राह्मणा देवतं हि मे ॥ ३ ॥ 
रघुकुलश्रेष्ठ रामजी ने उन मुनीश्वरों का अत्यन्त भक्तिभाव से पूजन कर उन्हे 
प्रसन्न करते हुए मधुर बाणी से कहा-दे सुनिश्रेष्ठगण, आप के यहाँ पधारने का क्या 


कारण है ? मेरे लिए जा आप की आज्ञा होगी में वेसा ही करूं गा । यदि आप छोग मुझे 
५१ 
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प्रीतिपूबंक देखने के लिए ही यहाँ आये हैं, तो में धन्य हूँ । आप का जो अत्यन्त दुष्कर 
कार्य होगा बह भी में अवश्य करूंगा । आप मुझ सेवक को आज्ञा दीजिये, ब्राह्मण 
ही मेरे इष्टदेव हैं ॥ ३-५ ॥ 
तच्छुत्वा सहसा हृष्टाच्यवनो वाव्यमत्रवीत्‌ । 
मधुनामा महादेत्यः पुरा कृतयुगे प्रभो॥ ६॥ 
आसीदतीव मात्मा देषब्राह्मणपूजकः । 
तस्य दुष्टो महादेरो ददी शूलमचुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्राह चानेन यं हसि स तृ भस्मोभविष्यति। 
रावणस्यानुना भाषी तस्य झुम्भोनसो भरता ॥ ८ ॥ 


व्र = ऱ्य भगवान्‌ राम के ये बचन सुनकर 
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चल र १९ कहा--प्रभो, पहले सत्युग में मधु 
र 2) नामक एक बड़ा ही धर्मात्मा और देवता 
ह. जी ऱ्य ह | तथा ब्राह्मणों का भक्त महादैत्य था । 
| | ृ र शू र्क ॥ उस से प्रसन्न होकर श्री महादेवजी ने 
F १ | ४ 9 5 उसे एक अत्युत्तम त्रिशूळ दिया और 
A कहा कि इस से तू जिस पर प्रहार 
| करेगा वही भस्मीभूत हो जायगा | 
क ES णा | सुना जाता हे, रावण की छोटी बहिन 
2८6. अप कुम्भीनसी उस की भार्या थी॥ ६-८॥ 
वस्यां तु ळबणो नाम राक्तसो भोमविक्रप्रः । 
आसीद्दुरात्मा दुर्धर्षा देवब्राह्मणहिंसकः ॥ ६॥ 
पीडितास्तेन राजेन्द्र वयं त्वां शरणं गताः। 
तच्छुत्वा राघवोऽप्याह मा भीरवो दुनिएुङ्गवाः ॥१०॥ 
लवणं नाशयिष्यामि गच्छन्तु विगतश्वराः । 
उस से उस के छबण नामक एक महापराक्रमी, दुष्टचित्त, दुर्जय ओर देवता 
ब्राह्मणों को दुःख देनेवाळा राक्षस उत्पन्न हुआ । हे राजेन्द्र, उस से अत्यम्त पीडित 
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होकर हम आप की शरण आये हैं। यह सुनकर श्री रघुनाथजी ने कहा--हे मुनि 
श्रेष्ठी, आप लोग किसी प्रकार भय न करें। आप निश्चिन्त होकर पथारें, में बण 
को अवश्य मार डालू गा || ९-१०॥। 


त्युक्त्वा माह रामोऽपि श्राठन्‌ को वा हनिष्यति ।।११।। 
लबणं राक्षसं दद्याद्‌ आह्मणेभ्या5भयं महत्‌ | 
तच्छुत्वा प्राज्ञालः शाह भरतो राघवाय वे ॥१२॥ 
सुनीश्वरों से ऐसा कहकर भगवान्‌ राम ने अपने भाइयों से पूछा-तुम में से 
कोन ढवण राक्षस को मारेगा और ब्राह्मणों को महान्‌ अभय देगा ? यह सुनकर 
भरतजी ने श्री रघुनाथजी से हाथ जोड़कर कहा-देव, ळवण को में ही मारूँगा | 
प्रभो, इस के लिए मुझे ही आज्ञा दीजिये ॥ ११-१२ ॥ 
अहमेव हनिष्यामि देवाज्ञापय माँ प्रभो। 
ततो रामं नमस्कृत्य शात्रघ्नो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१३। 
चमणेन महत्कार्य कृतं राघव संयुगे । 
नन्दिग्रामे महाबुद्धिमतो हुःखमन्वभूत्‌ ॥१४॥ 
अहमेव गमिष्यामि लवणस्य वधाय च। 
त्वत्प्रसादाद्रचुश्रेष्ठ इन्यां तं राक्षसं युषि॥१२॥ 
फिर शत्रुघ्नजी ने श्री रामचन्द्रजी को प्रणाम करके कहा--हे राघव, श्री 
छक्मणजी युद्ध में बड़ा भारी कार्य कर चुके है, महामति भरतजी ने भी नन्दिमाम में 
रहकर बहुत कष्ट सहा है। अब लवण का वध करने के लिए तो में ही जाऊंगा । 
हे रघुश्रेष्ठ, आप की कृपा से में उस राक्षस को युद्ध में अवश्य मार डाळूँगा ॥१३-१५॥ 
तच्छुत्वा स्वाडूमारोप्य शत्रघ्नं शत्रसूदनः । 
पाहाद्येवामिषेच्यामि मथुराराज्यकारणात्‌ ॥१६॥ 
आनाय्य च सुसम्भाराँन्लच्मणेबाभिषेचने । 
अनिच्छन्तमपि स्नेहादभिषेकमकारयत्‌ ॥१७॥ 
शत्रुघ्न के ये वचन सुनकर शात्रुदमन रघुनाथजी ने उन्हें अपनी गोद में उठा 
लिया और कंहा--में आज ही तुम्हास ळबण की राजधानी मधुरा के राज्य पर अभि- 
बेक करू गा । ऐसा कह छच्मणजी से अभिषेक की सामग्री मेंगा शत्रुष्नजी को 
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इच्छा न होने पर भी श्री रामचन्द्रजी ने उन का प्रीतिपूवक अभिषेक 
कर दिया ॥ १६-१७ ॥ 
दश्वा तस्मै शारं दिव्य रामः शत्र॒ध्नमन्रवीत्‌ । 
अनेन जहि बाणेन लवणं लॉककण्टकम ॥१८॥ 
स तु सम्पूल्य तच्छले गेहे गच्छति काननम्‌ । 
भक्तणार्थ तु जन्तूनां नानाप्राणिवधाय च ॥१६॥ 
स तु नायाति सदनं यावद्वनचरो भवेत्‌। 
तावदेव पुरद्रारि तिष्ठ खं ध्रतकामुकः ॥२०॥ 
योत्स्यते स त्वया क्रद्धस्तदा वध्यो भविष्यति ! 


लाल श्यत फिर श्री राम ने उन्हें एक दिव्य बाण 
| देकर कहा--तुम संसार के कण्टकरूप 
$| लवण कोइस बाण से मार डालना । 
नक | राक्षस लवण अपने घर में ही उस त्रिशूल 
/ (|) की पूजा कर नाना प्रकार के जीवों को 
यर ! टच खाने ओर मारने के लिए वन को जाया 
| | करता है। अतः जबतक वह छोटकर 
| घर न आवे, वन ही में खे, उस से 
| पूर्वं ही तुम नगर के द्वार पर धनुष 
| धारण कर खड़े हो जाना । छोटने पर 
| बह क्रोधपूर्वंक तुम से लडेगा ओर उसी 
) | समय मारा जायगा ॥ १८-२० ॥ 
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निवेश्य नगरं तत्र तिष्ठ त्वं मेप्लुशासनात । 

अश्वानां पञ्चसाहस्रं रथानां च तदर्धकम्‌ ॥२२॥ 
गजानां षट्‌ शतानीह -पत्तीनामयुतत्रयम्‌ । 

आगमिष्यति पश्चास्वमग्र साधय राक्षसम्‌ ॥२१॥ 
इस प्रकार महाक्र छषणासुर को मारकर उस के मधुवन में नगर बसाकर 
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मेरी आज्ञा से वहीं रहो । तुम पहले जाकर उस राक्षस को ठीक करो, फिर तुम्हारे | 
पीछे वहाँ पाँच हजार घोड़े, उन से आधे रथ, छः सो हाथी और तीस हजार पेदछ 
भी पहुँचेंगे।। २१-२३ ॥ 
इत्युकत्वा यूध्न्येव्ाय प्रेषयामास राघवः । 
शत्रुध्न मुनिभि? साधप्राशीमिरभिनन्ध च ॥२४। 
शत्रुष्नोऽपि तथा चक्र यथा रामेण चोदितः । 
इत्वा मधुषुतं युद्धे मथुरामकरो(पुरीम्‌ ॥२५॥ 
स्फोतां जनपदां चक्र मथुरां दानमानतः। 
एसा कह श्री रघुनाथजी ने शत्रुघ्न का शिर सूँघकर तथा झुनियों के सहित 
आशीवाद से उन का अभिनन्दन कर उन्हें बिदा किया। शात्रुध्तजी ने भी भगवान्‌ 
राम ने जैसी आज्ञा दी थी वेसा ही किया । उन्होंने मधुपुत्र ळवणासुर को मारकर 
मथुरापुरी बसायी ओर दान मान से लोगों को सन्तुष्ट कर उन्होंने मधुरा को एक 
समृद्धिशाळी नगर बना दिया | २४-२५ ॥ 
सीतापि सुषुवे पो द्रो वाल्मीकेरथाश्रमे ।॥२६) 
युनिस्तयोनाम चक्रे कुशो अ्येष्ठोऽनुजो लवः 
क्रमेण 'विद्यासम्पञ्नो सीतापुत्रो बभूवतुः ॥२७ 
इस बोच में श्री सीताजी को 
बाल्मीकि सुनि के आश्रम में दो पुत्र 
उत्पन्न हुए। मुनि ने उन में से बड़े 
का नाम कुश ओर छोटे का ळब 
रखा। (वे दोनों युग्म [ एक ही 
साथ ] हुए थे, सीताजी उन्हें गोदी में 
खिलाती हुईं बाळसुख का अनुभव 
करते हुए अपने वियोगदुःख को दूर | 
करती रहीं। ) धीरे धीरे सीताजी | | व्ह [G6 24 > 
के वे दोनों पुत्र विद्यासम्पन्न हो | 4 कः Ba) 182 | गी 
गये ॥ २६-२७॥ र sR 
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उपनीतौ च युनिना वेदाध्ययनतत्परो । 
कृत्स्नं रामायणं प्राह काव्यं बालकयोमुंनिः ॥२८।। 
शङ्रेश पुरा प्रोक्त पावत्यं पुरहारिणा । 
वेदोपब्जुहशाथाय तावग्राइयत प्रस: २६) 


त ळी 


मुनि के उपनयन संस्कार करने पर वे वेदाध्ययन में तत्पर हुए | श्री बाल्मी- 
किजी ने उन दोनों बाळकों को सम्पूर्ण रामायणकाव्य पढ़ा दिया । पूवेकाळ में इसे 
त्रिपुरविनाशक भगवान्‌ शांकर ने पार्वतीजी को सुनाया था । उसी आख्यान को 
समर्थ सुनि वाल्मीकि ने वेदों का विस्तृत ज्ञान कराने के लिए उन बालकों को 
पढाया ॥ २८-२९ ॥ 


कुमारो स्तरसम्पन्नो सुन्दरावश्विनाविव । 
तन्त्रीतालसमायक्तो गायन्तो चेरतुर्वने ॥३०॥ 

तत्र सत्र झुनीनां तो समाजे ररूपिणो । 
गायन्तावभितो दृष्टा विस्मिता मुनयोअब्रवन्‌ ॥३१॥ 


वे अश्विनीकुमार के समान अति सुन्दर कुमार उस काव्य को बीणा बजाकर 
स्वरसहित गाते हुए बन में विचरा करते थे। उन देवस्वरूप बाळकों को 
जहाँ तहाँ युनियों के समाज में गाते देख बे झुनिगण अत्यन्त विस्मित हो आपस 
में इस प्रकार कहने लगते थे ॥ ३०-३१ ॥ 


गन्धदष्विव किन्नरेषु सवि वा देवेषु देवालये 
पातालेष्वथवा चतुशुखग्रहे लोकेषु सर्वषु च। 

अस्माभिश्चिजीविभिश्चिरतरं इष्ट्वा दिशः सबंतो 
नाङ्ञायीहशगीतवाद्यगरिमा नादि नाश्रावि च ।३२।। 

एवं स्हुबद्भ्रिसिलेसुनिभिः प्रतिवासरम्‌ । 
_ „ आसाते सुखमेकाम्ते बाल्मीकेराश्रमे चिरम्‌ ।२३॥। 


हम चिरजीबियों ने बहुत दिनों । >> थकान 
से सभी दिशाएँ देखीं, किन्तु गन्धर्व, | ES 
किन्नर, भूर्लोक, देबलोक, देवालय, 
पाताळ अथवा ब्रह्मलोक आदि किसी 
भी लोक में गाने बजाने की ऐसी 
कुशलता न कभी जानी, न देखी और 
न सुनी ही है। इस प्रकार प्रतिदिन 
प्रशंसा करनेवाले समस्त मुनियों के 
साथ वे दोनों बाळक बहुत समय तक 
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श्री वाल्मीकिजी के एकान्त आश्रम में. शिन = a A 
सुखपूवक रहे ॥। ३२-३३ ।। वक 2227110700 चाळक. 9546124: 
अथ रामोऽइ्दमेधादोंश्षक़्ार बवहुदाचथान्‌ । 
यज्ञान्‌ स्वणंमयीं सीतां विधाय (विधुलय॒तिः ॥३४॥ 
तस्मिन्विताने ऋषयः सर्वे राजपेयस्तथा | 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः समाजण्श दिंहक्तवः ।।३४।। 
वाल्मीकिरपि सङ्शञ्च गायन्तो तो कुशीलवो | 
जगाम ऋहषिवाटस्य समीपं युनिएङ्गत्रः ॥३६॥ 
इधर परम तेजस्वी श्री रामचन्द्रजी ने सुवर्ण की सीता बनाकर अश्वमेध 
आदि बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणाओंबाळे यज्ञ किये । उस यज्ञशाळा में यज्ञोत्सव 
देखने के लिए उत्सुक होकर सभी ऋषि, राजषि, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि 
आये थे। सुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी भी गान करते हुए कुश ओर लव को साथ ले वहाँ 
आये ओर जहाँ मुनियों के ठहरने का स्थान था वहाँ उतरे ॥ ३४-३६ || 
तत्रेकान्ते स्थितं शान्तं समाधिविरमे झुनिम्‌ । 
कुशः पच्छ वाल्प्रीकिं शानशास्त्रं कथान्तरे ॥३७॥ 
भगवऽ्छोतुमिच्छामि सङ्त्तेपाद्भवतोऽखिलम्‌ । 
देहिनः संसृतिबन्धः कथयुत्पद्यते दृढः ॥३८॥ 
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कथं विशुच्यते देही हृढवन्धाद्भवामिधात्‌ । 
वक्तुमहसि सवइ महयं शिष्याय ते शुने ॥३६॥ 
वहाँ एक दिन एकान्त में शान्त भाव से बेठे हुए वाल्मीकि मुनि से उन की 
समाधि खुलने पर कुश ने कथा के बीच में ही ज्ञानशास्न के विषय में पूछा कि भगवन्‌, 
में आप के मुखारविन्द से संक्षेप में यह बात सुनना चाहता हूँ कि जीव को यह 
सुदृढ़ संसारबन्धन किस प्रकार प्राप्त होता हे ? ओर फिर इस संसार नामक हृढ़ 
बन्धन से उसे छुटकारा कैसे मिळता है ? हे मुने, आप सर्बज्ञ हैं, मुझ प्रणत शिष्य 
से भाप यह सम्पूणं रहस्य कहिये ॥ ३७-३९ ॥ 
बाल्मीकिरुवाच-- 
शृणु बच्थामि ते सर्व सङ्ेपाद्न्धमोक्षयोः । 
स्वरूपं साधनं चापि मत्तः श्रत्वा यथोदितस्‌ ॥४०॥ 
तथैवाचर भद्रं ते जीवन्मुक्तो भविष्यसि । 
वास्मीकिजी बोळे--हे. वत्स, सुन, में तुझे संक्षेप से साधन के सहित बन्ध 
ओर मोक्ष का सम्पूणं स्वरूप सुनाता हूँ । में जैसा कहूँ बह सब सुनकर तू उसी 
प्रकार आचरण कर। इस से तेरा कल्याण होगा ओर तू जीवन्मुक्त हो 
जायगा !! ४० ॥ 
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देइ एव महगेहामदेहस्य चिदात्मनः ॥ ४१ ॥ 
तस्याइडूर एवास्मिन्मन्त्री तेनेब कल्पितः । 
देइगेहाभिमानं स्वं समारोप्य चिदात्मनि ॥ ४२ ॥ 
तेन तादात्म्यमापन्नः स्वचेष्ठितमशेषतः । 
विदधाति चिदानन्दे तद्वासितवपुः स्वयम्‌ ॥ ४३ ।। 
देहहीन चेतन आत्मा का यह देह ही बड़ा भारी घर हे, इस में उस ने 
अहंकार को ही अपना मन्त्री बना रक्‍खा है। यह अहंकाररूप मन्त्री देहगेहाभि- 
सानरूप अपने आप को चेतन आत्मा में आरोपित कर उस से एक रूप होकर अपनी 
सारी चेष्टाओं का आरोप उस चिदानन्द्रूप आत्मा में ही करता है ॥ ४१-४३ ॥ 


तेन सङूःल्पतो देही सडुल्पनिगढाहतः । 
पुत्रदारशृहादीनि 'सडुल्पयति चानिशम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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सङ्ल्पथन्स्थयं देहो परिशोचति सवदा । 
उस अहंकार से व्याप्त हुआ देही जीव उसी के संकल्प से प्रेरित होकर 
संकल्परूपी वेड़ियों से बॅधता है और फिर रात दिन पुत्र. स्त्री और गृह आदि के 


'ळए संकल्प बिकल्प करता रहता है । संकल्प करने से जीव स्वयं ही सदा श 
करता है || ४४ । 


त्रयस्तस्थाइमो देहा अधमोत्तममध्यमाः ॥ ४४ ॥ 
तम!ःसच्वरजःसंज्ञा जगतः कारणं स्थितेः । 
तमोरूपाद्धि सङ्ल्पान्नित्यं तापसचेष्ठया ॥ ४६ ॥ 
ते तामसो भृत्य कृभिकीटत्वमाप्नुयात्‌ 
सर्वरूपो हि सडूल्यो घमंधानपरायणः । ४७ | 
अदूरमोक्षसाम्राज्यः सझुखरूपो हि तिष्ठति 
रजोरूपो दि सङ्न्पो लोके स व्यरहारवान्‌ ॥४८)। 
परितिष्ठति संसारे पुत्रदारानुरञ्गितः । 
इस अहंकार के सत्त्व, रज, तम नामक उत्तम, मध्यम ओर अधम तीन प्रकार 
के देह है । ये ही तीनों संसार की स्थिति के कारण हें । इन में से तामस संकल्प 
से नित्य प्रति ताससिक चेष्टाएँ करने से ही जीव अत्यन्त तमोगुणी होकर कीड़े 
मकोड़े आदि योनियों को प्राप्त होता हे । जो सात्त्विक संकल्पवाळा होता है बह 
धर्म ओर ज्ञान में ही तत्पर रहने के कारण मोक्षसाम्राज्य के पास ही सुखपूर्वक 
रहता है। तथा राजस संकल्प होने से छोकव्यवहार करता हुआ संसार में पुत्र, 
स्त्री आदि में अनुरक्त रहता है ॥ ४५-४८ ॥ 


त्रिविधं तु परित्यज्य रूपमेतन्महाप्रते ॥ ४& ॥ 
सङ्झ्पं परमाप्नोति पदमात्मपरिचये । 
इष्टीः सवी? परित्यञ्य नियम्य मनसा मनः ।!४०। 
सबाह्याभ्यन्तराथेस्य सङड्ल्पस्य क्षयं कुछ । 
यदि बषसहस्राणि तपश्चरसि दारूणमू ॥ ५१ ॥। 
पातालस्थस्य भूस्थस्य स्वगस्थस्यापि तेऽनघ । 
नान्यः कश्चिदुपायोऽस्ति सङ्ल्पोपशमादृते ॥४२॥ 
हे महामते, जो पुरुष इन तीनों प्रकार के संकल्पों को छोड़ देता है वह चित्त 
के छीन होने पर परमपद प्राप्त कर लेता है। इस लिए तू समस्त विचारों को 
५२ 
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छोड़कर और अपने मन से ही मन का संयम कर बाहर भीतर के सम्पूण संकल्प 
का क्षय कर दे। हे अनघ, यदि तू पाताळ, प्रथिवी अथवा स्वगं आदि में कहीं भी 
रहकर हजारों वर्ष कठोर तपस्या भी करे तो भी संसार बन्धन से मुक्त होने का तो 
तेरे लिए संकल्पनाश के अतिरिक्त ओर कोई उपाय है ही नहीं ॥ ४६-५० ॥ 
अनावाघेऽविकारे स्वे छुखे परमपाबने । 
सङ्ल्पोपशमे यत्न पौरुषेण परं कुरु ॥ ५३॥ 
सङ्ल्पतन्तौ निखिला भावाः प्रोताः किलानघ । 
डिके तन्तो न जानीमः कवान्ति विभवाः परा! ।।४४। 
निःसडुल्पो यथापाप्तव्यवदहारपरो भव । 
ये सड़न्पजालस्य जोबो ब्रह्मलमाप्तुयात ॥५५॥ 
~-उकलककशहककरकरकःरकररकर.कःकम.०ॐ रऽ इस लिए जॉ दुः खहीन, विकारहीन 
| Fp | ( बट 25 [ | ॥ स्वानन्दस्वरूप और परम पवित्र है, 
५ निन | उस संकल्पशान्ति के लिए तू पुरुषार्थ- 
| +| ४६। | पूर्वक पूर्ण प्रयत्न कर। हे अनघ, ये 
20) डि IS BR थे हैं की 
£| | जितने भाव पदार्थ हैं, बे सब संकल्प 
र >) के तागे में पिरोये हुए हैं। जिस 
| समय वह तागा टूट जाता है उस समय 
NY, ४110) 110 ई पता भी नहीं चलता कि संसार के ये 
ल र ट्ट ह :& | परम वेभव कहाँ चळे जाते हैं ? अतः 
ता CS Si 522 ट्ट नः | संकल्प-विकल्प को छोड़कर प्रारब्ध 
० क य प्रवाह से प्राप्त हुए व्यवहार में तत्पर 
् क 5 र न ॥ रह्‌ । संकल्पजाळ के क्षीण हो जाने पर 
श्र ) "5 | जीव को ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है। ५३-५५ ॥ 
अधिगतपरमाथतामुपेठय प्रसभमपास्य विकल्पनालशुञ्चः । 
अधिगमय पदं तदद्वितोयं विततसुखाय सुषुप्रचित्तदक्तिः ॥ ५६॥ 
परमाथज्ञान से सम्पन्न होकर तू हठपूर्वक सम्पूर्ण चिकल्पजाळ को त्याग 
दे आर पूण आनन्द की प्राप्ति के छिए चित्तवृत्ति को छीन करके उस अद्वितीय पद 
को प्रास कर छ ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार यह श्रीबझाण्डपुराणान्तगत अध्यात्मरामायण, उत्तरकाण्ड 
के षष्ठम सग पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का 
प्रवचनरूप रामचचो नामक भाष्य समाप्त हुआ || ६॥ 
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श्री राम के यज्ञ में कुच ओर लव का गान, सातार्जी का पाताठमरवेच्च, 
रामचन्द्रजी का माता को उपदेश | 


श्री महादेव उवाच-- 


वाल्मीकिना बोधितोऽसो कुश! सद्यो गतश्रमः ! 

अन्तग्रुक्तो बहिः सर्वमन्नुकुषअचचार सः ॥१॥ 
वाल्पीकिरिपि तो प्राह सीतापुत्री मशाधियों। 

तत्र तत्र च गायन्तौ पुरे वीथिषु सवतः ॥२॥ 
रामस्याग्रे प्रगायेतां शभूपुयेदि राघवः । 

न ग्राह्य वे युवाभ्यां तदि किञ्चि्दास्यति ॥ ३॥ 


श्री महादेवजी बोले--हे पावति, वाल्मीकि सुनि के इस प्रकार समझाने पर 
तुरन्त ही कुश का सारा भ्रम जाता रहा और अपने अन्तःकरण से युक्त होकर वे बाहर 


से सम्पूर्ण क्रियाएँ करते हुए विचरने छगे | तब वाल्मीकिजी ने उन दोनों महाबुद्धि- 
मान्‌ सीतापुत्रों से कहा--तुम दोनों जहाँ वहाँ नगर की गलियों में सब ओर गाते 
हुए विचरो और यदि महाराज रास की सुनने की इच्छा हो तो उन के सामने भी 


> 


गाओ, परन्तु वे कुळ देने छगें तो लेना मत ॥ १-३ ॥ 

इति तौ चोदितो तत्र गायमानो विचेरुः । | 
ययोक्तरपिणा पूर्व तत्र तत्राभ्यगायताम्‌ ॥ ४ ॥ 

तां स शुभाव काङुतस्थः पूर्वचया' ततस्ततः । 
अपूर्वपाठजातिं च गेयेन समभिप्डुतास्‌ ॥ ४॥ 
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बालयो राघवः भृत्वा कोतूहलप्टपेयिवान्‌ 
मुनि की ऐसी आज्ञा होने पर वे गाते हुए बिचरने लगे ! ऋषि ने जहाँ जहाँ 
गान करने को पहले कहा था, उन्हीं उन्हीं स्थानों पर उन्होंने गान किया । तब 
ककुत्स्थनन्द्न रघुनाथजी ने जहाँ तहाँ अपने पूर्व चरित्र के गाये जाने का समाचार 


DO 8 


सुना । भगवान्‌ राम को यह सुनकर कि, उन बालकों की गानविधि निराळे ही ढंग 
की ओर स्वरताळसम्पन्न है, बड़ा ही कुतूहल हुआ || ४-४५ ॥ 


अथ कर्मान्तरे राजा समाहूय पहाधुनीन ॥ ६॥| 

राहश्देव नर्व्याघः पणिउतांशचेव नंगमान । 
पोराणिङाऽ्डब्दविदो ये च इद्धा द्विजातयः ॥ ७॥। 

एतान्सवीन्समाहूय गायको समबेशत्‌ । 
ते सर्वे इएमनसो राजानो ब्राह्मणादयः ॥ ८ !! 

रामं तौ दारको दृष्टा विस्मिता ह्यनिमेषणाः । 


७... 


नरशादू र महाराज राम ने यज्ञकर्म के विश्राम समय में सम्पूर्ण मुनीश्वरों, 
राजाओं, पण्डितों, शाख्ज्ञों, पोराणिकों, शब्दशास्त्रियों, बड़े बूढों ओर द्विजातियां 
च hs कने होने _ + i i 
को बुळाया, इन सब को बुळा चुकने पर उन्होंने गानेवाळे बालकों को बुळाया। बे 
सब राजा भोर ब्राह्मण भादि प्रसन्न चित्त से महाराज राम और उन दोनों बालकों को 
देखकर आश्चर्यचकित हो गये ओर उन की टकटकी बँध गयीं ॥ ६-८ || 


अवोचन्‌ सवं एवेते परस्परमथागताः ॥ 8 ॥ 
इ रामस्य सदृशो बिझ्बाद्बिम्बमिवोदितो । 

जटिलो यदि न स्यातां न च वल्कलधारिणो ॥१०॥ 
विशेषं नाधिगच्छामो राघवस्यानयोस्तदा । 

एवं संवदतां तेषां विस्मितानां परस्परम्‌ ॥११॥ 
उपचक्रमतुर्गा( तावुभौ शनिदारको ¦ 

ततः . परदत्तं मधुरं गान्धर्षमतिमानुषस्‌ ॥१२॥ 
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तब बहा एकत्रित हुए वे सब छोग 
आपस में कहने ळगे-ये दोनों तो, बिम्ब 
से प्रकट हुए प्रतिबिम्ब के समान, श्री 
रामचन्द्रजी के समान ही दिखायी देते 
हैँ । यदि ये जराजूट और वल्कल धारण 
किये न होते तो इन में ओर रघुनाथजी 
हई अन्तर ही न जान पड़ता । इस 
प्रकार जब वे सब लोग आश्चर्य से चकित 
होकर आपस में विवाद कर रहे थे, उन 
दोनों युनिकुमारों ने गाने की तेयारी 
को ओर कुछ ही द्र सें वहाँ 
अत्यन्त मधुर एवं अछोकिक गान १ | RL (2222 ES 
होने लगा ।। ९-१२॥। © = 
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श्रत्वा तन्मधुरं गीतमपराहे रघत्तमः । 
उवाच भरतं चाभ्यां दीयदामयुर्त वसु ॥ १३ ॥ 
दीयमानं सुवणं तु न तड्मगृहतृस्तदा । 
किमनेन सुवर्णन राजन्नौ वन्यभोजनो ॥ १४ ॥ 
इति सन्त्यज्य सन्दत्तं जग्मर्चुनिसन्निधिम्‌ । 
वह मधुर गान सुनकर श्री रघुनाथजी ने दिन -ढळने पर भरती से कहा-- 


इन्हें दस सहन सुवर्णमुद्रा दो । किंतु उन बालकों ने उस दिये हुए सुवणे को 
अहण न किया । वे ऐसा कहकर कि हे राजन, हम तो वन के कन्द मूळ फलादि 
खानेवाले हैं, हम यह. द्रव्य लेकर क्या करेंगे, उस दिये हुए सुवर्ण को वहीं छोड़कर 
मुनि के निकट चळे आये || १३-१४ ॥ 
_ एवं शर्वा हु चरितं रामः स्वस्येव विस्मितः ॥१४॥ 
शास्वा सीताङमारो तो शब्जध्नं चेदमब्रवीत्‌ । 
हनूमन्तं घुषेणं च विभीषणमथाङ्गदस्‌ ।।१६।। 
भगवन्तं महात्मानं वाल्मीकि दुनिसत्तमस्‌ । 
आनयध्वं द्ुनिवरं ससीतं देवसम्मितम्‌ ॥१७॥ 
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अस्यास्तु पषदो मध्ये प्रत्ययं जनकात्मजा । 
करोतु शपथ सर्वे जानन्तु गतकन्प्रघाम्‌ ।।१८।। 
इस प्रकार भनवान राम अपना ही चरित्र सुनकर विस्मित हो गये ओर 
उन्हें सीताजी के पुत्र जानकर शत्रुघ्न, हनुमान्‌, सुपेण बिभीषण ओर अंगदादि से 
कहा--देवतुल्य महानुभाव मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ श्री वाल्मीकि मुनि को सीताजी के सहित 
छाओ। इस सभा में जानकीजी सब को विश्वास कराने के लिए शपथ करें, जिस से 
सब लोग सीता को निष्कलंक जान जाय । १५-१८ ॥ 
सीतां तद्वचनं श्रत्वा गताः सर्वऽतिविस्मिताः । 
ऊचुर्यथोक्त' रामेण वाल्मीकि रामपाषदा! ॥१६॥ 
रामस्य हृदगतं सर्वे जात्वा वाल्मीकिरत्रवीत्‌ । 
इवः करिष्यति वे सीता शपथं जनसंसदि ॥२०॥ 
योषितां परमं देवं पतिरेव न संशयः । 
भगवान्‌ राम के ये वचन सुनकर उन के वे सब दूत अति आश्चर्यचकित हो 
बाल्मीकिजी के पास गये और जैसा श्री रामचन्द्रजी ने कहा था यह सब उन से 
_ कह दिया। इस से भगवान्‌ राम का आशय जानकर श्री बाल्मीकिजी ने कहा-- 
सीताजी कळ जनसाधारण में शपथ करेंगी। इस में सन्देह नहीं, स्त्रियां के लिए 
सब से बड़ा देव पति ही हे ॥ १७-२० ॥ 
तच्छुत्वा सहसा गत्वा सर्वे प्रोचुमुनेवचः ॥२१॥ 
राघइस्यापि रामोऽपि श्रत्वा घ्ुुनिवचस्तथा । 
राजानो शुनयः सर्वे शृणुध्वमिति चाब्रवीत्‌ ॥२२।। 
सीतायाः शपथं लोका विजानन्तु शुभाशुभम्‌ । 
मुनि के ये बचन सुनकर उन सब ने सहसा जाकर वे सब बातें रघुनाथजी से 
कह दीं। तब श्री रामचन्द्रजी ने सुनि का सन्देश सुनकर कहा--हे नृपतिगण और 
मुनिजन, अब आप सब लोग सीताजी की शपथ सुनें ओर उस से उन का शुभा- 
शुभ जान लें ॥ २९-२२ || 
इत्युक्ता राघवेणाथ लोकाः सब दिदक्षवः ॥२३॥ 
ब्राहणः कषत्रिया वेश्याः शुद्राश्चेव महषेयः | 
वानरा समाजग्युः कोतूहलसमन्विताः ॥२४॥ 
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ततो घुनिवरस्तूण ससीतः सप्ठुपागमत 
अग्रतस्तमृषि द्वत्वायान्ती किञ्चिदवाडस्चखी ॥२४। 


कृताञ्जलिवोष्पकण्डा सीता यह विवेश तम्‌ । 
भगवान राम के इस प्रकार कहने ह 


Ee रा 


पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र, सहाप 
जोर वानर आदि सभी लोग कुतूहल- , A TS 
दश सीताजी की शपथ देखने के ही, \ "वी 
लिए आये । तब तुरन्त ही सीताजी > 
के सहित मुनीश्वर भी आये श्री न | 
सीताजी ने वाल्मीकि मुनि को आरो | 
कर, मुख कुछ नीचा किये, हाथ जोड़े 
गद्गद कण्ठ से यज्ञशाला में प्रवेश i) 2 
किया ॥ २३-२५ || हिट EE विद 2 
इष्टवा ल॒च्प्रीमितायान्तीं ब्रह्माणमन्ुयायिनीस्‌॥२६॥ 
वाल्मीकेः ,पृष्ठतः सोतां साधुवादो महानभूत्‌ । 
तदा मध्ये जनोघस्य प्रविष्य घ्ुनिषुज्ञ! ।२७।। 
सीतासदहायो वाल्मीक्रिरिति प्राह च राघवम्‌ । 
इयं दाशरथे सीता सुत्रवा धमचारिणी ॥२८॥। 
अपापा ।ते पुरा स्यक्ता ममाश्रमसमोपतः । 


लोकापवादभीतेन त्वया राम महावने ॥२६)| 
ब्रह्माजी के पीछे आती हुई लक्ष्मीजी के समान सीताजी को वाल्मीकि मुनि 
कें पीछे आती देखकर उस जनसमाज में बड़ा भारी “धन्य है, धन्य हे! ऐसा शब्द 
होने लगा । तब सीताजी के सहित सुनिश्रेष्ठ बाल्मीकि ने उस, जनसमूह में घुसकर 
श्री रघुनाथजी से कहा--हे दशरथनन्दन, इस पतित्रता धर्मपरायण निष्कलङ्क सीता 
को तुम ने कुछ समय हुआ, लोकापवाद से डरकर भयंकर वन में मेरे आश्रम के 
पास छोड़ दिया था ॥ २५-२९ ॥ 


४१६ अध्यात्मरामायण | भाग-३ 


७४७.) i री ८७ on Mr sd 2000000 of in phn pr pr a nr grt i ४८४, 


प्रत्ययं दास्यते सीताः तदनुद्गातुमदसि 
इमो हु सीतातनयाविमो यमलजातको ॥३०॥ 
सतो हु तव दुधंषों तथ्यमेतदुत्रवीमि ते। 
' प्रचेतसोऽहं दशमः पुत्रो रघुङुलोद्ृह ॥३१॥ 
अनृतं न स्मराम्युक्तं यथेपो तव पुत्रको । 
वहून्बषंगणान्‌ सम्यक्तपअ्चयों मया कृता ॥३२९॥ 
नोपाभोयां फलं तस्या दुष्टेयं यदि मेथिली । 
अब चह' अपनी पतित्रतता का प्रमाण देना चाहती है, आप उसे आज्ञांदीजिये । 
ये दोनों कुश और छव एक साथ उत्पन्न हुए सीता के पुत्र हे । में सच कहता हूँ, ये 
दोनों दुय बीर आप ही की सन्तान हैँ. । हे राघव, में प्रजापति प्रचेता का दसवां 
ुत्र हँ । में ने कभी मिथ्या भाषण किया हो, ऐसा सुके स्मरण नहीं है । वही में आप से 
कहता हूँ कि ये बाळक आप ही के पुत्र हैं। में ने अनेकों वर्ष तक खूब तपस्या 


Ts 


कीहै। यदि इस मिथिळेशकुमारी में कोई दोष हो तो सुभे उस तपस्या का 
कोई फळ न मिले ॥ ३०-३२ ॥ 
वाल्मीकिनेबष्ठुक्तस्तु राघवः प्रत्यभाषत । ३३। 
एवमेतन्महाप्रा यथा वदसि सुव्रत। 
प्रत्ययो जनितो मझ तव वाक्येरकिल्विषेः ॥३४॥ 
लड्कायामपि दत्तो मे वेदेझा प्रत्ययो महान्‌ । 
देवानां पुरतम्तेन मन्दिरे _ सम्मवेश्ञिता ॥३५॥ 
सेयं लोकभयाद्ब्रह्मन्नपापापि सती एरा । 
सीता मया परित्यक्ता भवांस्तरम्हुमईति ॥३६॥ 
वाल्मीकिजी के इस प्रकार कहने पर श्री रघुनाथजी बोले--हे महाप्राज्ञ, दे 
सुत्रत, आप जैसा कहते है, बात ऐसी ही है। मुझे तो आप के निर्दोष वाक्यों से ही 
विश्वास हो गया । जानकोजी ने लंका में भी देवताओं के सामने बड़ी विकट परीक्षा 
दी थी, इसी लिए मेने उन्हें अपने घर में रख लिया था। किन्तु हे ब्रह्मन्‌, उन्ही 
सती सीताजी को सवंथा निर्दोष होते हुए भी मैंने छोकनिन्दा के भय से कुछ दिन 
हुए छोड़ दिया, सो आप मेरा यह अपराध क्षमा करें || ३३-३६ ॥। 
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ममेव जातो जानामि पुज्ावेतों ङुशोलतो । 
शुद्धायां जगतीमध्ये सोतायां प्रीतिरस्ठु मे ॥३७;॥ 
देवाः सर्वे परिज्ञाय रामाभिमायपुत्सुका! । 


ब्रह्माणमग्रतः कुत्वा समाजग्प्रुः .सहस्रशः ॥३८।। 
में यह भी जानता हूँ कि ये दोनों पुत्र कुश और छब मुझ ही से उत्पन्न इए 
हैं । संसार में परम साध्वी सीता में मेरी प्रीति हो। उस समय, रामजी का 
अभिप्राय जानकर समस्त देवगण अति उत्सुक हो ब्रह्माजी को आगे कर सहस्रों की 
संख्या में वहाँ आये तथा बहुत से प्रजाजन भी प्रसन्नचित्त से वहाँ एकत्रित 
हो गये ॥ ३७-३८ ॥ 


प्रजाः समागमन्हृष्टाः सीता कोशेयवासिनी। 
उदङ मुखी हृधोदृष्टि प्ाञ्जलिवाक्थमन्रवीत्‌ ॥३६॥ 
रामादन्यं यथाहं वे मनसापि न चिन्तये। 
तथा मे धरणी देवी विवर दातुमहेति ॥४०॥ 


तब रेशमी बस्त्र धारण किये, उत्तर की ओर मुख ओर नीचे को नेत्र किये 
खड़ी हुई श्री सीताजी ने हाथ जोड़कर कहा--यदि में भगवान्‌ राम के अतिरिक्त 
अन्य पुरुष का सन से भी चिन्तन नहीं करती, तो प्रथिवीदेवी सुमे 
आश्रय दे || ३९-४० ॥। 
तथा आापन्त्याः सीतायाः प्राटरासीन्महा दतम्‌ । 
भूतलादिव्यमत्वर्थे सिंहासनमनुत्तमम्‌ ।।४१।। 
नागेन्द्रेध्रिमाणं च दिव्यदेहे रदिप्रभम्‌। | 
भूदेवी जानकों दोभ्यो' ग्रहीत्रा स्नेहसंयुता ॥४२।। 
स्वागतं ताङ्गुवाचेनामासने संन्यवेशयत्‌ । 
सिंहासनस्थां चेदेही प्रतिशम्ती रसातलम्‌ ॥७३॥ 
निरन्तरा पुष्पद्ृष्टिदिव्या सोतामवाकिरत्‌ ¦ 


साधुवादश्च सुमहान्‌ देवानां परमादतः 1४४. 
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श्री सीताजी के इस प्रकार शपथ करते ही भूमितळ से एक अति अद्भुत 

परस दिव्य झर अस्यन्ह श्रे (३ हासन पकट हुआ) वहू सूय क समान 
व्य & जज व एज तेजस्वी सिंहासन दिव्यशरीरधारी 
नागराजों द्वारा धारण किया गया था | 
तब प्रथिवीदेबी ने जानकीजी को 
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अपनी दोनों भुजाओं से प्रमपूदक 
ग्रहण कर उन का स्वागत किया और 
i उन्हें आसन पर विठा ल्या । जब 
| श्री सीताजी सिंहासन पर बैठकर 
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रसातल का जाने ळगीं तो उन पर 
दिव्य पुष्पों की निरन्तर वर्षा होने 
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उ „ साडुवाद का आत दुत आर महान्‌ 
x ह |, , Kis र ही, ह. हि ks Fl क ड क कळ, ण 
EE HE घाय हान लगा | ४१-४४ ॥ 
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ऊचुश्च बहुधा वाचो बन्तरिक्तगता। तुरा! । 
अन्तरित्ते च भूमी च सर्वे स्थावरजङ्गमाः ॥४५॥ 
वानरा्च महाकायाः सीताशपथङ्रारणात्‌ । 
केचिचिन्तापरास्तस्य कचिद्धयानपरायशा$ ।।४६॥। 
केचिद्रामं निरोक्तत्तत केचित्सीतामचेतसः । 
हृतमात्रं तत्सर्वं तूष्णं भूतमचेतनम्‌ ॥४७॥ 
आकाश में स्थित देवगण नाना प्रकार के सुबचन बोलने छगे। सीताजी के 
शपथ करने से आकाशा और प्रथिवीतळ के समस्न स्थावर जंगम प्राणियों और बड़े 
बड़े डीलवाळे वानरों में से कोई चिन्ता करने छगे, कोई ध्यानस्थ हो गये तथा कोई 
रामजी की और कोई सीतांजी की ओर देखकर अचेत हो गये। एक मुहूतं के लिए 
बह सारा समाज स्तब्ध और चेतनाशून्य हो गया ॥ ४५-४७ ॥ 
सीताप्रवेशनं दृष्टा सर्वं सम्मोहितं जगत्‌ | 
रामस्तु सपे इत्स भरिष्यत्कायगौरवम्‌ 11४०) 
अजानन्निव दुःखेन शुशोच जनकात्मजाम्‌ । 
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बरह्मणः ऋषिभिः साधं वाधितो रघुनन्दनः ॥ ४8 


> क 


प्रतिबुद्धू इव खमावकारनसराः क्रियाः । 
विससजे ऋषीन्‌ सर्वादत्विजो ये समागवाः ॥४०॥ 

तान्‌ सत्रीन्‌ धनरत्राध्ेस्तोपयामाल शृरिशः 

सीताजी का पाताल रें प्रवेश देखकर सारा संसार मोहित हो गया । भगवान 
राम आगामी कार्य का सम्पूणं महत्त्व जानते थे, तथापि अनजान के समान सीताजी 
के लिए शोक करने छगे। तब ऋषियों के सहित ब्रह्माजी ने रघुनाथजी को 
समझाया । तदनन्तर उन्होंने सोकर उठे हुए के समान यज्ञ का अवशेष कर्म समाप्त 
किया और यज्ञ के ऋतिक होकर.जा ऋषिगण आये थे, उन सव को रन्न ओर धन 
आदि से भली प्रकार सन्तुष्ट कर विदा किया ।! ४८-४२ || 


उपादाय छुमारो तावयोध्यायगमस्रचचुः ।११॥ 
तदादि निःस्पृहो रामः सदभोगेषु सवेदा । 
आस्मचिन्दापरो नित्यमेकान्ते सए्पर्थितः । ४२॥ 
फिर प्रभु रास उन दोनों कुमारों को साथ लेकर अयोध्यापुरी में आये । तब 
से श्री रामचन्द्रजी सव भोगों से विरक्त होकर निरन्तर आत्मचिन्तन करते हुए 
एकान्त में रहने लगे ॥ १९-५२ ॥ 
रा० च०--सजनों, भगवान्‌ रामचन्दरी की लीलाए कल्पभेद से कई कई तरह की 
डे। एक कल्प में भी अनेकों मन्वन्तर तथा बहुत सी चतुर्यृगी होती हैं एड किसी न किसी 
चतुर्युगी में कम से भगवान्‌ के चोबीस अवतारों में से कोई न कोई होता रहता है। इस 
प्रकार चोबीस अवतारा का चक्र एक सा चलता रहता हे पर छन की लीलाओं में कोई नई 
विशेषता आती ही रहती हे। पुरणरचयिता ऋषियों ने योगदष्टि से सब कल्पों की 
लीलाओं को देखने की सामर्थ्यं पाई थी, ओर जिस ऋषि को जा लीला या हस का कोई 
विशेष चरित्र मनभावना लगा, उस को पुराणों के संदाद में उस ऋषि ने ओता को हसे शुना 
दिया है । इसलिए तिभिन्न पुशणों ओर इतिद्दासों में एक ही अवतारकथा के विभिन्न रूप 
देखे जाते हैं। एवं यही बात रामचन्दरनी महाराज को कथा के विषय में मी हे। इस 
विषय पर तुलसीदासजी कहते हैं-- 
कथा अलौकिक सुनहिं जे ज्ञानी $ नहिं आचरज करहिं अस जानी ॥ 
नाना भाँति राम अवतारा & रामायन सतकोटि अपारा ।। 
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कल्पसेद हरि चरित सुहाये & नाना सौति सुनीसन्ह गाये ॥ 

करिय न संसय अस उर आनी & सुनिय कथा सादर रतिमानी ॥ 

इस प्रकार एक ही अवतार की विभिन्न कथाओं को सुनकर भ्राश्यय न मानते हुए 
भ्रद्धापुवेक भगवान्‌ की लीलाओं को कहते सुनते समय का सदुपयोग करना चाहिये। श्री 
रामचन्द्रजी को लोलाओं का इतिहास सो करोड श्लोकों में बतलाता जाता हे--- 

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
एकेकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌ ॥ 

अस्तु, यहाँ अध्यात्मरामायण मेँ शिवजी ने पावती को ( तथा वेइव्यासजी व सूतजी 
ने अन्य श्रोताओं को ) जो लब कुश कुमारों का चरित्र सुनाया है, बह बहुत संक्षिप्त हे, 
यही बात वाल्मीकोय रामायण में भी दे। कितु अन्य रामायणों में यह कथा बड़े ही 
मनोहर ओजस्त्री ढेंग से कही गई हे ! रामचन्द्रजी से संबन्ध रखनेवाली उस प्रभावशाली 
कथा का यहाँ वर्णन अप्रासंगिक न होगा । इस कथान्तर का आरम्भ रामकुमारों के जन्म 
से भी पर्वे सीतावनबास से ही होता दे, यथा-- 

लाकापवाद से शमचन्दजी मे जब सीता को लचमण के द्वारा वाल्मीकि के तपोवन 
में भेजा, तब उन्‍हें वहाँ अकेली छोड़ते हुए लच्म्रणनी को गहरी ममंतरेदना हुई । लंकायुद्ध में 
संजीवनी बूँटी लाकर जीवनदान देनेवाले इनुमानजी पर भी उन्हें रोष आया कि आज का कठोर 
कर्म करने के लिए मुझे जीवित कर छन्होंने अच्छा नहीं किया । लचमणजी को ऐसे बिषण्ण 
देख सुमन्त्रजी ने कहा-- सुमित्रानन्दन, आप सीताजी के लिए संतप्त न हों, यद्द बात आहाणों 
ने आप के पिताजी के सामने भी कहो थी । उत समय दूर्वासाजी की कही हुई यह बात 
आप से या भरतजी से कहने के लिए महाराज ने मुझ से मना कर दिया था। यद्यपि यह 
एत्तान्त अकथनीय है तथापि आप के शोक्ापनोदन के लिए कहता हू । 

लचमशजी, पहले युग में अत्रि के पुत्र दुर्वासाजी ने वर्षा के चार मास व्यतीत किये 
घे । उसी बीच सत्संग के लिए उन के पास जाकर महाराज दशरथ ने उन से यह भी प्रश्न 
किया कि भगवन्‌, मेरा वंश कितने काल तक चलेगा, मेरे राम की कितनी आयु होगी तथा 
अन्यान्धे पुत्र पोत्रों की भी क्या स्थिति होगी ? तब महातेजस्वी दुर्वासाजी ने कद्दा--राजन्‌, 
एक समय देवासुरसंग्राम में असुरों ने देवताओं से पीडित होकर महर्षि शगु की पत्नी की 
शरण लो और इन से अमय पाकर बे लोग वेखटके वहाँ रहने अगे । तब खगुपत्नी ने देत्यों 
को आश्रय दिया दे; यह देखकर देवेश्वर भगवान्‌ विष्णु ने अपने तीचण चक्र से भगुपत्नी का 
सिर काट हाला । 

अपनी पत्मी का वघ हुआ देख सुगुजो अत्यन्त कुपित हुए ओर कम्होंने भगवाम्‌ 
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विष्णु को शाप दिया कि जनादन, मेरी एहिणी मारने योग्य न थो, तो भी तुम ने इसे मारा 
हे । इस लिए तुम्हे मानवलोक में जन्म लेना पडेगा ओर वहाँ तुम अनेकों वर्ष पत्नी का 
विथोग सहते फिरोगे भोर अन्त में तुम उस के वियोग में ही क्षीण हो जाभोगे। किंतु इस 
प्रकार शाप देने के अनन्तर भ्गुजी के चित्त को बडा कष्ट हुआ, वे भगवान्‌ की ही आराधना 
करने लगे । भक्तात्सल भगवान्‌ ने भी तप से प्रसन्न हो उन से कहा--मदर्षे, लोको का 
प्रिय करने के लिए में आप के शाप के ग्रहण करता हैं । 

हे लकमण, इस प्रकार महातेजस्वी भगवान्‌ पिष्णु को भगऋषि के शाप की कथा 
सुनाकर दुर्वासाजी ने महाराज से कहा कि राजन्‌, इस समय वे ही राम नाम से सर्वत्र 
विख्यात आप के पुत्र विष्णु रूप में पृथ्वी पर आये हैं । इस लिए लेला दुर्वासाजी का कथन है, 
रस से यही ज्ञात होता हे कि २घुनाथजी ओर सीताजी का त्रियोग पहले से नियत था, इस के 
लिए आप को दुखी न होकर थेये घारण करना चैौहिए। क्यों कि दुर्वातानो ने यह भविष्य 
भी कहा था फिर सीता के पुत्रों को पाकर भगवान्‌ शम उन का राज्याभिषेक स्वथं कर 
लायँगे । इस प्रकार कहते सुनते लच्मण ओर सुमन्त्र अयोध्या को लोट आये । 

इचर विलाप करती हुई सीता को सान्त्वना देकर वाल्मीकिजी आश्रम में खे गये ओर 
तपस्विनियों के साथ उन्हें रख शिया । हन को संतान होने के लिए दो मास ओर शेष थे 
अतः तपस्विनी उन्हें बडे आराम से रखतों थीं। समय आने पर श्रावण मास में अधेगत्रि के 
समय सीताजी ने एक दिव्य पुत्ररत्न को जन्म दिया । महषि वाल्मीकिनी सावधान पहले से हो 
थे, उन्होने आकर सब जातकर्मादि संस्कार कराये । ऋषिपत्नियों ने आनन्दबधाये गाये, दीप- 
मालिका रची, सुगन्धप्णं आरती उतारी । वाल्मीकिजी पर रामचन्द्र की इस थाती को 
सुरक्षित, सकुशल रखने की भारी निमेदारी थी, अतः वे “रामरक्षा नामझ एक अदूभुत 
स्तोत्र की रचना कर गङ्गा के उत्तर तीर में उस का अनुष्ठान रात्रिमश जागरण कर दस दिन 
तक स्वयं करते रहे। और ग्यारहवें दिन नामकरण संस्कार करते हुए ऋषि ने ( कुशाओं के 
मूँठे से शिशु का अब तक नित्य हो 'रामरक्षा' से माजन करने के कारण ) “कुश” यह नाम 
रखा । इस प्रकार वह बालक मुनि के तपोबक्ष से सुरक्षित होकर माता की गोद में लालित 
होने लगा । महर्षि उन के रक्षण में सदा जागरुक शरीर से मो रहते थे। _ 

शिशु कुश दो मास का हो चुका था, एक दिन कातिक मास के पर्वं में सीताजी ने 
आश्रमप्रान्तीय तमसा नदी में खन का संकल्प किया, क्यों कि समी ऋषिपनियाँ उस 
स्नान का मासवत सेनेवाली थीं। ऋषि ने एक दिन की भाझा सोता को दी ओर सब 
सपस्विनियों के साथ बन्हें स्नान को भेजते हुए कुश की पणंशाला के आगे अपना आसन 
लमाकर “रामरक्षा” स्त्रोत्र का जप करने लगे । सीताली नशे को एक पालने पर सुल 


2२२ ध्यास मा यश | सागा--३ 


क 


re os or ee oon gy vO PIERCY “(> कप 
rr Ee > (क ६ है | > २ न्क न्य चचा koe Lid 4 व... हक TET 
क्ट १-० धन शन भन“ TT SD RT NE SP NR 


rs ल 


से खुला गई थीं, पर नूतन पुत्र स्नेह, लो कि उन के पातसोछण वा भी प्रतिनिधि 
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था, उन में अत्यन्त प्रबल था । तमसा की ओर जाते हुए सीतामो गे देखा कि अनेकों 
वानरी अपने कोमल बच्चों को पेट से चिपकाये धर्मात्माओं से भोज्यपराथ पाने की इच्छा 
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में हुआ कि सें इन जानवरों से भा कठोर ह लो अपने शिश को छोड अरुली घूम रहो हूं । 
बचे को साथ लागे को इच्छा से शीघ्र ही वे कुरी को लोटी । ऋषि द्वार बंकर एक ओर कुछ 
नित्यकृत्य कर रहे थे, सील? शीघ्रता से बच्चे को डठाकर नदी की ओर चल दीं। अब ऋषि 
ने आकर देखा डि बच्चा गायब है ? मुनि भारी संकर में पडे, सीता को कया आश्वासन देंगे ? 
इस लिए तुरत सचेत होर वाल्मीकि ने अपनी एक दिव्य गो ष्की पूँछ के रोमों को तपोबल 
से अभिमन्त्रित कर, उन से कुशा जेसा ही दूसरा वालक तेयार कर पालने पर सुला दिया 
ओर गोपूच्छ के बाल, जिन का नाम लव है, उन्हीं से बच्चे का मार्जन करने बेठ गथे । 

कुछ ह देर में पहले बच्चे को गोद में लिए सीताजी तमसाहम!न मे ळोटीं सो पालने 
पर दूसरे शिशु को देख अत्यन्त चकित हई । गोद के बाळक को देखकर यही दशा ऋषि 
की हुई, अन्त में दोनों ने अपनी अपनी करनी सुनाई आंग घरपिआज्ञा से अपना द्वितीय 
बालक बनाकर सीता ने दूसरे शिशु को महण किया । लवो ( गोपुच्छरोमों : से उत्पन्न होने के 
कारण नतन बालक लष दाहा यदा । धीरे थीरे बालक वयस्क इए, ऋषि उन के सब 
संस्कार करते जाते छा उपनयन, घनुर्वदाग्म्म भी हो गया । बाल्मीकिनी ने इन सब 
घटनाओं से इयित डोकर जो काव्यप्रबन्ध रचा था, उसे भी दे करिसी उद्देश्य से सीताकुमारॉ 
को सुनाने श सिखाने लगे। अम्त में बालकों मे इस नादब्रह्म घे पेसी कुशलता पाई कि 
हन के रामायणगीत से चराचर सभी मोहित हो जाने थे । 

पुत्रों को कुछ समर्थ देखकर सीता को आश्वासन मिलने लगा, पर वे अब सोचने 
लगीं कि ये राजकुमार क्या इसी प्रकार वनों में अनाथ की तरह दिन काटे । रामदरवार 
में इन के प्रवेश का क्या रास्ता हे? इसी चिन्ता को उन्होंने ऋषि के प्रति निवेदन किया । 
अपने जैसे यत्न में ऋषि स्वतः लगे थे, तो भी सीता के संतेःषार्थ उन्होंने एक 'गामयोगत्रत' 
का उपदेश दिया, जिस को विधिपूर्वक करने से हर कोई रामजी का याग ( पिलाप, दशन ) 
पा सकता हे । ऋषि ने उस को यह विधि बतलाई--- 

किसी भो मास को शुक्ल प्रतिपदा से नवमी सक यह ब्रत होता हे, सर्वप्रथम सोने 
या चाँदी की चरणपादुकाएँ - रामचरणविहों से युक्त बनवाकर स्थापित करो । फिर पहले 
दिन ,विधिवत पञ्चगव्य सक्‌ चन्दन आदि उपचारो से उन का पून कर नो नोल कमलों की 
पुष्पांजळि चदाओो ओर इन पुत्रों से रामायण की कथा ( पारायण ) शुनो । दूसरे दिन 
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अठारह कमलों को पुष्पां..लि ओर नियत पाठ सुनो, इसी तण्इ नो नो कमल बढ़ाते हुए 
नवमी को ८१ कमल चढाकर रामायण ओर व्रतत पूरा करो । पारण के दिन ऋमलों की 
संख्या के अनुसार ही ब्राह्मणदम्परतियों का भोजन या इतन गिनती के फल मलाई नन्हे 
प्रदान कर दक्षिणा दे । हे मेथिली, इस बरत को गङ्गातट पर करे तो उत्तम होगा। यह 
'रामयोगजत? अमोघ है, इस से अवश्य तुम्हारी कामना पूरी होती । 

सीता बोलीं कि भगवन, इतने नील कमळ इस तघोजन के आस पास तो कहीं हैं 
नहीं । यद्यपि »येध्या के डऱ्वनस्रावरी में नीलम की कपा नहीं, पर वहाँ से काव ला 
सकता है, ओर रक्षक भी उन की यत्नपूर्दक रक्षा करते हैं। ऋष चिन्ता पं पड़े दि हो 
उपदेश दिया हे, उसे कार्यरूप में केसे पररणत किया जाय ? अस्त, ठऱ्होने अन्यान्य आश्रमा 
में घुप्रा (फाकर लव कुश को अय्या प्रदेश के उयबर्दों की री यत्रा करा दा थी, इसलिए 
तेजस्वी लव याला कि माता, आप खुशी से त्रत आरस्म काजिये, नालङमलबय में मे देखे है, 
में चाहे जितने लः! सकता हा । ऋषि रतिर से ऐसा चाहते हा थे, बरहांने कहा झि हाँ, 
इन की संगीतसरिता में। डूबकर रक्षक लोग आवश्य कमल ले आने देगें। उधर श्री शप- 
चन्द्रजी का विशाल अश्वमेध यज्ञ आरम्भ हा रदा था। इस कॅ लिए वस्तछदि ऋषपिये ने 
गङ्कातट की पवित्र भूमि में हो यक्षनगर बताया था। बस के दूसरे तट पर वहाँ से कुछ दृर 
वाल्मोकिजी भी रामयोागवत का यज्ञ कराने के लिए अपनी यजमान सीता का लेकर आ 
गये थे । दाना यज्ञ आरम्भ हो चले, छोटे कुमार लव अपना घनुर्शण लेकर गज्ञपार जाते 
ओर उधर के जिन सशोपरों में नीलकमल थे, वहाँ से बिना किसी से पछे, कमलों का एक 
गर बाँचकर बठा लाते। फिर माता का पूजन समाप्त होने पर ऋषिआज्ञा से दोनों बःलक 
यज्ञभुभि में रामायण गाने चले जाते थे । 

नीलकमल तोडते समय सात ह्नि तक ते यज्ञ के हा हल्ले में रक्षकों मे लव को 
न देख पाया था । परंतु सुन्दर कमलो के भंग हा जाने से, क्योंकि लव कमल तोडते 
समय बंदरों की तरह बहुत से कमलां को पानी सं हो नष्ट कर देते थे, सरावरों की शामा 
खंडित हो गई अतएव रक्षक सावधान हो गये! आठवें दिन कमल ताडने ज्यों ही लव 
तालाब में घुसे कि रक्षकों से सामना हो गया । किंतु धनुर्धारी रामकुमार के सामने किसी 
की कया सामथ्यं उन्हें रोकने की थो ? वे सब उन के शराघातों से पीडित हो रामचन्दजी की 
शरण में भाग गये ओर ळप नियत कमल ले आये, उन्होंने अपने पराक्रम का टत्राम्त भो 
सुनाया । इस से सीता को बड़ा आतङ्क हुआ पर ऋष ने शान्त कर कुश को भो अब साथ 
जाने की आज्ञा दी । तत में एक हो दिन को कमी थो ओर उर दिन रामाङ्षा से रक्षकों में 
सैनिक भो इटे थे । कुमारो के वहाँ आने पर सेवाध्यक्ष ने कहा कि तुम लोग रामजी को 
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बिना आज्ञा के कमल लेकर भी रक्षो को मारते हो, अतः हम तुम्हें पकडकर रामजी के 
पास ले चलते हें । लघ ने बडी तेजस्विता से कहा कि दूर इटो, निरपराध पणी के त्यागी 
तुम्हारे राम में क्या पुरुषार्थ हे, जो वह लव का कुछ कर सके, डत का जोर तो अबला सोता 
पर ही चला था । इतना कहते हो दोनों भोर से युद्ध आरम्भ हो गया, किन्तु मुनि के * राम. 
रक्षाकीलन' के कारण लब कुश को कुछ भी क्षति न हुई। सैनिकों में अनेक घायल हुए, 
अनेक मूर्छित हुए तथा कुछ रामजी की दुहाई बोलते हुए भागकर इन के पात पहुंचे । 
इधर ल ने आवश्यक यथेच्छ फूल ले जाकर माता का नत पूर्ण कराया । 

शेष सैनिकों से भगवान्‌ राम ने जब बालकों का अदूभुत पराक्रम सुना तो उन्हे 
बहा कोतूहल हुआ कि जरा से मुनिदारक्षों का ऐसा हग्र स्वभाव हे जो हमें भी फटकार सुनाते 
हें ! अन्त में कुछ दृतो से पत्ता चला कि वे बाह्मीकिआश्रम की ओर से गङ्गा पार कर आते 
हैं। रामजी ने जानकर, अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए अब तक बाल्मीकिजो को नहीं 
बुलाया था। आज दूतों के चर्चा करने पर तुरंत ही ब्राह्मणों द्वारा निमन्त्रण भेश कि 
महर्षि हमारी भूल को क्षमाकर यज्ञ में पधारें, साथ ही शिष्यो को विनीत रखने का हलक्षा 
सा आदेश देकर उन के देखने की इच्छा भी मगशन्‌ ने भक्रट की । वाल्मीकिनी ऐसे सुयोग 
को तलाश में ही थे, वे चेलों को लेकर यज्ञनगर में आये ओर ऋषिम्ण्डल के आवास में 
एक तरफ उन के डेरा लग गये । वहाँ से ऋषि ने दोनों कुमारों को बोणा देकर नित्य की 
तरह गाने के लिए भेज दिया । इतने में ही सेनाध्यक्ष ने भगवान्‌ से कहा कि महाराज 
देखिये, ये ही वे उपद्रवी बालक हैं जे आप के तृण जैसा भी नहीं समझकर कुवाच्य 
बेलते हैं, इस समय माँगने खाने के लिए ये दीन कपटमुनि बन गये हैं। रामजी ने 
बालकों के सभा में बुलवाया ओर कई दिन से जिस की प्रशंसा सुनी जाती थी, उस रामा- 
यण गान को हो प्रथम सुना । जेसा ऋषि ने समझाया था, वैसे ही सीतापरित्याग तक की 
कथा बच्चों ने अत्यन्त मधुर ओर करुण स्वरलहरी में सुनाकर सारी सभा को करुणा से विकल 
कर दिया । रामचन्द्रजी के छागे का भागा भो गाने के कहने पर बालक बाले कि हम के 
गुरुजी ने इतना ही पढ़ाया हे । अस्तु, राम ने उन से कहा कि तुम ने इमारे कमलवन उजाडे, 
से ते ऋषिनी का फूलों की जरूरत पडी होगो इस लिए क्षम्य हैं, परंतु सैनिकों को वितादित 
कर उप्र अपराध किया हे । वह भी दम ने तुम्हारे गायन से प्रसन्न होकर क्षमा कर दिया। 
व तुम महर्षि से पुछुकर अगला कथाभाग भी शुनाओ। भगवान्‌ ने अतुलित स्वणं 
मद्राए भी उन्‍हें आपत कीं । 

छतर कुश ने कहा-- महाराज, वह सव इद्ण्हता हम ने आप के दशनों को खातिर हो 
को थी, सो अन आप को हम पर कृपा हो गई तो इमें भोर कुछ नहीं चाहिये। हम 
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ऋन्दमूलाहारी रुपया पेसा लेकर क्या करेंगे ? यह कहकर दे बाल्मीकिनी के पास लोट आपे 
ओर सब छत्तान्त इन्हें सुना दिया । बाल्मीकिनी ने मन में सोचा हि सीता का बत फ उना ही 
चाहता हे । अभी अगले दिन नत का पारण शेष था, इस लिए महदपि ने बालकों को गङ्गा- 
पार सीता के पास ही भेज दिया ओर वे सीताजी को राम से मिलाने का इपक्रम सोचते 
खो । साता के पास जाकर दुसरे दिन कुश तो इन की पारणपरिचर्या में लगे ओर लब 
बच्चों के साथ खेलने निकल गये । 

भगवान्‌ राम का मेष्य अरव सब देशों में आमण कर पश्चिमोत्तर दिशा से गङ्काकिनारे 
होता हुआ अयोध्या को आ रहा था । इस के रक्षक चतुर्दिक की अपनी सफलता पर फूले 
न समाते हुए मस्तानी चाल से धीरे धीरे आ रहे थे । इतने में ही गङ्गा की रज में खेलते 
हुए बच्चों में शोर मचा कि राजा राम का घोडा आ रहा दे। उसे देखने के कोतूइल से वे 
उधर दोड़े तो एक व्यक्ति नगाइा बज्ञाकर कह रहा था--शक्षत्रियों में सत्रोंपरि एक वीर, 
तरेलोक्यविजयी महाराजाधिराज राम की यह विजयपताका ओर मेध्याश्‍्व आ रहा हे, लोग 
सामने से हट जाये । इस वीरघोषणा को सुनते ही लव का बाल क्षात्रतेज उद्दोप्त हो उडा, 
उन्होंने सेनिकों से कहा कि यह क्या बढ़ बढकर बातें बनाते हो, बालक हूँ तो क्या, एक 
क्षत्रिय में भी तुम्हारे सामने खडा हूँ, मुझे शम ने कभी नहीं जीता ओर न में उन्हें बडा वीर 
समझता हूँ । रक्षक बालक की घिलल्‍ली डडाते हुए हंसने लगे, बोले क्रि पतगे की तरह 
सुम रामसेना की आग में क्‍यों गिरना चाहते हो ? जव ने कहा--में अमी अपने बाण से 
तुम्हारी विजयध्वना गिराकर उत अग्नि को चुकःता हूँ । इतना कह लप्र ने अपना धनुष 
सञ्य किया ओर एक ही बाण से उन की घ्वजा काट गिराई। जिन सेनिकों ने सामना 
किया उन की भी यही गति इई । लव ने अब उप्त घोडे की बागडोर साथी चालकों देते 
हुए कहा कि इसे आश्रम में ले चलो, अपने काले भूरे हिरनों कै बीच यह विचारा भी 
स्वच्छुन्द चरता रहेगा । ब्राह्मणकुमार डरते डरते उत घोडे को आश्रम की भोर ले गये। 
रामसेना के महारथी लच्सणनन्दन चन्द्रकेतु, अङ्गद, इनुमान्‌ आदि सुमट धीरे धीरे पीछे आ 
रहे थे, उन्होंने गङ्कातट की ओर विजयपताका को गिरती देख कदम बढाये तो साक्षात 
वीररसरूपी लव को देखकर उन के आश्रयं का ठिकाना न रहा । बालक पर सहसा महार को 
इच्छा न होती थी, अतः पहले उन छोगों ने छोटेसे बालक को पकडने के लिए सेनिकों को भेजा, 
पर लव ने शरप्रहारों से सब को भगा दिया । अब तो सब सेनिक आँधी के समान वन की 
ओर भपटकर बटने लगे । लव ने यह सोचकर कि इतनों का व्यर्थं संहार क्यों हो, पक 
साधारण शर को वायब्यअच से अभिमन्त्रित कर सैनिकों पर छोड दिया। उस स्रे वे 
सब चूल की तरह त्रस्त वित्रस्त होकर इधर इधर जा पडे । अब बड़े महारथियों को पारी 
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आयी, नल नील अङ्गद हनुमान चन्द्रक्ेतु, सभो ने चढाई की । लव ने उन की तरफ से 
मुं इ फेरते हुए कहा कि इन नोचों को घिक्तार हे जो क्षत्रियों की वीरपोषणा करते हुंए भा 
एक बार हारकर फिर सामने आ रहे हैं। किर भी वे सँभलकर सामना करने लगे ओर 
सब से एक साथ छुटकारा पाने के लिए उन्होंने संमोइनाख से यूरी रामसेना को संमोहित कर 
दिया । अब कुमार लव ने उन सब अचेत पडे हुए सेत्रिक्रों को पास में जाकर देखा हि 
सब झतकों के समान पड़े थे, ए पवनपुत्र हनुमानजी कुछ सचेष्ट होकर भी अकमेण्य हो 
रहे थे। लव उन को धनुष की डोरी से बॉपचकर लड़कों के बीच खेलने के लिए आश्रम 
की ओर ले चलने लगे । 

जो सुनिकुमार मेष्य अरव को आश्रम की ओर हॉक ले गये थे, उन से इस महत्काण्ह 
की खबर पाकर कुमार कुश भी छव की सहायताथे दोड आये, तो वे क्या देखते हें कि 
अपनी विनय के उपहार एक आहूत बंदर को अपने धनुष में फसाये हुए लव मदारी की तरह 
आश्रम को लोट रहे हें । हसे देख दोनों को बढा कोतृहल हुआ, दोनों भाइयों ने अर्घचेतन 
हनुमानजी को ले जाकर आश्रम के एक पेड में बाँध दिया ओर अपनी बहादुरी दिखाने के 
लिए शीघ्र ही सोताजो के पास दोड गये, जा अपने ब्रत का शेष कृत्य पूरा कर रहीं थी । 
सीताजी ने आकर पेड से बंधे हनुमान्‌ को देखा ता डन फे अचरज का ठिकाना न रहा कि 
यह ते लव कुश से भी प्यारा छन का वही पुत्र हे जिसे अपनी अनध्ये सहायता करने के 
बदले सीताजी कभी अजर, अमर, गुणनिधान आदि होने का वरदान दे चुकीं थीं । उन्होंने 
शीघ्र ही हनुमान्‌ को छुडाकर खस्थ कराया तथा सान्त्वना दी । साथ ही बच्चों से कहा 
कि समस्त सेना पर से संमाहनाख का निवारण कर दो । 

घर की देहली पर जे यह अपूव पराजय हुई ओर मेध्याश्च छिन गया, इस का 
समाचार यक्षक्षेत्र में तेजी से फेल चुका था, बहाँ से लच्मणादि सब योधा दुम बालकों के 
दमनार्थ चल पडे । फिर ते यज्ञदीक्षा ग्रहण किये हुए रामचन्द्रजी को भी दण्डकमण्डल 
त्याग कर संग्रामभूमि में शत्र ले उन बच्चों से लोहा लेना पड गया। उन अप्रतिमट 
रघुकुलकुमार बालकों के व्याज से वाल्मोकि मुनि की तपस्या ही इटकर राम तक का 
सामना कर रदी थी । उन भटो के प्रति लव की यह इक्ति यथार्थ ही थो कि “सीता- 
दुःखापनोदाथं मुनिना निर्मितस्त्वहम्‌ । सीता के दुःख का बदला चुकाने के लिए ही मुझे 
गोपुच्छं से रचा गया हे । अस्तु, अन्त में वारमीकिजी के पास यह सब शिकायत पहुँची, वे | 
बैठे बेठे सच बात की टोह ले रहे थे। वाएमीकिजी ने शिष्यं के द्वारा बालकों को शान्त 
कराके सीतासमेत अपने पास बुलवा लिया भोर रामदूतो से कद्दा कि शेष रामायण सुनने 
का आम्रन्त्रण जा महाराज दे चुके हैं, उप्त के प्रसंग में कूल घे बाळक रामजी के दरवार में 
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पेश होंगे । रामायणगान से बालको के सीताकमार हिद हो जारे के कारण सद की इच्छा 


सीताजी के दशनों की हुईं, अतः महर्षि ने व्यवस्था की कि कळ ही सीताजी भी विशुद्धभाव 
से रामजी का दर्शन करेंगी । 


सजना, शतकोटिशामायण का जा यह कथान्तर सुराया गया, इस के सथ 
अध्यात्मरामायण का भेद यहा तक हे । फिर सीताजी का राजसभा में शपथ करना, 
एथ्वीदेवी का सीताजी को पाताल में विलोन करना, यह प्रसंग एक सा ही हे । किंतु पृक्त 
चरित्र के समकालीन रसकि भक्तों के यह इष्ट न था कि भगवान्‌ राम अपनी नित्यलहचरी, 
अभिनात्मा, आह्क!दिनी शक्ति सीताजी से ऊपरी सोर पर लेकदिखावे के लिए मी पृथक 
हों। अतः प्रेमियों को अभिलाषापूर्ति के लिए भगवान्‌ राम ने पृथ्वी पर कोप किया ओर 
धनुर्वाण चढाकर उसे दण्ड देने झो! वदत हुए। अतः पुनः सीताजी के भुमिमाता ने प्रकट 
कर रामजी को समर्पित किया ओर सीतादेवी भगवान्‌ राम को अर्धाङ्गिनी बनकर सोने की 
सीताप्रतिमा के बदले स्य यञ्ञशाला में आसीन इई एवं सद्दा केलिए भगवान्‌ के शृहमेवीय 
कमों की सहधामणो बन भक्तों को सुख देती रहीं । अस्तु, इन भक्तों का हमें धन्यवाद करना 
चाहिए जिन की प्रभुपरायणता से आज हम प्रत्येक मन्दिर में जानकी समेत रामजी का 
इ्शंन कर रहे हैं। इन की प्रेरणा से पुनः जानऋं.जो प्रकट न होतीं ते आज इम नीरछ 
अकेले एदासीन राम का दर्शन करते । 
संग्राम, भेरी, संबन्ध तथा अन्य व्यवहारा में भगवान्‌ ने अपने निज प्रेमियों को 
घनिष्ठ विशस्त आलापों से संतुष्ट कर मन भर दिया था । अन्तरङ्गप्रेमी माताओं के साथ ऐसे 
सोभाग्य का अवसर अभी न आया था, अतः उव के संतोष के लिए भी भगवान्‌ ने यह 
धदता रची -<- गा 
एकान्ते ध्याननिरते एकदा राघवे सति। 
हात्वा नारायणं साचात्को पन्या प्रियवादिनी ॥४३॥ 
भक्‍त्यागत्य प्रसन्न तं प्रणता प्राह हृष्टधीः । 
राम स्वं जगतामादिरादिधध्यान्ववजितः ॥१४।। 
परमात्मा परानन्दः पूर्णः पुरुष ३ेशवरः | 
जातोऽसि मे गर्भग्रहे मम एण्यातिरेकतः ।।४४।। 
एक दिन जब श्री रघुनाथजी एकान्त में ध्यानम बेंठे थे, तब प्रियभापिणी 
श्री कोसल्याजी ने उन्हें साक्षात्‌ नारायण जानकर अति भक्तिभाव से उन के पास 
आ उन्हें प्रसन्न जान अति हर्ष से विनय पूर्वक कहा--हे राम, तुम संसार के आदि 
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कारण हो, तथा स्वयं आदि, अन्त ओर मध्य से रहित हो । तुम परमात्मा, पणानन्द्‌- 
स्वरूप, सर्वत्र पूर्ण, जीवरूप से शरीररूप पुर में शयन करनेवाले ओर सब के स्वामी 
हो; मेरे प्रबळ पुण्य के उदय होने से ही तुम ने मेरे गर्भ से जन्म लिया है ॥५३-५४॥ 
अदसाने मप्राप्यद्य समयोऽभृट्रधृत्तम । 
ना्ाप्यवोधजः कृत्स्नो भवबन्धो निवतेते ॥४६। 
म $ हि (६ 
इदानोप्रपि मे होने भववन्धनिवतेकस । 


| यथा सडक्षेपतो भूयात्तथा बोधय मां विभो ॥५७॥ 
= हे रघुश्रेष्ठ, अब अन्त समय में मुझे आप से कुछ पूछने का समय मिला है । 
अभी तक मेरा अज्ञानजन्य संसारबन्थन पूर्णतया नहीं टूटा। हे विभो, मुझे 
संक्षेप में कोई ऐसा उपदेश दीजिये जिस से अब भी मुझे भवबन्धन का काटनेवाळा 
ज्ञान हो जाय || ५६-५७ ॥ 
निवेदवादिनीमेवं मातरं मातृवत्सलः । 
दयालः माह धमोत्मा अराजजेरितां शुभाम्‌ ॥५८॥ 
मार्गाख्यो मया प्रोक्ताः पुरा मोक्षाप्िसाधकाः । 
कमेयोगो झानयोगो भक्तियोगश्च शाश्वत) ।।५8॥ 
भक्तिविभियते मातस्रिविधा शुशभेदतः। 
स्वभावो यस्य यस्तेन तस्य भक्तिविभिद्यते ॥६०॥ 
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भगवान्‌ राम ने इस प्रकार वेराग्यपूर्ण 
वचन कहनेवाळी अपनी जराजजेरित 
शुसळक्षणा माता से कहा-मेंने पूर्वकाछ 
में मोच्तप्रा्ति के साधनरूप तीन मार्ग 
बतलाये हें--कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर 
सनातन भक्तियोग । हे मातः, साधक 
के गुणातुसार भक्ति के तीन भेद हैं | 
A | १ / जिस का जैसा स्वभाव होता हे 
(रा र य बह धट कक > उस की भक्ति भी पैसे (ही भेदवाली 
च हो जाती है || ५८-६० ॥ 
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यस्तु हिंसां सप्ुद्दिश्य दम्भं मःत्सयेपेव वा । 
भेदरष्टिश्च संरम्भो भक्तो मे तामसः स्मृतः ॥ ६१ ॥ 
फलःमिसन्विर्मोगायी धनकामो यशस्तथा | 
अयदौ भेदबुद्ध्या मां पूजयेत्स ठु राजसः ॥ ६२ ॥ 
परस्मिन्नपिंतं यस्दु कमे निईरणाय वा। 
कतेब्यमिति वा ङु्याद्भेदबुद्धया स सार्विकः॥ ६३ ॥ 
जा पुरुष हिंसा, दम्भ या मात्सर्य के उद्देश्य से भक्ति करता है, तथा जा भेद 
दृष्टिवाछा ओर क्रोधी होता है बह तामस भक्त माना गया है। जा फळ की 
इच्छाबाळा, भोग चाहनेवाला तथा धन ओर यश की कामनावाळा होता है ओर 
भेद बुद्धि से अचो आदि में मेरी पूजा करता है बह रजोगुणी होता है। तथा जो 
पुरुष परमात्मा को अपंण किये हुए कर्म सम्पादन करने के लिए अथवा “करना 
चाहिये’ इस लिए भेद बुद्धि से कर्म करता है बह सात्त्विक है ॥ ६१-६३ ॥ 
मद्षुणाश्रयणादेव मद्यनन्तणुणालये । 
अविच्छिन्ना मनोटत्तियेथा गङ्गाम्बुनोऽम्घुषौ ॥ ६४ ॥ 
तदेव भक्तियोगस्य लक्षणं निर्गुणस्य हि। 
अहेतुक्‍यव्यवहिता या भक्तिर्मयि जायते ॥ ६५॥ 
सा मे सालोक्यसामीप्यसाष्टिसायुड्यमेव वा । 
ददात्यपि न गूहन्ति भक्ता मत्सेवनं विना ॥ ६६॥ 


जिस प्रकार गंगाजी का जळ समुद्र में लीन हो जाता हे, उसी प्रकार जब 
मनोवृत्ति मेरे गुणों के आश्रय से मुझ अनन्त रुणधाम में निरन्तर लगी रहे, तो बही 
मेरे निगुण भक्तियोग का लक्षण है। मेरे प्रति जा निष्काम ओर अखण्ड भक्ति 
उत्पन्न होती है वह साधक को सालोक्य, सामीप्य, सार्टि ओर सायुज्य चार प्रकार 
की युक्ति देती है; किन्तु उस के देने पर भो वे भक्तजन मेरी सेवा के अतिरिक्त ओर 


कुछ ग्रहण नहीं करते ॥ ६४-६६ ।। | 
स एवात्यन्तिको योगो भक्तिमागस्य भामिनि । 
मद्भावं प्राप्ुयात्तेन अतिक्रम्य गुणत्रयम्‌ ॥ ६७॥ 


४२९० सध्यात्मरासायरा 
महता कामद्दीनेन स्वधमोचरणेन च। 

कर्म योगेन शस्तेन! वर्जितेन विहिंसनात्‌ ॥ ६८ ¦; 
मददशनस्तुतिमहापू नाभिः स्मृतिवन्दनेः । 

भूतेषु मद्भावनया सङ्गेनासत्यवञने} ॥ ६६ ॥ 
बहुमानेन महतां दुःखिनामन्नुकम्पया । 

स्वसमानेषु मैश्या च यमादीनां निपेवया || ७० !। 
वेदान्तवाकयश्रदणान्मम नामानुङीऽनात्‌ । 

सस्सङ्गेनाजेवेशेव ह्यहः परिवर्जनात्‌ ॥ ७१॥ 
काङ्क्षया मम धस्य परिशुद्धान्तरो जनः । 

मद्शुणश्रवणादेव याति मामञ्जसा जनः ॥। ७२ ।। 
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हे मातः, भक्तिमार्ग का असली योग यही है। इस के द्वारा भक्त तीनों 
गुणों को पार कर मेरा ही रूप हो जाता है । ओर निगु ण भक्ति का साधन यह है कि 
अपने घर्म का अत्यन्त निष्काम भाव से आचरण करने से, अत्युत्तम हिंसाहीन 
कमयोग से, मेरे दर्शन, स्तुति, महापूजा, स्मरण और बन्दन से, प्राणियों में मेरी 
भावना करने से, असत्य के त्याग ओर सत्सङ्ग से, महापुरुषों का अत्यन्त मान 
करने से, दुःखियों पर दया करने से, अपने समान पुरुषों से मेंत्री करने से, यम 
नियमादि का सेवन करने से, वेदान्तबाक्यों का श्रवण करने से, मेरा नाम संकीतन 
करने से, सत्सङ्ग ओर कोमळता से, अहङ्कार का त्याग करने से, आर मेरे भागवत 
वर्मा की इच्छा करने से जिस का चित्त शुद्ध हो गया है; वह पुरुष मेरे गुणों का 
श्रवण करने से ही अति सुगमता से सुभे प्राप्त कर छेता हे ॥ ६७-७२ ॥ 


यथा वायुवशाद्गन्धः स्वाश्रयादघाणमाविशात्‌ । 
योगाभ्यासरतं चित्तमेवमात्मानमाविशेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
सेषु प्राणिजातेषु हाहमात्मा व्यवस्थितः । 
तमज्ञात्वा विमूढात्मा कुरुते केवलं बहि ॥ ७४ ॥ 
क्रियोसन्नेनेंकभेरैद्रेव्येमे नाम्ब तोषणम्‌ । 
भूतावमानिनाचायामवितोऽइं न पूजितः ॥ ७५ ॥ 


WRT 


DT कट ७०0०१, pr क Ce 


hn ea 


जिस प्रकार वायु के द्वारा गन्ध अपने आश्रय को छोड़कर प्राणन्द्रिय में 

a क र र ~ क ™ 
प्रविष्ट होता है उसी प्रकार योगाभ्यास में लगा हुआ चित्त आत्मा में छीन हो जाता 
है । समस्त प्राणियों में आत्मारूप से में ही स्थित हूँ, हे मातः, उसे न जानकर 
मूढ पुरुष केवळ बाह्य भावना करता है। किन्तु क्रिया से उत्पन्न हुए अनेक पदार्थो 
से भी मेरा सन्तोष नहीं होता । अन्य जीवों का तिरस्कार करनेवाले प्राणियों से 

प्रतिमा में पूजित होकर भी में वास्तव में पूजित नहीं होता ॥। ७३-७५ ॥ 
वा Cee (६ 
तादन्पाभचयेइवं प्रतिमादी स्वकमंभिः। 
he § 
यावत्सवेंषु भूतेषु स्थितं चात्मनि न स्मरेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


यस्तु भेदं प्रकुरुते स्वात्मनश्च परस्य च । 
मिन्नदृष्टेमयं मृत्युस्तस्य कुर्यान्न संशयः ॥ ७७ ॥ 


मुझ परसात्मदेव का अपने कर्मों द्वारा प्रतिमा आदि में तभी तक पूजन 
करना चाहिये जब तक कि समस्त प्राणियों में और अपने आप में सुके स्थित न 
जाने । जा अपने आत्मा और परमात्मा में भेद बुद्धि करता है उस भेददर्शी को 
मृत्यु अवश्य भय उत्पन्न करती है, इस में सन्देह नहीँ ॥ ५६-७७ ।। 
मामतः सर्वभूतेषु परिच्छि्नेषु संरिथतम्‌। 
एकं ज्ञानेन मानेन मेतर्या चाच्दभिन्नषीः ।।७८॥ 
चेतसैदानिशं सर॑भूतानि प्रणमेत्सुधीः । 
इत्वा मां चेतनं शुद्धं जीवरूपेण संस्थितम्‌ (७६) 
तस्मात्कदाचित्ेक्षेत मेदपीश्वर जीवयोः । 
इसलिए अभेददर्शी भक्त समस्त परिच्छिन्न प्राणियों में स्थित मुझ एकमा 
परमात्मा का पूजन ज्ञान, मान और मैत्री आदि से करे। इस प्रकार मुझ शड चेतन . 
को ही जीवरूप से स्थित जानकर बुद्धिमान पुरुष अहर्निश सब प्राणियों को चित्त से 
ही प्रणाम करे । इसलिए जीव और इश्वर का सेद कभी न देखना चाहिए ७८८० 
भक्तियोगो ज्ञानयोगो मया मातर्दीरितः ८० 
आलग्ब्यैकतरे वापि पुरुषः शुभमृच्छति | 
ततो मां भक्तियोगेन मातः सवदृदि स्थितमू ॥८१॥ 
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पुत्ररूपेण वा नित्यं स्मृत्वा शान्तिमवाप्स्यसि । 
हे सातः, मैं ने तुम से यह भक्तियोग और ज्ञानयोग का वर्णन किया हे | 
इन में से एक का भी अवळस्यन करने से पुरुप आत्यन्तिक शुभ प्राप्त कर लेता हे | 
अतः हे मातः, मुझे सब प्राणियों के अन्तःकरण में स्थित जानते हुए अथवा पुत्ररूप से 
भक्तियोग के द्वारा नित्यप्रति स्मरण करते रहने से तुम शान्ति प्राप्त करोगी ॥८०-८९।। 
त्वा रामस्य वचनं कोसल्यानन्दसंशुता ॥८२।। 
रामं सदा हृदि ध्यात्वा छिक्ता संसारबन्धनम्‌ । 
अतिक्रम्य गतो स्तिस्रोऽप्यवाप परमां गतिस्‌ ।।८३।। 
भगवान्‌ राम के ये वचन सुनकर कौसल्याजी आनन्द से भर गयीं ओर हृदय 


में निरन्तर श्री रामचन्द्रजी का ध्यान करती हुईं संसारबन्धन को काटकर, तीनों 


प्रकार की गतियों को पारकर परम गति को प्राप्त हई ॥ ८२-८३ ॥ 
कैकेयी चापि योगं रघुपतिगदितं पूवमेव धिगम्य 
श्रद्वामक्तिप्रशान्ता हृदि रघुतिङकं भावयन्ती गताएइः । 
गत्वा स्वर्गे' स्फुरन्तो दशरथसहिता मोदमानावतस्थे 
माता श्रीलच्मणस्याप्यतिविमलमतिः प्राप भतुं। समीपम्‌ ।८४॥। 
कैकेयी ने भी रघुनाथजी द्वारा पहले चित्रकूट पर्वत पर कहे हुए योग कों 
हृदयङ्गम कर श्रद्धा ओर भक्तिभाव से शान्तिपूर्वक हृदय में रघुकुळतिळक भगवान्‌ 
रास कां ध्यान करते हुए प्राणत्याग किया और स्वर्गेछोक में जाकर दशरथजी के साथ 
सुशोभित हो आनन्दपूर्वेक रहने ढगीं । इसी प्रकार श्री ळच्मणजी की माता, अत्यन्त 
विमळ बुद्धिवाळी सुमित्रा ने भी अपने पति का सामीप्य प्राप्त किया || ८४ ॥ 
रा० च०--प्रिय प्रभुप मिये, बहुत पहले कहा गया था कि प्राणियों के आरि माता 
पिता कश्यप अदिति या मनु शतरूपा मानुषी छष्टि को प्रारम्भ कर पुत्र पोत्रादियां से भरपूर देख 
चुके, तब इन्होंने भगवइशन के लिए संसार से निटत्त देकर अति घोर तप किये थे । तप से 
प्रसन्न दो जब भगवान्‌ ने उन्हें दशन दिया, तब मनु या कश्यप ने श्रीचरणों में अविचल प्रेम, 
सुदढ अनुराग, लेता मीन का जल के साथ होता है, माँगा था। उन से *खमत्तु' कहकर 
प्रभु ने जब माताजी से उन की अभिलाषा ,पूछी ते बुढिया भगवत्त्वरूप को देख सुव बुध 
भूल गई भोर कहा कि में तो तुम्हें गोदी में खिलाना चाहती हु । भगवान्‌ को वही करार 
करना पड़ा ओर अन्यान्य घटनाओं को मिलाकर इन दोने उड्धों को भगवान्‌ ने दशरथ 


८ Ths ed 


“25:49 च 


सर्ग ७, हो. ८३-४४ | उत्तरकाण्ड ४३३ 


कोशल्या बनाकर इन को बाळसुख का खूब अनुभव कराया । आगे अपनी वरपाप्ति की 
प्रतिज्ञानुसार दशरथजी ने वनगमन द्वारा भगवान्‌ रास का वियोग होने पर अपना शरीर ठण 
के समान त्याग दिया और अपने यथाथं सत्यप्रेम को प्रमाणित किया । पर घुढिया माई ने प्रभु 
के पुत्रसुख का भरपूर अनुभव करना चाहा, इसलिए अब सब के अन्त में अपने परमधाम 
पवारने से पहले भगवान्‌ साता के स्नेहपाश का निराकरण कर तत्वज्ञान का उपदेश दे रहे हे । 
नेसे लवनलालजी भगवान्‌ के सदा अनुचर रहे, वेसे हो माता सुमित्रा कोसल्या का सहचरी 
बनी रहीं, इसलिए जा कुछ भावान्‌ ने कोसल्याजी को कडा, वह इन के छिए भी समझना 
चाहिए । ओर केकेयीनी को ते वनवास के समय चित्रकूट में ही ज्ञानोपदेश हा चुका था, 
वे तदनुसार अबतक भावदाराचना करती रहीं । 
इन तीनों माताओं की पहले जन्मा की तपध्या में ओ अन्वर था, उत्त के अनुसार 
तपामर्यादाथ भगवान्‌ को इन की सद्गति में तारतम्य करना पड़ा । इसीलिए अब माता 
कोतल्यानी त्रिगुणाट्मिक तीनां लाकान्तरपाप्तियां का अतिक्रमण कर निस्त्रेगुण्य भाव से 
परमातमा में लीन हो गई । शेष दो माताएँ राजपि दशरथ की खइचरी स्वर्ग में जाकर 
हुई' । अर्थात्‌ कोसल्याजी लययाग को विधि से जहाँ की तहा नह्याकार हा गई थो ओर 
शेष दे माताओं की सात्विक उत्क्रान्ति गीता के शब्दा में 'अग्रिज्योति: इत्यादि वांशत 'अचि- 
रादिमाग” से हुई थो । उपनिषदं कं कधन हे-- 
ब्रह्मविद्‌ त्रह्मेच भवति । न तस्य प्राणा झुव्कामन्ति, अत्रेव समवळीयन्ते | ~र 
्रह्मज्ञानी महात्मा के प्राण ढत्कान्ति को नहीं प्राप्त होते, यहीं पर ब्रद्ममाव में लय हो जाते 
हें / माताजी के भगवान्‌ ने मुख्यतः अद्वेत ्रह्मतत्त्र ओर यह क्लिष्ट लगे ता याग, सम- 
भाव, भक्ति और वात्सल्यभाव की उपासना का भो उपदेश दिया । किंतु उन्होंने अब तक 
यद सब कुछ कर चुझने पर अन्त में जद्यज्ञान को ही स्वीकार कर त्रिगुणों को 
गति से ऊपर ' परसा गति” पायी, यानी भगवान्‌ के सामने हो ब्रह्मभाव में अपने को 


मिला दिया । 
कोसल्याजी के लिए यहाँ कहा गया हे कि वे तीनों गतियों का अतिक्रमण कर 


चोथी परम गति से परमात्ममाव को प्राप्त हई, कितु गीता में दे ही, शुक्ल ओर कृष्ण गति 
बतलायी गई दे 
शुक्ककृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते! 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतते पुनः ॥। «८-२६ 
इस की संगति यो हे कि यहाँ मयवान्‌ ने सालिकी राजसी दे दी गतियो का वर्णन किया 
हे, जे! कि सगु भाब की परमात्मेपासना से भक्त को मिरूतो हें । क्योंकि गति आगति 
७५२ 
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ऐसे ही लागा की होती हैं, तत्वज्ञानी डो नहीं | उन दे गतियों के कुछ ही पहले अजुन 


को भी भगवान्‌ ने * परमा गति का प्रकार बतलाया ह, जॉ कि कोसल्यानी को प्राप्त 
हुईं, यथा 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च | 
मूध्न्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ द्रन्‌ सामचुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ---अ० ८,१३ 

यही निर्गणगति हे, इस के आंतरिक्त गीता के इस 7करण में 'अक्षजद्ययोग' का 
निरूपण हो रहा था, इसलिए भगवान्‌ ने तामसी गति का बणूंन करना अप्रासंगिक 
माना । लखचोशस्ती के चकर की जन्ममरणरूपी तामसी गति सब को सदा ही सुपरिचित 
भोर सुलभ हे इसलिए उस का कहना ही कया ? कोसल्याजी की जेसी गति ही असली गति 
है ओर गीता या रामायण के प्रमिया को उमे ही प्राप्त करने का लय रख साधना करनी 
बाहिए। उस गति का सहज प्रकार यह दै-- 

मन को शान्त, इन्द्रियों को वश में करसे छरातिएत्त होकर सब तरह के कर्मों को 
त्याग देना चाहिए। फिर इन्द्रियो क विपये को ओए से हटाकर श्रद्धायुक्त हा चित्त की 
ठत्तियां को भी वश में कर खे । फर कोमल आसन पर बढ़े ओर जब तक मन शान्त न हे! 
तबतक ३? का जप करने लगे । तंब अन्तःकरण की शुद्धि के लिए धाणायाम करना 
चाहिये भोर थोरे धीरे इन्द्रियों का आकर्षण कर अन्तर टि में लगाना चाहिये । देह इन्द्रिय 
मन बुद्धि ओर क्षेत्रज्ञ ( जोव ) का जि जिस तत्त से उदय दुआ है, उन को उस उस तस्त में 
विलीन करना चाहिये । इस के लिए प्रथम विराट सरूप में अपने को स्थित करे, अनन्तर 
क्रम से आत्मा में, अव्याकृत में, कारण में बढता जाय। शारीर के मांस आदि पार्थिव भाग 
को पृथ्वी में विलीन करे, रक्त आदि जलभाग को जल में, अग्नि से बने हुए भागों को अग्नि 
में, वायु से बने हुए भाग को वायू में ओर आकाश से बने हुए भाग को आकाश में लोन 
करना चाहिये । अर्थात्‌ जा भाग जिस तत्त्व से बना है, हप में छप त्व को दृष्टि उत्पन्न 
करे, इत भाग की दृष्टि को विलीन कर दे कोन भाग किस तत्त का चना है, यह पञ्चो- 
करण की विधि से जाना जाता है जो पूत प्रसंगा में स्पष्ट किया गया हे । इसी प्रकार 
प्रत्येक इन्दिय में जिस तख से वह बनो हे उस स के होने की भावना करे । काना को 
दिशा में, त्वचा को विदयुत में, नेत्र को सूर्य मॅ, निह्वा के! नल में, प्राण को वायु में, वाकू 
के अग्नि में, हाथ. को इन्द्र में, पेर को विष्णु में, पायु को मित्र में, उपस्थ को कश्यप में, 
मेन को चन्द्रमा में, बुद्धि को ब्रह्मा में भिलाना चाहिये । अर्थात्‌ लो ज शानेन्द्रिय कर्मे- 
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न्द्रिय जिस जिस तत्त्व से बनी हे, उस को वह इन्द्रिय न मानकर मृतजकारण हो माग, 
क्योंकि प्रत्येक कार्य में उत का उपादान कारण श्हया हे, जते घर में मिद्दों आर षकण पं 
सुदर्ण । जेसे घट ओर कंकण में मिद्दी ओर सुरणं की स्थिति ज्ञात होतो रे, वेले हो प्रत्येक 
अङ्ग में उस के कारणतत्व को दाट प्राप्त करनी चाहिये । ऊपर दारात देवता इन सब ४ 
कारण ही हैं। इस प्रकार अपने शरीर को ब्रह्माण्ड के समधिशरीर में विलीन करकं मि 
विराट हु? ऐसी भावना का अभ्यास करे । 

अनन्तर पृथ्वी को उस के कारणतत्व जळ में, जल को आय में, जागि को वाथ में, 
वायु को आकाश में, आकाश को महाकाश में; जो किं समस्त पदाथा को उत्पत्ति का 
कारण हे, विलीन कर दे। इस दशा मे जाकर फारणशरीर घारण फिया हुआ योगा दु 
काल उस तत्र में स्थित रहर सब का लिंहातरलोकन करें । फिर सूचम ऑर कारयाशरारां 
को अव्याकृत ओर अव्यक्त तत्व मे दिलान कर देना चाहिए । अनन्तर त्रद्माण्ड से भी अतीत 
होकर यह अनुभव करना चाहिए जि में हो भीतर बाहर चतुरक सब कुछ हू । 

सजनों, जिस तत्व में यह जगत्‌ नामरूप से मुक्त दाकर स्थित रहता हे इसे कोई 
प्रकृति कहता हे, कोई माया, परमाणु, अविद्या आदि भी कहते हँ। बस तत्व में लीन होकर 
सब पदार्थ अव्यक्तरूप से स्थित रइते हें । निःसंबन्ध ओर निरनुभर होकर समस्त जगजाल 
खडि उद्य होने के पुर्व बस में तदाकार होकर छी रहता दे । इस लिए स्थूल, सूचम, कारण; 
इन तीन अवस्थाओं से परे को चोथी अव्यक्त अवहया का घ्यान करके एवं सब सूच भावो 
को वहीं विलोन करके, सब प्रकार के स्थूल सूचम यावत्पदार्थों को असत्य मानकर चिन्मात्र 
ब्रद्मदष्टि कर खेनी चाहिये। अपने आत्मा को परम आत्मा में विलीन कर तन्मय हो, ब्रह्मन 
भाव अनुभव में आने की, बस यही अन्तिम स्थिति हे । 

भाव यह हे कि प्रत्येक वस्तु को अपने विचार द्वारा डत के कारण में खय करके मन 
में वस्तुमाव न रखकर कारणमाव को स्थिर कर लो । व्य टि की दृष्टि इराकर समष्टि को 
दृष्टि, ओर कार्य को दृष्टि को इटाक्वार कारण की दृष्टि शरीर ऑर सतार में सबन्न स्थापित 
कर लो, तो अह्ममाव के विकास में बडी सुगमता हो जाय । एता अनुभव अन्त समय तक 
निश्चित कर लेने से परम कारण, परम व्यापक, सत्तातातान्य जो शुद्ध चेतन जढा ह 

क्ति झत्ती में तन्मय हो जाता 


इस प्रकार यह श्रीत्र्मण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मरामायण, उत्तरकाण्ड 
के सप्तम सर्ग पर श्री स्वामी विद्यानन्द्जी महाराज का 
व्रबचनरूप रामचर्चा नामक भाष्य समाप्त हुआ ॥»॥ 
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भगवान्‌ राम द्वारा अपनी विभूति संवरण का उपकम | 


श्रीमहादेव उवाच-- 
अथ काले गते कस्मिन्‌ भरतो भीमविक्रमः । 
युधाजिता मातुलेन झ्याहृतोऽगात्ससैनिकः ॥१॥ 
रामाया गतस्तत्र इत्वा गन्घर्वनायक्ान्‌ । 
तिसः कोटीः परे द्वे हु निवेश्य रघुनन्दनः ॥२॥। 
श्री महादेवजी बोले--है पावति, कुछ काल चीतने पर उम्रपराक्रमी भरतजी 
अपने मामा युधाजित्‌ द्वारा बुळाये जाने पर भगवान्‌ राम की आज्ञा लेकर सेनासहित 
उन के यहाँ गये । वहाँ पहुंचकर रघुकुळनन्दन भरतजी ने तीन करोड़ प्रमुख गन्धर्वो 
को हराकर दो नगर बसाये ॥ १-२ ॥ 
पुष्करं एष्करावत्यां तत्तं तच्तविलाहये। 
अभिषिच्य सुतौ तत्र धनधान्यसुहृदुटृतो ।।३॥ 
पुनरागत्य भरतो रामसेवापरोऽभवत्‌ । 
उन सें से पुष्करावती में पुष्कर ओर तक्षशिला में तक्ष नामक अपने दोनों पुत्रो 
को अभिषिक्त कर ओर उन्हें धनधान्य तथा मित्रमण्डळ से सम्पन्न कर वे लौट आये 
ओर भगवान्‌ राम की सेवा में तत्पर हो गये ॥ ३॥ 
ततः प्रीतो रघुश्रेष्ठो लच्मणं प्राह सादरम्‌ ॥४॥ 
उभो इमारो सोमित्रे ग्रहीत्वा पश्चिमां दिशम । 
त्र भिन्द्धान्बिनिजिस्य दुषटाव सवोपकारिणः ।।५। 
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अङ्गदथित्रकेतु् महासत्त्रपराक्रमो 
हया नगरे कृत्वा गजाश्वधनरन्नकेः ।।६।। 
अभिषिच्य सुठो तत्र शीघ्रमागच्छ मां पुनः । 
तब रघुनाथजी ने प्रसन्न होकर आद्रपूवंक छक्ष्मणजी से कहा--हे सुमित्रा- 
नन्दन, तुम अपने दोनों कुमारों को लेकर पश्चिम दिशा में जाओ ओर वहाँ सब का 
अपकार करनेवाले दुष्ट भीळों को जीतकर दोनों के लिए दो नगर बसाओ ओर उन में 
महाबळवान्‌ ओर पराक्रमी अङ्गद तथा चित्रकेतु का हाथी, घोड़े, धन ओर रत्नादि 
उपकरणों से राजतिळक कर फिर तुरन्त ही मेरे पास लोट आओ ॥ ४-६ ॥। 
रामस्याहां पुरस्कृत्य गजाश्ववलवाहनः ।!७॥ 
गत्वा हत्वा रिपून सवोन्‌ स्थापयिस्वा कुमारको । 
सोमिन्रिः पुनरागत्य रामसेवापरोऽभदत्‌ ॥टा। 
भगवान्‌ रास की इस आज्ञा को शिरोधायं कर छच््मणजी हाथी घोड़े आदि 
दळ बळ के सहित गये और समस्त शत्रुओं को मारकर दोनों कुमारों को राजपद पर 
नियुक्त कर लौट आये तथा फिर रामसेवा में तत्पर हो गये ॥ ७-८ ॥। 
ततस्तु फाले महति प्रयाते रामं सदा धर्मपथे स्थितं हरिम्‌ । 
दरष्टुं समागाइषिवेषधारी कालस्तता लक्प्रणपित्युवाच ॥।& 
निवेदयस्वातिबलस्य दूतं मां द्रष्टुकामं पुरुषोत्तमाय 
रामाय विज्ञापनमर्ति तस्य महषिंयुरूयस्य चिराय धोमन्‌ ।! १० 
तदनन्तर बहुत सा काळ व्यतीत होने पर सर्वदा धर्ममार्ग का अवलम्बन करने- 
वाळे भगवान राम का दशेन करने के लिए ऋषिवेष धारण कर काळ आया और 
लक्ष्मणजी से यों बोळा--हे बुद्धिमन्‌, तुम पुरुषोत्तम महाराज राम से निवेदन करो 
कि महर्षि अतिबळ का दूत आप के दर्शन की इच्छा से आया है । मुझे उन को बहुत 
देर तक उन महर्षिश्रेष्ठ का सन्देश सुनाना हे ॥ ९-९० ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सोमित्रिस्त्वरयान्वितः । 
आचचच्तेय रामाय स सम्मासं वपोधनस्‌ ॥११॥ 
एवं ब्रवन्तं प्रोवाच लच्मणं राघवो वचः । 
शीघ्र प्रवेश्यतां ता मुनिः सत्कारपूषंकम्‌ ॥१२॥ 
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लचमणस्ट तथेत्ट्वत्रा प्रावेशयत तापसम्‌ ! 
स्वतेगेसा ब्वलन्त दे घृतसिक्त यथानलम्‌ ॥१३॥ 
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उस के ये वचन सुनकर लक्ष्मणजी 
ने बड़ी शीघता से श्री रघुनाथजी को 
९) | उस तपोधन के आने की सूचना दी । 
ही (श RS ४8 लदसणजी के ऐसा कहने पर श्री 
ट र i क [a > 
१457/53 रघुनाथजी ने उन से कहा--मैया, 
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४१ सुनिराजञ को तुरन्त ही बड़े सत्कार- 
|$ पूबक भीतर ले आओ । तब लद्दमणजी 
“बहुत अच्छा” कह घृताहुति से 
प्रज्वलित हुए असि के समान अपने 
तेज से देदीप्यमान उस तपस्वी को 
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9 रे भोतर ल आए ।। ११-१३ ॥ 
सोऽभिगम्य रघुश्रेष्टं दीप्यमानः स्वतेजसा । 
मुनिमधुरवाक्येन वर्धस्वेत्याह राघवश ॥ १४॥ 
तस्मै स युनये रामः पूजां कृत्वां यथाविधि । 
पृष्टानामयमब्यग्र रामः पृष्ठोऽथ तेन सः | १५ ॥ 
अपनी कान्ति से प्रकाशमान उस झुनि ने औ रघुनांथजी के पास पहुँचने पर 
उन से अति मधुर वाणी में आप का अभ्युदय हो? इस प्रकार कहा। तब श्री 
रामचन्द्र्जी ने उस सुनि की विधिपूर्वक पूजा की और फिर शान्त भाव से रामचन्द्रजी 
ने मुनि से और मुनि ने रामचन्द्रजी से कुशळ पूछा ॥ १४-१ ॥ 
दिव्यासने समासीनो रामः प्रोवाच तापसम्‌ । 
यदर्थमागतोऽसि त्वमिह तत्मापयस्व मे ॥ १६ ॥ 
वाक्येन चोदितस्तेन रामेणाह झुनिवचः । 
दन्द्रमेव प्रयोक्तव्यमनालच्यं तु तद्वचः ॥ १७॥ 
नान्येन चेतच्छोदव्यं नाख्यातव्यं च कस्यचित्‌ । 
भूशुंयाद्वा निरीच्षेद्रा यः स बध्यस्त्वया प्रभो ॥१८।। 
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तदनन्तर दिव्यासन पर विराजमान महाराज रास ने सुनि से कहा--आप 
जस लिए यहाँ पधारे हैं बह मुश्न से कहिय। गदान रास के इस वाक्य से 
परित होकर मुनि ने कहा--वह बात किसी दूसरे को प्रकट न करते हुए हम दोनों 
के बीच ही कही जा सकती हे । उसे न तो कोई सुने ओर न बह किसी के प्रति कही 


जाय। यदि उसे कोडे सुने अथवा देखे तो हे प्रभो. आप को उसे मारना 
हांगा ।। १६-१८ | 
तथेति च प्रतिज्ञय रामो. लच्मणमब्रवीत्‌ । 
तिष्ठ सवं द्वारि सौमित्रे नायात्वत्र जनो रहः ।।१६।। 
यद्यागच्छति को वापि स बध्यो मं न संशय 
दतः प्राह मुनि रामो.येन वा त्वं विसमितः !! 
यत्ते मनीषितं वाक्यं तद्वदस्व ममाग्रतः । 
तब रामचन्द्रजी ने “बहुत अच्छा? कह ळच््मणजी से कहा--छद्मण. हुम 
द्वार पर रहो, इस एकान्त स्थान में मेरे पास कोई न आये। यदि यहाँ कोई भी 
आया तो इस में सन्देह नहीं, बह्‌ अवश्य मेरे हाथ से मारा जायगा । फिर उ हने 
सुनि से कहा--तुम्दें जिस ने भेजा है आर तुम्हारे मन में जा बात है वह सव मुझ 
से कहो | १९-२० । 
ततः प्राह ुनिवोक्यं शृणु राम यथातथम्‌ ।।२१॥। 
ब्रह्मणा प्रेषितोऽस्मीश कायॉर्थे तेऽन्तिकं प्रभो । | 
अहं हि पूजो देव तव घुत्रः परन्तप ॥२२।। 
मायासङ्गनजो वोर काला सवहरः रतः । 
तब मुनि ने कहा--हे राम, जे वास्तविक बात है सो सुनिये। हे इशा, हे 
प्रमो, मुझे एक कार्य के लिए ब्रह्माजी ने आप के पास भेजा है । हे देव, दे शन्ुद- 
मन, में आप का ज्येष्ठ पुत्र हूँ । हे बीर, साया के साथ आप का सङ्गम होने पर 
में प्रकट हुआ था। में सब का नाश करनेवाला हूँ ओर काळ नाम से 
प्रसिद्ध हू ॥ २१-२२ ॥ 
ब्रह्मा त्वामाह भगवान. सबेदेवर्पिपूजितः ।।२३॥। 
रच्तिएँ स्वगलोकस्य समयस्ते। महामते । 
पुरा तमेक एवासीर्लोकान संहस्य मायया ॥२४ || 
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भायंया सहितरत्वं बामादो पुत्रमजीजनः 
तथा भोगवतं नागमनन्तमुदकेशयस्‌ ॥२४॥ 
समस्त देवर्षियों से पूजित भगवान्‌ ब्रह्माजी ने आप के लिए कहा है कि हे 
महामते, अब आप का स्वर्गलोक की रक्षा करने का समय है। पूवकाळ में समस्त 
छोकों का संहार कर एकमात्र आप ही रह गये थे, फिर आप ने अपनी भायो माया 
के संयोग से सब से पहले अपने पुत्र मुझ को तथा जळ में शयन करनेवाले अनन्त 
नामक सहस्नों फणधारी शेषनाग को रचा था ॥ २३-२५ ॥ 
पायया जनयित्वा त्वे द्रो ससौ महाबली । 
मघुकरभको दत्यो इत्वा मेदोऽस्थिसञ्चयम्‌ ॥२६॥ 
इमां पषेतसम्वद्धां मेदिनीं पुरुषर्षभ । 
पद्मे दिव्याकंसङ्ाशे नाभ्यामुत्याथ मामपि ॥२७;। 
मां विधाय प्रजाध्यक्ष मथि सब न्यवेदयत्‌ । 
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इस प्रकार माया से हमें उत्पन्न कर आप ने महाबळी ओर बड़े शूरवीर दो 
मधु केटभ नामक देत्यों को मारा तथा उन के मेद ओर अस्थियों के समूहरूप इस 
पवतादि से युक्त एथिवी को रचा। हे पुरुपश्रेष्ठ, फिर अपनी नाभि से प्रकट हुए 
दिव्य सूर्य के समान तेजस्वी कमळ से मुझे उत्पन्न कर ओर मुझे ही प्रजापति बनाकर 
आप ने सृष्टि रचना का सारा भार मुझे ही सौंप दिया || २६-२७ ॥ 


सोऽहं संयुक्तसम्भारस्त्वामबोचं जगरपते ॥२८॥ 
रक्षां विधत्स्व भूतेभ्यो ये मे वीयोपहारिणः। 
ततस्त्वं कश्यपाज्जातो विष्णुबोमनरूपध्क ॥२६॥ 
हतवानसि सूभारे वघधाद्रक्षोगगस्य च। 
हे जगत्पते, इस प्रकार भार ग्रहण करने पर में आप से बोळा-जो प्राणी मेरी 
प्रजा का नाश करनेवाले हैं. उन से रक्षा कीजिये। तब आप कश्यपजी के यहाँ 


वामनरूपधारो विष्णुभगवान्‌ होकर प्रकट हुए भोर रात्तसों का नाश करके आप 
ने पृथिवी का भार उतारा ।। २८-२९ | 


fh ® 
बोसूत्सायमाणास्‌ प्रजासु धरणीधर ॥३५०॥ 
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रावणस्य वधाकाडन्ती मत्यंलोकसुपागतः 
दशवपसहस्राणि दशवषशतानि च॥३१॥ 
कृत्वा वासस्य सम्रयं त्रिदशेष्चात्मनः पुरा । 
स ते मनोरथः पूर्णः पूण चायुषि ते नृषु ॥३२॥ 
हे धरणीधर, इस समय भी सारी प्रजा को उच्छिन्न होते देख आप रावण 
का वध करने के लिए मर्त्येळोक में पधारे थे । यहाँ रहने के लिए आप ने पूवंकाळ 
में देवताओं में ग्यारह सहस्र वर्ष का समय निश्चित किया था, सो आप की सानव- 
शरीर की आयु पूर्ण होने के साथ ही आप का वह मनोरथ पूर्ण हो चुका हे ॥३०-३२॥ 
कालस्तापसरूपेण स्वत्समी पप्न पागपत्‌ । 
ततो भूयश्च ते बुद्धियदि राज्ययुपासिट्म्‌ ॥३३॥ 
तत्तया भव भट ते एवमाह पितामह! । 
यदि ते गमने बुद्धि्देत्रलोकं जितेन्द्रिय ॥३४॥ 
सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगतञ्वराः , 
अब तापसरूप से काळ आप के पास आया है । यदि अभी आप का विचार 
कुळ दिन और राज्य करने का हो तो आप का शुभ हो, वैसा ही कीजिये । प्रभो, यही 
पितामह ब्रह्माजी का कहा संदेश है । हे जितेन्द्रिय, यदि आप का विचार भी देवलोक 
चलने का हो तो आप विष्णुभगवान्‌ से सनाथ होकर देवगण निश्चिन्त हो जायें ३३-३४ 
चतुप्तुखस्य तद्वाक्यं श्रत्वा कालेन भाषितम्‌ ॥३५॥ 
हसन्‌ रामस्तदा वाक्यं कुट्स्स्यान्तकमञ्रवीत्‌ । 
श्रतं तव वचो मेऽद्य ममापीऽतरं तु तत्‌ ।३६। 
सन्तोषः परमो ऽयस्स्ददागमनकारणात्‌ । 
त्रयाणामपि लोकानां कार्यार्थ मम सम्भवः ॥।३७।। 


काळ के मुख से ब्रह्माजी के ये वचन सुनकर रामजी हँसे ओर सब का अन्त 
करनेवाले काळ से बोले--मैंने तुम्हारी सब बातें सुन लीं, वे मुझे भी अत्यन्त इष्ट 
हे । तुम्हारे आने के कारण मुके बड़ा सन्तोष हुआ है। मेरा अवतार तीनों छोकों 


का कार्ये करने के लिए ही हुआ करता है. ॥ ३५-३७ ॥ 
५६ 
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भर वेडलागमिष्यामि यते. एवाहमागतंः । 
मनोरयस्तू सम्पातो न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥३८॥ 
मत्सेवकानां देवानां सर्वकार्येषु वे मया। 
स्थादव्यं मायया पुत्र यया चाह प्रभापति१ ॥३६॥ 
तुम्हारा कल्याण दो, अब में जहाँ से आया था वहीं फिर चला जाऊंगा । 
मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया, इस में मुझे कुछ विचारना नहीं है । हे पुत्र, देवगण 
मेरे सेवक हैं; मुझे जैसा कि त्रद्माजी ने कहा है, माया से उन के सब कार्यों सें अवश्य 
तत्पर रहना चाहिय ॥ ३८-३६ ॥। 
एवं तयोः कथयतोटुवांता दुनिरभ्यमात्‌ । 
राजद्वारं राघत्रस्य दशनापे्या दुवब्‌ ।४०॥। 
ध्ुुनिलंद्मणमासादथ दुर्वाता वाव्यमन्रदीत्‌ । 
शीघ्रं दशय रामं मे कार्य मेऽत्यन्तमाहितस्‌ ॥४१॥ 
तच्छुत्वा प्राइ सोपितरिषरुनि अ्वलनतेनसम्‌ । 
रामेण काये किं तेऽ्य कि तेऽमीए करोम्यहस ।४२॥ 
राजा कार्यान्तरे व्यग्रो मुहृत सम्प्ताच्यताम्‌ | 
उन के इस प्रकार वातांळाप करते समय मुनिवर दुवासाजी रघुनाथजी के 
| दर्शन की इच्छा से शीघ्रता के साथ राज- 
A नव्य > द्वार पर पहुंचे | वहाँ ठुवासा मुनि ने 
| लद्दमणजी के पास आकर कहा-मुझे तुरन्त 
1 ७2४). he के | ही महाराज राम से मिलाओ, मेरा उन से 
| g र का कक चः एक अत्यन्त आवश्यक काये आ पड़ा ह । 
| ` 6 त यह सुन श्री लक्मणजी ने उन अझ्िं के 
(च | समान तेजस्वी युनि से कहा-इस समय 
AAA महाराज राम से आप को क्या काम है ? 
`| आप की क्या इच्छा है ? उसे में ही पूरा 
| करूँगा, इस समय महाराज एक ओर कार्ये 
ऊ में संल है, कुछ देर ठहरिये ॥४०-४२॥ 
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छुखा क्रोधसन्तप्लो युनिः सौमित्रिमब्रवीत्‌ ।४३ 
अस्मिन्‌ क्षणे तु सोमित्रे न दर्शयसि चेट्रिभुम 
शमं सविषयं दंशं भस्मीकुयों न संशयः ॥४४॥ 
श्रुत्वा तद्वयनं घोरस्पेदुवी तसो श्रम्‌ । 
स्वरूपं तस्य वाक्यस्य चिन्तविस्दा स लक्मणः 1४५) 
सरवेनाशाद्रर मेऽ नाशो ह्येकस्य कारणात्‌ | 
निश्चित्येव वतो गत्वा रामाय पाइ लक्ष्मणः ॥४६।। 
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सुनते हो झुनि ने क्रोध से व्याकुळ होकर छच्मणजी से कहा- लक्ष्मण 
यदि इसी च्षण तुम ने मुझ भगवान राम से न मिलाया तो इस सें सन्देह नहीं, में देश 
के सहित तुम्हारे बंश को अभो भस्म कर डालू गा । दुबासा ऋषि का यह भयङ्कर वाक्य 
सुनकर छक्ष्मणजी ने उस के स्वरूप का भली भाँति विचार किया ओर यह निश्चय कर 
कि मुझ एक के कारण सब के वंशनाश से तो मरा नष्ट होना ही अच्छा हे, उन्होंने 
रामचन्द्रजी के पास जाकर सारा वृत्तात कह सुनाया ॥ ४३-४६ ॥| 


सौमित्रेवेचन॑ श्रत्वा रामः काळं व्यसजयत्‌ । 
शीघ्रे निर्गम्य रामोऽपि ददशांत्रे घतं मुनिम्‌ ॥9७॥ 
रामोऽभिवा्य सम्पीतो मुनि पप्च्छ सादरम्‌ । 
करिं कार्य ते करोमीति झुनिमाह रघूत्तमः ॥४द।। 
तच्छुख्ा रामवचनं दुर्वासा राममत्रवोत्‌ | 
अद्य वषेसहस्राणामुपवा ससमापनम्‌ ॥७६॥ 
अतो भोजनमिच्छामि सिद्धं यत्ते रघूत्तम । 
ळच्मणजी के वचन सुनकर रामचन्द्रजी ने काळ को विंदा किया ओर शीघ्र ही 
बाहर आ अत्रिनन्दन दुर्वीसाजी से मिळे। रघुश्रेष्ठ श्री रामचन्द्रजी मुनि को प्रणाम कर 
चित्त में प्रसन्न हो उन से आदरपूर्वक मिळे । राम ने सुने से कहा--दे मुने, में आप 
का क्या कार्य करूँ ? श्री राम के ये बचन सुनकर दुवोसाजी ने कहा--आज मेरा 


एक हजार वर्ष का उपवास समाप्त हुआ है, इस लिए हे रघुश्रेष्ठ, आप के यहाँ जो 
भोजन तैयार हो मुझे उसी की इच्छा दै ॥ ४७-४९ ॥ 
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रामो मनिवचः श्रत्वा सन्तोषेश समन्वितः ॥५०॥॥ 
स सिद्धमन्नं मुनवे यथावत्ससुपाहरत । 

मुनिभक्तवामममृतं सन्तुष्ट, पुनरभ्यगात्‌ ॥५१॥ 
मुनि के वचन सुन रामचन्द्रजी ने सन्तुष्ट हो उन्हे बिधिपूवक पकाया हुआ 
_ भोज्य अन्न दिया और सुनि उस अमृततुल्य अन्न को खाकर व तृप्त होकर चले गये ५०-५१ 


स्वमाश्रमं गते तस्मिन्‌ रामः सस्मार भाषितम्‌ । 
कालेन शोकदुःखार्तो विमनाश्चातिविहलः ॥५२॥ 
अबाड्मुखो दोनमना न शाशाकाभिभाषिट्म्‌ । 
मनसा लच्सणं ज्ञात्वा इतपायं रद्वहः ॥५३॥ 
जब दुचोसा सुनि अपने आश्रम को चळे गये तो रघुनाथजी को काळ के कहे 
हुए बचनों का स्मरण हुआ । इस से वे शोक ओर दुःख से आत्ते तथा अति उदास 
और व्याकुळ हो गये । रघुकुळभूषण राम ने मन हो मन लक्ष्मण को मरा हुआ सा 


क > १ ७ 


कह न सके ॥ ५२-५३ ॥ 
अवाडयुखो बभूवाथ तुष्णीमेवांखिलेश्वरः । 
वतो रामं बिलोक्याह सोमित्रिदुःखसम्प्लुतम्‌ ॥५४॥ 
तृष्णीम्भूत चिन्तयन्तं गहेनत॑ स्नेहबन्धनम्‌ । 
` झंत्कृते त्यज सन्तापं जहि मां रघुनन्दन ॥५५॥ 
सवश्चर भगवान्‌ राम नीचा मुख किये चुपचाप रह गये । तब उन को अत्यन्त 
ठुःखातुर, मोन, चिन्तित और स्नेहबन्धन को निन्दा करते देख ळच्मणजी ने कहा-- 
हे रघुनन्दन, मेरे लिए सन्ताप न कीजिये, मुझे शीघ्र ही मार डालिये ॥ ५४-५५ ॥ 


गतिः काळस्य कलिता पूवमेवेहृशी प्रभो । 
स्वयि हीनप्रतिज्ञे तु नरको मे ध्रवं भवत्‌ ॥४६॥ 
मीवियेदि  भवेदरयद्ययुग्राह्यदा तब । 


प्रतिज्ञा सङ्ग करने से तो मुझे भी अवश्ये नरक भर्गना पड़ेगा । अतः यदि आप की ' 
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मुझ पर प्रीति है ओर यदि में अनुग्रह करने योग्य हैँ. तो हे मतिमान्‌ रामजी. शाड्ठा 
छोड़कर मुझे मार डाळिये । प्रभो. धम का त्याग न कीजिय ॥। १६-५७ 


सोमित्रिणोक्त' तच्छुत्वा रामश्चल्ितमानसः । 

आहूय मन्त्रिणः सवान्‌ बलिष्ठं चेदमत्रवोत्‌ ।।५८।। 
युनेरागमनं यत्त कालस्यापि हि भाषितम्‌ । 

मतिज्ञामात्मनश्चेव सवंमावेदयत्परशचुः ४५६ 
श्रत्वा रामस्य वचनं मन्त्रिणः सपुरांहिताः । 

ऊचुः प्राञ्लयः सब रामर्माङ्ए कारिणम्‌ ॥६०॥ 


छक्ष्मणजी का कथन सुनकर श्री रघुनाथजौ का चित्त चञ्च हा गया । उन्हों- 
ने सब मन्त्रियो को बुलाकर यह. सब वृत्तान्त वसिष्ठजी को सुनाया । प्रभु राम ने 
दुबीसा मुनि का आगमन, काळ का भाषण आर अपनी प्रतिज्ञा य सब बातें उन स 
कह दीं । रासचन्द्रजी का कथन सुनकर पुरोहित वसिष्ठजी क सहित समस्त सन्त्रियों 
ने अनायास ही सब कार्य करनेवाले भगवान्‌ राम स हाथ जाड़कर कहा ॥ ५८-६० ॥ 


पूवमेव हि निदिष्टं तव भूभारहारिणः 
लच्मणेन वियोगस्ते हातो विज्ञानचक्षुपा ॥६१॥ 
त्यजाशु लकमण राम मा प्रतिह्ां त्वज प्रभो । 
प्रतिज्ञाते परित्यक्त धर्मो भवति निष्फलः ।।६२।। 
धर्म नष्टेऽखिळे राम त्रंलोक्यं नश्यति ध्रुवम्‌ । 
त्वं तु सर्वस्य छोकस्य पालफोऽसि रघुत्तम ।६३।। 
व्यकत्वा लदमणमेयेकं त्रेलोक्यं तुमहसि । 
प्रभो. प्रथिची का भार उतारनेवाळे आप का रुच्मणजी से पहले ही वियोग 
होना निश्चित है, यह बात इम ने ज्ञानदृष्टि से जान ळी हे । अत: हे राम, तुरन्त ही 


छक्ष्मणजी को त्याग दीजिये । प्रभा, अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग न कीजिये, क्योंकि प्रतिज्ञा 
भङ्ग करने से सारा धर्म निष्फळ हो जाता है और हे राम, सम्पूर्ण धर्म का नाश हो 


9४१ अब्यात्सरामाय सा | भाग-३ 
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जाने पर निश्चय ही त्रिळोकी का नाश हो जाता है। हे रघुशेप्ठ, आप तो सम्पूर्ण 
लोकों के रक्षक हैं, अतः अकेले छच्सणजी को ही त्याग कर आप को चिलोकी की 
रक्षा करनी चाहिये। ६१-६३ । 


रामो धर्मार्थसहितं वाक्यं तेषामनिन्दितम्‌ ॥६४॥ 


सभामध्ये समाश्रत्य ग्राह सौमित्रिमञ्जसा । 
यथेष्ठं गच्छ सौमित्रे मा भूद्धमेस्य संशयः ॥६४।। 


परित्यागो वधो वापि सतामेवोभयं समम्‌ । 
क bh | 
एवयरुक्त र्घुश्रष्ट टुःखव्याकुलितेक्षणः ॥६६॥ 

रामं भणम्य सोमित्रि! शीघं शहमगात्स्वकस । 


रघुनाथजी ने सभा में उन के धर्माथयुक्त ओर निर्दोष वचन सुनकर तुरन्त 
ही लच्मणजी से कहा--छच्मण, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, जिस से धर्म 
में संशय उपस्थित न हो। सत्पुरुषों के लिए त्याग और वध दोनों समान ही हैं | 
रघुश्रेछ भगवान्‌ राम के ऐसा कहने पर ळच््मणजी की आंखें दुःख से डबडबा आयी 
ओर वे शीघ्र ही उन्हे प्रणाम कर अपने घर आये ।! ६४-६६ ।| 


ततोऽगात्सरयूतीरमाचम्य स कृताञ्जलिः ॥६७॥ 
नव द्वाराणि संयम्य मूध्नि पाणमघारयत्‌ | 

यदक्षरं परं ब्रह्म वाधुदेवारूयमव्ययम्‌ ॥६८॥ 
पदं तत्परमं धाम चेतसा सोऽभ्यचिन्तयत्‌ । 

वायुरोषेन संयुक्तं सर्वे देवाः सहषेयः ।।६६॥ 
साग्रयो लद्मणं पुष्पेस्तृष्ट्वुश्च समाकिरन्‌। 
अदृश्यं विघुधेः केशचित्सशरीरं स॒ वासव! ॥७०॥ 
गृहील्वा लक्मणां शक्रः स्वर्गलोकमथागमत्‌ । 
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वहाँ से वे सरयूतट पर पहुँचे ऑर आचमन करने के अनन्तर उन्होंने हाथ 
जोड़ अपने नवों इन्द्रियगोळकों को रोक : 
कर प्राणों को ब्रह्मरन्ध्र में स्थिर किया ! 
फिर जा बासुदेव नामक अव्यय ओर ४ 
अविनाशी परत्रह्मपद है उस परस- > 
धाम का चित्त में ध्यान किया । इस 
प्रकार प्राणनिरोध करने पर ऋषियों 
तथा अग्नि के सहित समस्त देवताओं ने 
छक्ष्मणजी पर पुष्प बरसाये ओर उन 
को स्तुति की । इसी समय इन्द्र किसी 
भी देवता को दिखायी न देते हुए उन्हें 
सशरीर लेकर स्वर्गलोक में चले 
आये ।। ६७-७० || 
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तृतो बिष्छोश्चतर्भागं तं देवं इुरसत्तमाः । 
सर्वे देवषंयो दृष्टा लक्षमण समपूजयन ॥७३॥ 
लच्मणे हि दिवमागते हरो सिद्धलोकगवयोगिनस्वदा । 
ब्रह्मणा सह समागमन्मुदा द्रष्टुमाहितमहाहिरूपकमी।७२॥। 


तब विष्णुभगवान्‌ के चतुर्था शरूप उन छक्ष्मणदेव को देखकर समरत देवता 
और देवर्षियों ने उन का पूजन किया । भगवान्‌ रूच्मणजी के स्वग पधारचे पर ब्रह्माजी 
के सहित सिद्लोकनिवासी समस्त योगीजन आति प्रसन्न हॉकर शेषरूपधारी श्री 
ळच्मणजी का दर्शन करने के लिए आये || ७२ 


र[० च०-~प्यारे भक्तो, श्री लच्मणजी मह्यराज की परमधाम प्राप्ति के प्रग में 
यहाँ कहा गया हे कि वासुदेव विष्णु के चतुथंभाग लच्मणज के निनधाम में आने पर अद्या 
आदि सिद्ध देवताओं ने उन के स्तुति पूजन आदि किये ओर लच्मणजी अपने अनन्ताख्य 
शेषनाग रूप में वहाँ स्थित ह गये । अध्यात्मदष्टि से देखने पर ता लच्मणजी को इस 
कल्पित नामोपायि के छोडकर परत्रहास्त्रूप ओर उन में को ई भेद नहीं है । बन के शेष 
और “अनन्त? नाम इसी बात को सूचित करते हैं, कि समग्रहटि का लय द भाने पर जा 
कुळ अव्यक्त, भज्ञेय, अपार तत्त ज्ञानियों के यत्किंचित आकलन में आ सकता दे, वही 
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शेषनाग भगवान्‌ हैं-- मिवानेकः शिष्यते शेपसंज्ञ/ । इन से परे ओर भी अगोचर जो 
परम सचम परतत है वे ही विष्णु भगवान्‌ शेषनाग पर से रहे हैं । अर्थात कुछ कम अञ्ञेय 
जा अव्यक्त या परमात्मतत्त हे, उत का आवरण हमारी दृष्टि से कुछ स्थूल है ओर अत्यन्त 


अज्ञेय परात्पर ब्रह्मतत्व हस आवश्ण के भी परे, उप में समाया या सोया हुआ है। इम 
अपनी बुद्धि में जँचाने के लिए इस तत्व को शेषशायी महाविष्णु कहते ओर संकलन कर 
माने हुए उन के इस दृश्य स्वरूप की श्यासना कर कृताथ होले हैं । इसी पर वेष्णवों के 'व्यूह- 
वाद शिद्धान्त' में भगवान्‌ के वासुदेव, संकर्षण, एयुम्न, अनिरुढ ये चार प्रकार माने गये हैं 
ज कि प्रकृत रामावतार में चारों भाई ओर कृष्णावतार में कृष्ण, बलराम, कृष्णपृत्र ओर 
कृष्णपोत्र हैं। भगवान्‌ भालानाथ शंक्रनी के परिकर में यह विभूति शंकर, वीरभद्र, 
गणेश, नन्दी आदि के स्वरूप में देखनी चाहिये । 

श्री लच्मणजी के शक्त शोषाख्य परम स्वरूप का लोकगुरु महानुभावो ने मनोरुचि 
ओर इष्सिद्दि के लिए जो व्यक्तमाव में संकलन किया है, उस कौ भी एक झाँकी देखनी 
चाहिये। कहते हैं कि इस लेक से हजारों योजन नीचे या दूर ( क्‍योंकि इस लेक से 
आगे जाने पर 'नीचे ऊपर' आदि व्यवहार झूँठे या जिनष्ट हे जाते हैं ) पाताल प्रदेश में, यानी 
सब के आधार स्थान में, अनन्त नाम से विख्यात भगवान्‌ को तामसी नित्यकला हे । यह 
अशकाररूप ( जो सांख्या के यहाँ 'अव्यक्त' का दूसरा विकार टै) होने से दष्टा ओर दृश्य 
के एक कर देती हे इसलिए भक्तजन इन्हें संकषण कहते हैं। इन भगवान्‌ अनन्त के एक 
सहस्र मस्तक या फण हैं, उन में से एक फण पर रखा हुआ यह भूमण्डल सरसों के दाने के 
समान दिखाई देता हे । प्रलयकाल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का संहार करने 
की इच्छा हाती हे, तो इन की क्रोधवश घूमती हुई शुक्ुट्यिं के मध्यभाग से संकषण नामक 
रुद्र प्रकट होते हैं जिन की व्यूहसंख्या एकादश हे । भगवान्‌ संकर्पेण के चरणकमलों के गोख 
गाल नख मणिपंक्तियां के समान देदीप्यमान हें । जब अनेक प्रचान प्रधान भक्तों के सहित 
बहुत से नागराज भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम करते हैं ते उन्हे उन नखप्रशियों में अपने कुण्डल- 
कान्तिमण्डित कमनीय कपोलोंवाते मुखें की मनमेहनी कलक दीखती हे । वे अनन्त गुणों के 
सागर आदिदेव भगवान्‌ अनन्त अमष ( जहरीलो फुँकार ) ओर रोष के वेग को रोके हुए वहाँ 
समस्त लोकों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। वहाँ देवता, असुर, नाग, लि, गन्धवै ओर 
मुनिलोग निरन्तर भगवान्‌ अनन्त के ध्यान में परायण रहते हें । भगवान्‌ अपने सुललित वचना- 
सूत से निज पाषंदो ओर देवटन्दो को संतुष्ट रखते हैं। उन के भीअङ्ग पर नीलास्नर ओर 
कानों में कुण्डल दमकते रहते हैं तथा इन का बलिष्ठ दाथ हल को मूठ पर रखा रहता हे 
गले में वेजयन्ती माला जगमगाती रहती दे। जिस की कान्ति कभी फीकी नहीं दोती 
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ऐसी नवीन तुलसी की गन्ध ओर मकरन्द से इन्मत्त हुए अम निरूतर गुंनार करते हुए वहाँ 
की शोमा बढ़ाते रहते हैं । 

पित्रो, अनन्तत्रत' की असली कथा इसी को मानना चाहिए, क्यों कि इस गकार 
भगवान्‌ अनन्त ध्यान ओर माहात्म्यश्वण करनेवाले मुमुचुओं झे हृदय में आविभूत होकर 
डन की अनादिकालीन कमेवासनाओं से ग्रथित, जिगुणात्मक, सदिबासयी दृदयग्रन्धि को 
सहज ही छिन्न कर देते हें । ढन लचमणारूप अनन्त भावान की दृष्टि पढने से ही जगत्‌ को 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के हेतु सत्ादि गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं । उन का 
स्वरूप अनादि भोर अनन्त हे, जा अकेले ही शस नानात्मक्र मपश्च को अपने में धारण किये 
हुए हैं, उन भगवान्‌ संकषण के तत्त्व को कोई केसे जान सकता है ? निन में यह कार्यकारणरूप 
समस्त प्रपञ्च भास रहा हे, तथा अपने प्रिय भक्तजनों का चित्त आकर्षित करने के लिए रची 
गई जिन को वीरतापर्ण लीलाओों को पराक्रमौ सिं शादूँलों ने आदशे मानकर अपनाया है, 
हन संकर्षण भगवान्‌ ने प्राणियों पर अत्यन्त कृपा कर यह विशुद्ध सत्तमय लच्मणस्तररूप 
घारण किया था । उन के परंपरया भी सुने हुए नाम को कोई दीन या पापी व्यक्ति अक- 
स्मात्‌, हँसी से भी उच्चारण कर ले, तो ऐसा व्यक्ति दूहरे पापियों के समस्त पापों के भी 
तत्काळ नट्ट करने में समर्थ हाता हे । ऐसे शेष भगवान्‌ झे छोड़कर मोक्षकामी जन किस 
का आश्रय ले सकते हैं ? पर्वत नदी समुद्रादि से पूर्ण यह संपूर्ण भूमण्डल बन सहस्रशीषां 
भगवान्‌ के एक मस्तक पर किसी रकण के समान रखा हुआ हे। वे अनन्त हें इत लिए 
हन के पराक्रम का काई परिमाण नहीं, किलो के सइलो मुख हों ते! मो वह इन सर्वव्यापक 
भगवान्‌ के पशक्रमों की गणना करने का साहस केसे कर सकता हे ? उनकी शक्ति ओर 
महिमा अपरिमेय, अबोध्य दे, धन के गुण प्रभाव असीम हैं। वे अपने निजाधार पर ही 
टिके हुए रहकर संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला ही से इस जगन्मण्डल को धामे हुए हें 

ये ही श्री अनन्त भगवान्‌, खीलाप्रिय प्रभु राम के साथ अनेकानेक कोतुकों से भक्तों 
का अनुरखन करते के लिए सुमित्रानन्दन लखनक्षालजी हुए थे । रोषपूर शेष का अवतार होने 
से ही इन की कीला में यत्र तत्र कोय की मात्रा भी देखी गई, किंतु पूरी रामायण पढ जाने पर 
ज्ञात होगा कि इन्होंने अपने लिए कमो किसी पर क्रोध नहीं किया। आदर्श भक्तमाव रखने 
के कारण इन्हें प्रभु को छोडकर निज की खातिर काई रुचि, लालछा, वासना छूं भी नहीं गई 
| थी । जब भी लचमणजी आशा निराशा की परिधि से ऐसे मुक्त थे ता इन्हें क्रोध ही क्यों हाता, 
किसो पर अपने छिए क्यों कुटिल होते ? आप तो प्रभु की केवल छायामात्र, अतिबिम्बस्तरूप 
थे। यही भक्त का आदश है । अपने लिए कमी नहीं, पर जब कही १ हैं ज्ञात अतः थः 
( सकदिखावे के लिए ) अम हा जाता था कि काई प्रमु कर्मात अपमानसूचक कु रर रहा 
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दे, फिर वह गुरु, पिता, माता तक क्यों न हो, जगत्‌ से हस का नाम निशान मिट देने को 
आप तत्पर हे जाते थे । फिर किल को सामथ्ये थो कि इन के संमुख सिर उठाकर सदा 
हा सके ! रामायण भर में कहीं भी इन की अपनी बात नहीं ? । प्रभु क्या कहते हं क्या 
चाहते हैं, क्या करते हैं, इन्हीं बातों की ओर इन का सतत ध्यान रहता था । इन की बुद्ध 
पल तेज प्रताप पोरुष का प्रसाद इन से सब को माँगना चाहिए। प्रभुप्रेम के ते आप 
इतने इत्कटमती थे कि इस के आवेश में आकर आप ने सब धर्मा, निज क्त्ये का परि. 
त्याग कर उभ की ही शरण ग्रहण को, हानि लाभ, मान अपमान कुछ नहीँ गिना । वनवास 
क्या, रमवास क्या, सवत्र आप प्रभु के प्रेम में मतवाले रहे । यही प्रेमा भक्ति हे । ऐसे भक्त 
के ते अवश्य ही भगवान्‌ स्वयं भी भजते हैं। इसी से भाज प्रत्येक राममन्दिर में एक ही 
व्यूह में आप का पूजन हा रहा हे ओर भक्तजन चाह रहे हैं -- 
मेरे हृदयसदन सुखदायक & बसहु छखन सिय सह रघुनायक || 


इस प्रकार यह श्रीत्ह्माण्डपुराणान्त्गत अध्यात्मरामायण, उत्तरकाण्ड 
के अष्टम सर्ग पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का 
प्रवधनरूप रामचचों नासक भाष्य समाप्त हुआ || ८ ॥ 
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सक अवधवासियों का स्वगागेहृण । 
श्री महादेव उवाच 
लक्षण ए परिस्यश्य रामो दुःखसगन्वितः । 
पन्त्रिशी नेगमांगचेव वसिष्ठ चेदप्रग्नवीः 


11 १ ॥ 
अभिषेच्यामि भरतमधिराश्ये महामतिम । 
अद्य चाह गमिष्यामि उक्ष्मणस्यपदानुग: ॥ १॥ 


श्री महादेवजी बोले-हे पार्वति, छच्मणजी को त्याग देने पर रघुनाथजी ने 
अत्यन्त दुःखातुर हो मन्त्रियों, वेदवेत्ताओं और वसिष्ठजी से इस प्रकार कहा-आज 
महामति भरत को राजतिलक कर में भी लक्ष्मण के मार्ग का अनुसरण 
करू गा ॥ १-२॥ 


एवशुक्त रुभे पोरजानपदास्वदा । 
दुमा इवच्छिभमूळा दुःखातीः पतिता 
सूच्छिंतो भरतो वापि भुत्वा रामाभिभाषितमू । 
गहेयाम्ास राज्यं स प्राहेदं रामसब्रिषो ॥ ४ ॥ 
सत्येन च शपे नाहं त्वां बिना दिवि वा श्ुवि । 
कारची राज्यं रघुभेष्ट शपे स्वस्पदयोः प्रभो ॥४॥ 
रघुनाथजी के इस प्रकार कहने पर पुरवासी तथा देशवासी लोग दुःखातुर 
होकर जड़ से कटे इए वृक्ष के समान प्रथिवी पर गिर पढ़े। रामजी का कथन 


युबि॥ ३॥ 
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सुनकर भरतजी को भी मूच्छो आ गयी । उन्होंने रघुनाथजी के निकट राज्य की 
निन्दा करते हुए इस प्रकार कहा-हे रघुश्रेष्ठ, में सत्य की शपथ करके कहता हूँ, 
हे प्रभो, झुझे आप के चरणों की सोगन्ध है, से आप के बिना स्वर्गलोक या भूर्लाक 
कहीं के भी राज्य की इच्छा नहीं करता ॥ ३-५ ॥। 
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इमौ ङुशलवो राजन्नभिषिञ्जस्व राघव । 

कोदाळेपु कुशं वोरश॒त्तरेषु लवं तथा ॥ ६ ॥ 
गच्छन्छु दृतास्त्वरितं शत्रुध्नानयनाय हि । 

अस्भाकमेतद्गमनं स्ववोसाय शृणोत सः ॥ ७॥ 
भरतेनोदितं श्रत्वा पतितास्ताः समीच्य तम्‌ ! 

प्रजाश्च भयसंविग्रा रामचिइ्छेषकातरा ॥ ८ ॥ 


हे महाराज राम, इन कुश ओर लव को ही राजतिलक कीजिये, अवघ में 
वीरवर कुश को ओर उत्तर में छव को राजा वनाइये। शीघ्र ही शत्रुघ्न को लाने 
के लिए दूत जाने चाहिये, जिस से वह भी हमारे स्वर्गवास के लिए जाने का वृत्तान्त 
सुन ळें । भरतजी का कथन सुन उन की ओर देखकर सम्पूर्ण प्रजा भयभीत तथा 
रामजी के वियोग से व्याकुळ हो प्रथिवी पर गिर पड़ी ॥ ६-८ ॥ 


वसिष्ठो भगवान्‌ रामसुवाच सदयं वचः । 
पश्य तातादरात्सवोः पतिता भूतले प्रजाः ॥ & ॥ 
तासां भावाचुगं राम प्रसादं कतुमहसि । 
श्रत्वा वसिष्ठवचनं ताः समुत्याप्य पूज्य च ॥१०॥ 
सस्तेहों रघुनाथस्ताः किं करोमीति चाब्रवीत्‌ । 
तब भगवान्‌ वसिष्ठजी ने रघुनाथजी से करुणायुक्त बचन कहा--हे तात, 
सारी प्रजा प्रथिवी पर पड़ी हुई है, उसे कपादृष्टि से देखो। हे राम, इन के प्रेम 
भावानुसार तुम्हें इन पर भी कृपा करनी चाहिये। वसिष्ठजी के ये बचन सुनकर 


रघुनाथजी ने उन सबों को उठाया ओर उन का सत्कार कर उन से प्रेमपूर्व पूळा-- 
कहो, में तुम्हारे लिए क्या करूँ ? ॥ ९-१० ॥ 
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ततः प्राञ्जलयः प्रोचुः प्रजा भक्त्या रघडइहम ॥।११ 

गन्तुमिच्छसि यत्र स्वमन्नुगच्छामरहे तयम्‌ 
अस्माकमेषा परमा प्रीविधेर्मोश्यमक्षयः | १२ || 

तवानुगमने राम हृद्गता नो इढा मतिः 
पुत्रदारांदिभिः साधंमनुयांमोञ्य सच्या ॥ १३ ॥| 


तपोबनं था स्वगं वा पुरं वा रघुनन्दन: 
तब प्रजाजन हाथ जाइकर रघुना- हू ५४४४ ०0 
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अनुगमन करेंगे । यही हमारी सब से }\|। sa ` 
बढ़ी प्रसन्नता और अक्षय धमं दै। दे ६:(५ | | eS 
राम, हमारे हृदय में आप का अनुगमन f i> FSI 
करने का हृढ विचार है। अतः हे 36 
रघुनन्दन, आप तपोवन, नगर, स्वर्ग ४ 2 
आदि कहीं भी जायँ अब हम खी ! 
पुत्रादि के सहित सवथा आप काहा | £ 2८ 6 वटी द्‌ 
अनुगमन करेंगे ॥ ११-१३ ॥ se ) पर स 4१ >>” > AN >“ री 
जञात्वा तेषां मनोदाढ्य कालस्य वचनं तथा ॥१४ 
भक्तं पोरजनं चेव वाढमित्याह राघव! । 

कृत्वेवं निश्चयं रामस्तस्मिन्नेवाहनि परमुः ।१४॥ 
प्रस्थापयामास च तो रामभद्रः इशोलरो । 

अ रथसहस्राणि सहस्रं चेव दन्तिनाम्‌ ॥१६॥ 
धृष्टिं (चाश्वसहस्राणामेकेकत्मे ददो बलम्‌ । 

वहुरत्रो वहुधनो हृष्टपृष्टननाहती ॥१७॥ 


तब रघुनाथजी ने उन के मन की दृढ़ता और काळ का वचन समझकर उन 
भक्त पुरवासियों से ऐसा ही करो” यह कह दिया । फिर ऐसा निश्चय कर प्रभु राम 
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ने उसी दिन कुश भोर ठव को अपने अपने राज्य पर भेजा । उन में से प्रत्येक को 
आठ हजार रथ; एक हजार हाथी ओर साठ हजार घोड़े दिय तथा बहुत से रन्न, 
धन ओर हट्ट पुष्ट मनुष्यों को साथ कर दिया ।। १४-१७ || 


चक 


अभिवाद्र गतो रामं कृच्छेण ह कुशीलवो । 
शत्र॒ध्नानयने ` दूताम्पषयामास राघवः ॥ १८॥। 
ते दूतास्स्वरितं गस्वा शत्रुघ्नाय न्यवेदयन्‌ । 
कालस्यागमरन पश्चादत्रिपुत्रस्य चेष्टितम्‌ ॥ १६ ॥ 
लच्मणस्य च निर्याणं प्रतिङ्गां राघवस्य च ! 
पुत्राभिषेचने चेव सर्व रामचिकीषितम्‌ ॥ २० ॥ 
कुश ओर लब रामजी को प्रणाम करके बड़ी कठिनता से चळे गये । इसी 
समय रघुनाथजी ने शजरुन्नजी को छाने के लिए दूत भेजे। उन दूतों ने तुरन्त ही 
जाकर काळ का आगमन, दुदासाजी की करतूत. छच्मणजी का महाप्रयाण, रघुनाथ" 


जी की प्रतिज्ञा, पुत्रों का अभिषेक भोर अव राम क्या करना चाहते हैं; ये सब 
समाचार शत्रुध्तजी से निवेदन कर दिये ।। १८-२० ॥ 


श्रत्वा तद्दूतवचनं शत्रुघ्नः ङुलनाशनम्‌ । 
ब्ययितोऽपि धृतिं लब्ध्वा पुत्रावाहूय सत्वरः । 
अभिषिच्य सुबाइं वे मथुरायां महाबलः । २१ ॥ 
यूपकेत| च विदिशानगरे धात्र॒सूसनः । 
अयोध्यां त्वरितं मागात्स्वयं रामदिश्तया ॥२२॥ 
इस प्रकार दूतों के सुख से अपने कुछ के नाश का समाचार सुनकर शत्रध्न- 
जी अति व्याकुळ हुए । किन्तु फिर धैर्यं धारण कर तुरन्त ही अपने दोनों पुत्रों को 


बुलाया और उन में से महाबळी सुबाहु को मधुरा के और यूपकेतु को विदिशा नगरी 


के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं बड़ी शीघ्रता से रघुनाथजी के दर्शन के लिए 
अयोध्या को चळे ।। २१-२२ |] 


ददश च महास्मानं तेजसा उबलनप्रभम्‌ 
दुकखयुगसंवीतं ऋषिभिथाच्येद्रेतम्‌ ॥ २३ ॥ 
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अभिवाद्य रमानाथं शत्रध्नो रघुपुङ्गवम्‌ 
प्राज्लिधेमंसहितं वाक्यं प्राह महामतिः ॥ २४ ॥ 
अभिषिच्य सृतो तत्र राज्ये राजीवलोचन । 
तवाडुगमने राजन्दिद्धि मां कृतनिश्चयम्‌ | २४ ॥ 
क ५ के 
स्यक्तुं नाहसि मां बीर भक्त हव विशेषतः । 
वहां पहुँचने पर उन्होंने अपने तेज ले अग्नि के समान देदीप्यमान महात्मा 
राम को दो वख धारण किये ओर चिरजीबी ऋषियों से घिरे इए देखा । महामति 
शत्रुध्नजी ने छक्ष्मीपति श्री रघुनाथजी को प्रणाम किया ओर फिर हाथ जाइकर ये 
धर्मयुक्त वाक्य कहे-हे कमलनयन, में अपने राज्य पर दोनों पुत्रों का अभिषेक कर 
आया हूँ । हे राजन्‌. अब में ने भी आप ही का अनुगमन करने का निश्चय कर लिया 
है ; ऐसा आप जानें । हे वीर, में आप का भक्त हूँ, अतः आप को मुझे छोड़ना 
न चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 
शत्रध्तस्य हटा बुद्धि विज्ञाय रघुनन्दनः ॥२६॥ 
सज्जीमवतु सध्याहे भवानित्यत्रवोदृचः । 
अथ क्षणात्सम्रुत्पेतुवांनराः कामरूपिणः ॥२७॥। 
ऋत्ताथ राचसाइचेब गोएच्छाथ सहस्रशः । 
शत्रुध्त का ढ़ निश्चय जान श्री रघुनाथजी ने कहा-तुम आज दोपहर के 


सयम तैयार रहो । इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर, रीळ. 
राक्षस और लंगूर हजारों की संख्या में आ कूदे ।। २६-२७ | 


ऋषीणां देवतानां च एआ रामस्य निर्गमम्‌ ॥२८॥ 
श्रत्वा प्रोचू रघुशेष्ट सर्वे वानरराक्षसाः । 
तवाचुगमने विद्वि निञचितार्थान्हि नः प्रमो ॥२६॥ 


एतस्मिन्नन्तरे रामं षुग्रीयोऽपि महाबल! । 
यधावदभिवाधाह राघवं भक्तवत्सलम्‌ ॥ ३०॥ 
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अभि,पच्याइद राज्ये आशतोऽस्भि महाबलम्‌ 
दवानुगमने राम विद्धि मां कृतनिश्वयस्‌ ॥ ३१ 


क "हा त जपाः 
के 4» ~ क्क हि , 


ऋषि और देवताओं के पुत्ररूप वे समस्त वानर ओर राक्षसगण रघुनाथजी 
का नियोण सुनकर उन से कहने ळगे-प्रभो, आप हमें भो अपने पीछे चलने के लिए 
कटिबद्ध समझें । इतने ही में महाबळी सुग्रीव चे भी यथावत्‌ प्रणाम करके भक्त- 
वत्सळ रघुनाथजी से कहा--हे राम, में महाबळी अंगद को राजतिलक कर आप के 
साथ चलने का निश्चय करके आया हैं ; ऐसा आप जानें ।। २८-३९ ॥। 


श्रत्वा तेषां इटं वाक्यं ऋत्तवानररक्तसाम्‌ । 
विभोषणहवाचेदं वचनं मृदु सादरम्‌ ॥ ३२॥ 


धरिष्यति घरा यावत्मजास्वावसशाधि मे । 
बचनाद्रात्तसं राज्यं शापितोऽसि ममोपरि ॥३३॥ 
न किखिदृत्तर वाच्यं खया मत्कृतकारणात्‌ | 


तब उन रीछ, वानर ओर रात्तसों के ऐसे दृढ़ वाक्य सुनकर श्री रघुनाथजी 
ने विभीषण से आदरपूवक इस प्रकार. मधुर वचन कहे--में तुम्हें अपनी शपथ 
कराता हूँ, जब तक प्रथिवी प्रजा को धारण करे तब तक मेरे कहने से तुम रात्तसों 
का राज्य करो । अब तुम मेरी की हुई इस व्यवस्था के विपय में कुळ और उत्तर 
न देना ॥ ३२-३३ ।। 


एवं विभीषणा तूक्त्वा हनूमन्तमथात्रवीत्‌ ॥३४॥ 
मारुते त्वं चिर्जीव ममाङ्ञां मा सषा कयाः । 

जाम्बचन्तप्रथ भाह तिष्ठ स्वं द्वापरान्तर ॥३५॥ 
मया साथ भवेद॒द्ध यस्किश्चित्कारणान्तरे । 


ततस्तान्‌ राघवः 'प्राह ऋत्तरात्तसबानरान्‌ । 
सवनेन मया सार्धे प्रयातेति. दयाम्वितः ॥३६। 


९ 
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विभीषण से इस प्रकार कहकर |. 
फिर रामजी हनुमानजी से बोळे-हे (~ - 
मारुते, तुम चिरकाल तक जीवित रहो १ 
मेरी पूर्व आज्ञा को मिथ्या मत करो | 
फिर जाम्ववान्‌ से कहा--तुस द्वापर के | 
अन्त तक रहो, किसी कारण वश मेरे ( 
साथ तुम्हारा युद्ध होगा। फिर श्री | 
रघुनाथजी ने शेष सब रीछ. वानर 
ओर राक्तसों से दयापूर्वंक कहा--तुम 


दय i 


सब लोग मेरे साथ चळो ॥ ३४-३६ ।। Me नु | 
रा० च०---प्रभुप्रमी सजना, अपने परमधाम में पधारते समय भगवान्‌ राम ने समी 
प्राणियों ; मनुष्यों को ते बात ही क्या, ऋक्ष वावर रःक्षस भील आदि को भी साथ चलने 
की स्वीकृति दे दी थी । क्‍यों कि ये सब प्राणी रामकाज में सहायक हाने के लिए लीलापरिकर 
बनकर तत्तत्‌ देवांशां से उत्पन्न हुए थे । क्षोरसमुद्रतट पर भावान्‌ के रामअवतार लेने का 
उपक्रम बाँघते हुए सब देवताओं में ऐसा हो समकोता हुआ था । कितु अब भगवान्‌ के साथ 
न जाने के अपवाद हुए जामवन्त इनुमन्त विभीषण । ये तीनों भगवान्‌ का साथ देने के लिए 
कम उत्सुक न थे पर श्रीमुख का आदेश हा गया ते इन को रहना ही पड़ा । लेकरष्टि से 
इस का कारण यह था कि इतना भारी महायुद्धकाण्ड करके भगवान ने दक्षिण दिशा के 
असभ्य जंगली राक्षसों को सुव्यवस्थित कर जा धमसेतु की मर्यादा बॉबी थी, वह विभीषणो 
के न रहने से शीघ्र ही भंग हो जाती । क्यों क्रि रावण के मरने पर मी राक्षो का हरय 
परिवर्तन होने में लम्बा समय चाहिये था । इस लिए भगवान्‌ ने विभोषण को कडा आदेश 
देकर लंका में ही भेज दिया । अस्तु, हनुमानजी की बात कुछ निराली थी, ये भगवान्‌ के 
परम विश्वस्त, हृदय के समान प्यारे भक्त थे। इधर दण्डकारण्य आदि से लेकर सप्तम 
या आसेतुहिमाचल भारत में प्रेमी ऋषिमुनि भक्तों ने जे। एक मक्ति का एकछत्र लोकतन्त्र 
राज्य कायम किया था ओर जिस के ही आकषण से भगवान्‌ तेरह वर्ष से भी ऊपर घोर 
घन कान्तारों में भटकते हुए प्रत्येष ऋ'षकुटीर के मधुर भक्तिरस को चार वार चस्ते रहे 
इस भाक्तराज्य का नेता या करार सिवा इनुमन्तलालजी हे कोई होने येग्यनथा। इस 
लिए भगवान ने इन को भो यहीं छेडा । इन से भगवान्‌ ने कहां कि तुम उत्तराखण्ड के 
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इतं शिखरो पर आसन जमाकर बेठे हुए अखिलभारत का निरीक्षण करते रहा । भगवान्‌ 
के जा मधुर चरित यहाँ हो चुडे थे, वे अन्य लोकों हें कहाँ ? बहाँ तो ऐश्रयं का रोबभरा 
दबदबा रहदा हे, दीन प्रेमी भक्तको इन मधुरलीछाओं के स्मरणचिन्तन में जे सुखरस 
मिलता है वह ऐयंभाव या <खे निश निराकारादि की अपेक्षा लाख गुना अच्छा है । 
भतः हनुमानजी ने भूलोकवास के आदेश को सहप माना, इसी पभुप्रेमत्रत के अनुसार आज 
भी भक्तों को हनुमानजी के स्वरूप की यह भावना अनुमत होती है-- 
यत्न यन्न रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र फृतमस्तकाञ्जखिम्‌। 
्राषपचारिपरिपूणलोचनं भावयामि पवमाननन्दनम्‌ || 
अर्थांत यथार्थं भक्त उन का दशन इस तरह करते हैं कि जहाँ जहाँ श्री रघुनाथो का नाम 
गुणक्षथन हा रहा हो वहाँ उहाँ, दीन भाव में मस्तक पर अञ्जलिमुद्रा बाँधे हुए ओर नेत्रो से 
प्रेमाश्रवाश बहाते हुए भी हनुभन्तलालजी विद्यमान हैं । चे तुतीदासनी को काशी के कणं- 
घंटा स्थान पर रामकथा में कोटो के रूप में मिले थे । देसे ता इनुमाननी विग्रहान्तर से 
साकेतादि सोको में भगवान्‌ की साक्षात चरणसेवा का सोभाग्य पाते ही हैं । अस्तु, रामजी के 
साथ इन के परमधाम न जाने का कारण यह भो दे कि अन्यान्य वानर ऋक्ष आदि भगवाम्‌ 
के साथ भूलोक से जाकर अपने अपने देवस्वरूपों में समा जायेंगे । हनुमानजी रुद्रावतार थे, 
इस लिए १न्हें महादेवजी की रड मूर्ति में छोन होना पडता, चपलतापूर्ण भक्त वानरराज (को 
शह कभी न सुहाता । इसलिए महादेव चाचा ने अपने को महावीर रूप में लाक में भी कायम 
रखा । क्योंकि केलास में गणेश कार्तिकेय, पाव॑ती गङ्गा, बेछ सिंह, सपं चूदे आदि के विप्रहपृण 
रको की अपेक्षा उन्हें हनुमत्सरूप में निग, निष्टत्तिमागं का संयमपूणं जीवन रामभक्ति 
के लिए बड़ा अच्छा लगा । अथ च अन्य देवताओं को अग्निक्ुण्ड में हवि खाने के लिवा 
भूलोक में कहां ठिकाना न था, जच कि यहाँ इनुमत्रूपी शंकरजी के अनेकों ज्योतिर्धाम ओर 
परःसहस्त शिवालय केलास से भी उत्तम विद्यमान हैं, अस्तु, यही सब समभकर भगवान्‌ ने 
उत्तर दक्षिण दिशाओं में हनुमान विमोषण को भारत में ही रहने दिया । करविकुलगुरु 
कालिदास ने अपनी रामायण सें इस पर बढा अच्छा भाव प्रकट किया हे-- 
निर्वत्येबं दशम्ुखशिरशेदकायं सुराणाम्‌ , 
विष्वक्सेनः स्वतनुमविशत्‌ सर्वलोकप्रतिष्ठाम्‌। 
छङ्कानाथं पवनतनयं चोभयं स्थापयित्वा , 
कोतिस्तम्भट्टयमिव गिरौ दक्षिण चोत्तरे च॥ 
` जिन भगवान्‌ * विष्वक्सेन? की सेना ( शक्ति ) सब तरफ सन्नद्ध हे, वे ठाक 
मेँ देवकाय प्राकर दक्षिण के त्रिकूटाचल ओर उत्तर के हिमाचल में अपने दो कीतिस्तम्मों 
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के समान विभीषण हनुमान को स्थापित कर अपने परम स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गये!” 
बत्तरी ओर दक्षिणी धुवतारों के समान ये दो रामप्रभु की कीर्तिपताकाएँ आज भी फहरती 
हुई लेक में आनन्दसंचार कर रही हैं । 


एक तीसरे व्यक्ति, ब्रह्माजी के अवतार जामवन्तजी क्षो भगवान्‌ ओर छोड गये थे । 
इस में उन की बड़ी गहरी राजनीतिक दृश्दशिशा थी, भाश्तवप का पश्चिमासर सोमाप्रान्त 
सदा से ही अरक्षित, बदरों के आक्रमण से आतं कत रहा हे। अभी रामचन्दजी ने केकय 
देश में भरतजी के द्वारा “गन्धो” यानी अभारतियों को पराजित कर, वहाँ सिन्धुमद के 
आर पार तक्षशिला ओर पुष्कळावतो नगरी ( वतमान रावलपिंडो, पेशावर प्रदेश ) निर्माण 
कर हन में भरत के बलिए पुत्रों का राज्याभिषेक कराया था। इसी तरह लचमण के पुत्रो 
को ठेठ पश्चिम सीमा की ओर नियुक्त किया, लव कुश यहीँ मध्यदेश में रहे ओर शत्रुवनपुत्र 
सथुश में थे। पराक्रमी होते हुए भी ये सब बालक ही ते थे. इन्हें किसी विचक्षण राज- 
नीतिज्ञ की आवश्यकता थी ओर “ जञामवन्त मन्त्रो अति बढ़ा / से बढकर इस पद के लिए 
कोई हपयुक्त नहीं हो सकता था। भगवान्‌ ने इन को अग्रणी सेनापति के समान बनाकर 
समुद्रदुग द्वारका के पहाड़े में रख छोडा, ताकि पश्चिम ओर इत्तर दिशास्थ कुमार संकट के 
समय इन से शीघ्र मिलकर पगमश ले सकें । द्वीपान्तरों से यातायात के लिए भारत का 
द्वारकाप्रदेश पहले से ही द्वार के समान, जलमाग का प्रवर्तक रहा है। ललदस्यु भो अबतक 
अक्सर छपर से हो भाते रहे, इसी लिए जेसा कि भगवान्‌ कृष्ण ने देशरक्षा, द्वीवान्तरसंचन्ध 
के लिए उस प्रदेश का महत्व समझा, वेसे ही राजा राम ने भी पहले से ही समझकर वहाँ का 
सूबेदार जामवन्तजी को बना दिया, जिन की नियुक्ति काठियावाडी सिंहों के देश के योग्य ही 
थी । एक ऐसे ही सिंहघात के प्रसंग से शो कृष्ण से मिल्लाप होकर इन का परमधाम 
पघारना होगा । अस्तु, इन दिशाओं की रक्षाव्यवस्था कर चोथी, पूव दिशा की ओर राम जी 
ने इस लिए ध्यान न दिया कि उधर ज्ञानी ऋषि मुनिया के भी सभाजनीय ( सेवनीय ) 
राजपि जनक का प्रभावक्षेत्र था । स्थर से रामचन्द्रजी अपने श्वशुर की राज्यव्यवस्था के 
कारण निश्चिन्त थे। तथा सोतात्याग से जनकजी पहले से ही कुछ रोपकषायित रहे होंगे, फिर 
इस दिशा में राम कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप करते ता शायद बात कहीं आगे बढ जातो । 
इस तरह भगवान्‌ रामचन्द्र के साम्राज्य ( सम्यकू सुराज्य ) काल में स्वासो शंकराचाय की 
तरह धमंसेतु को मर्यादा चारों दिशाओं में सुस्थिर हो गई थी । 


तवः प्रभाते रघुव॑ंशनाथो 
बिशालवचाः  सितकञ्जनेश्रः । 
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परोधसं पाह यसिष्ठुम 
न्त्वग्रिहोत्नाणि पुरो गुरो मे ॥३७। 
ततो थसिष्ठोऽपि चकार सव 
| प्रास्थानिकं कमे महद्रिधानात । 
त्तौमाम्बरो दर्भपवित्रपाणि- 
महाप्रवाणाय ग्रहीतबुद्धिः ॥ ३८ ॥ 
रामो नगरात्सिताश्रा- 
जछशीव यातः शाशिकोटिकान्तिः । 


ही. 


दूसरे दिन सवेरे ही बिशाळहृदय कमलनयन भगवाच राम ने पूज्य पुरोहित 
वसिष्ठजी से कहा--हे गुरो, मेरे आगे अग्निहोत्र की आहवनीयादि अभिया चलें । 
तब वसिष्ठजी ने बड़े विधिपूबेक समस्त प्रास्थानिक कर्म किये । उस समय करोड़ों 
चन्द्रमाओं के समान कान्तिमान्‌ भगवान राम रेशमी वस्न धारण किये, कुशा की 
पवित्री हाथ में पहने तथा महाप्रयाण सें चित्त छगाये नगर से इस प्रकार निकले 


जैसे श्वेत बादलों में से चन्द्रमा निकळता हो ॥ ३७-३८ || 


रामस्य सव्ये सितपद्महर्ता 
प्या गता पञ्चविशालनेत्रा ॥ ३९ || 
पाइयंऽथ दत्तेञणकञ्रहर्ता 
श्यामा ययो भूरपि दोप्यमाना । 
दात्राणि शस्राशि धनु बाणा 
जग्मुः पुरस्तादुधतविग्रहास्ते || ४० ॥ 
उन की बायीं ओर हाथ में श्वेत कमळ लिये कमल के समान विशाळ 
नेत्रवाळी ळचमीजी चळीं तथा दायीं ओर हाथ में लाळ कमल लिये अत्यन्त दीसिशा- 
लिनी श्यामबणो प्रथिवी देबी चळी । भगवान्‌ के आगे सम्पूर्ण शास्र और उन के 
धनुष बाण भी मूतिमान्‌ होकर चळे ॥ ३६-४० ॥ 
वेदा सरवे घतविग्रहा् 
ययुश्च सर्वे युनंयश्च दिष्याः । 


पाता श्रतीनां पणवेन साध्वी 
ययो हरि व्याहृतिभिः समेतः ॥४१ 


गच्डन्तपेवानुगता जनास्ते 
सपुत्रदाराः सह बन्धुवगेः । 
अनाइतट्टारप्रिवापवगे 


रामं व्रजन्तं ययुराप्तकामाः 

(च 

सान्तःपुरः सानुचर। सभायः 

शत्रध्नयुक्तो भरतोऽनुयातः ॥४२। 

इसी प्रकार समस्त वेद, समस्त दिव्य मुनिजन तथा यकार और य्याह्ृतियां 
के सहित वेदमाता गायत्री; ये सब भी शारीर धारण कर श्री हरि के साथ चले | 
इस प्रकार रघुनाथजी के चलने पर अपने बन्धु बान्धव और खी पुत्रादि के सहित 
समस्त पुरजन इस प्रकार चळे, मानो सफळ मनोरथ हो मोक्ष के खुले द्वार को जाते 
हों । फिर रनवास, सेवकगण, ज्ञी और शत्रुघ्न के सहित भरतजी भी चले ॥ ४१-४२ ॥ 


जेमन 


गच्छन्तमालोक्य रमासमेतं 
श्रीराघवं पोरजनाः समस्ताः । 
सबालहद्ाय ययुद्विजाग्रया: 
सामात्यवगोाथ॒समन्त्रियों ययुः ॥४३॥ 
सर्व गताः चत्रश्ुखाः प्रहृष्टा 
वेव्याश्व शुद्राथ तथा परेच | 
स॒ग्रीवमुख्या हरिपुड़वाश्र 
साता विशुद्धा। शुभशब्दयक्ताः ॥8४॥ 
रघुनाथजी को लक्ष्मीजी के सहित जाते देख बालक ओर बृद्धों के सहित 
समस्त पुंरजन तथा अमात्य और मन्त्रियों के सहित समस्त ऋहाणगण चले । उन 
के पश्चात्‌ मुख्य मुख्य क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ध ओर अन्य अन्त्यजादि सभी लोग अति 
हर्ष पूर्वक चळे । फिर सुभीवादि श्रेष्ठ वानरगण स्नानादि से शुद्ध हो मंगलमय 
जय जयकार के शब्द करते हुए चळे ।। ४३-४४ ॥ 
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न कश्चिदापीद्भवद्‌ः्खयुक्तो 
दीनोऽथवा बाधसुखेषु सक्तः । 
ऑनन्दख्पानुगता विरक्ता 
ययुश्च रामं पञ्चुभृत्यवगः ।!४९! 
भूतान्यहइ्यानि च यानि यत्र 
ये प्राणिनः स्थावरजङ्गमा्च । 
साच्तात्परात्मानमनन्तराक्ति 
जग्युविरक्ताः परमेकमीशम्‌ ।'४६॥ 
उन में से कोई भी संसारदुःख से दुःखी, दीन अथवा बाह्य विषयों में 
आसक्त नहीं था । वे सभी परमानन्द्स्वरूप भगवान राम के अनुगामी संसार से 
उपराम होकर अपने पशु ओर नोकर चाकरों के सहित रघुनाथजी के साथ चले 
गये । जो प्राणी कभी दिखलायी नहीं पड़ते थे तथा जित ने स्थावर और जंगम 


जीव थे वे सभी संसार से विरक्त होकर एकमात्र परमेश्वर अनन्तशक्ति खाच्ात्‌ 
परमात्मा रास के साथ चळे ॥ ४५-४६ || 


नासोदयोध्यानगरे "तु जन्तुः 
कश्चिचदा राममना न यातः। 
शून्यं बभूवाखिलमेव तत्र 
पुरं गते राजनि रामचन्द्र ॥४७॥ 
ततोऽतिदूरं नगरात्स गत्वा 
दृष्टा नदों तां इरिनेत्रजाताम्‌ । 
ननन्द रामः स्मृतपावनोऽतो 
ददश चाशेषमिदं हृदिस्थप्‌ ॥४८॥ 
उस समय अयोध्या में ऐसा कोई जीन नहीं था जा भगवान्‌ राम में चित्त 
ळगाकर उन का अनुगामी न हुआ हो। महाराज रामचन्द्र के कूँच करते हवी वह . 


सारा नगर सूना हो गया। नगर से बहुत दूर निकळ जाने पर श्री रघुनाथजी ने. 
बिष्णु भगवान के नेत्र से प्रकट हुई सरयू नदी देखी। स्मरण करते ही पवित्र 
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करनेवाळे भगवान्‌ रामचन्द्रजी उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए ओर फिर इस सम्पूण 
जगत्‌ को अपने हृदय में देखने लगे || ४७-४८ ।। 


अथागतस्तत्र पितामहो . महान 
देवाश्च सर्वे ऋषपशण सिद्धाः । 


दिमानकोटीभिरपारपारं 
संमाहत॑ खं सुरसेविताभिः ।।४६॥ 
रविप्रक्ाशाभिरमि्फुरस्स्व 
ज्योतिमय॑ तत्र नभो घभूव । 
चे (३ 
स्वयम्मङ्गाशमहतां महद्भिः 


समाहत पुण्यकृतां वरिष्ठः ॥४०॥ 
इसी समय वहाँ पितामह ब्रह्माजी तथा अन्य समस्त देवता. ऋषि और सिद्ध- 
गण आये। उस समय जिन में देवगण विराजमान थे, एसे सूर्य के समान तेजस्वी 
करोड़ों विमानों से अनन्तपार आकाश खचाखच भर गया । उन के प्रकाशा से 
प्रज्वलित होकर वह आकाश स्वयं भी देदीप्यमान हो उठा। पुण्यळोकों से आये 
हुए पुण्यवानों में श्रेष्ठ तथा महात्माओं में सहान स्वयं प्रकाशमय दिव्य पुरुषों से भी 
आकाश हक गया || ४६-५०॥ . | 
ववुथ वाताश सुगन्धवन्तो 
ववर्ष दृष्टिः कुछमावलीनाम | 
उपरिथते दे्रमृदङ्गनादे 
गायत्सु विद्याधरकिन्नरेषु ॥५१॥ 
रामस्तु पद्धर्यां सरयजल सकृत्‌ 
स्पृष्टा  परिक्रामदनन्तशक्तिः । 
उस समय सुगन्धमय वायु चळने छगा ओर कुछुमसमुद्दों की वर्षा होने 
छगी। तब देवताओं का मृदंगनाद ओर विद्याधर तथा किन्नरों का गान होते समय 
` अनन्तशक्ति भगवान राम ने एक बार सरयूजल का आचमन कर चरणों से उस की 
परिक्रमा की ॥ ५१॥ 


ब्रह्मा तदा प्राह कृताञ्ञलिस्त 
रामं परात्मन्‌ परमेः्वरस्त्वस्‌ ॥५२॥ 


४६४ अध्यात्मरामायण | भाग-३ 
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विष्णुः सदःनन्दमयोऽसि पूर्णा 
जानासि तत्त्वं निजमेशमेकम्र्‌ । 
तथाप दासरय ममाखिलेश 


कुतं वचा भक्तपरोऽसि विद्वन ॥४३॥ 
उस समय ब्रह्माजी हाथ जाडइकर भगवान्‌ राम से कहने छगे-हे परमात्मन्‌, 
आप सब के स्वामी, नित्यानन्दमय, सर्वत्र परिपूर्ण और साक्षात्‌ विष्णु भगवान हैं। 
अपने एकमात्र ईश्वरीय तत्त्व को आप ही जानते है। तथापि हे अखिलेश्वर, आप 
ने मुझ दास का निवेदन पूण कर दिया सो ठीक है, क्यों कि हे विद्वन्‌, आप 
भक्तवत्सल हैँ ॥ १२-५३ ॥ 
व भ्रात भिदेष्णवमेवमाद्यं 
प्रविश्य देइ परिपाहि देवान । 
यद्वापरो वा यदि रोचते तं 
प्रविश्य देहं परिपाहि नस्त्वम्‌ ।!५४।। 
स्मेव देवाधिपतिश्च विष्णु- 
जोनन्ति न त्वां पुरुषा विना मामन । 
सहसळृत्वस्तु नमो नमस्ते 
प्रसीद देवेश पुननमस्ते |४५॥ 

Re] हे प्रभो, अब आप भाइयों सहित 
अपने आदिविग्रह विष्णुदेह में प्रविष्ट 
होकर देवताओं की रक्षा कीजिये, 
अथवा यदि आप को कोई ओर शरीर 
प्रिय हो तो उसी में प्रवेश करके हम 
सब का पालन कीजिये । आप ही 
देवाधिपति विष्णु भगवान्‌ हें । इस 
बात को मेरे सिचा ओर कोई पुरुष नहीं 
जानता । हे देवेश, आप को हजारों 
वार नमस्कार हे, आपं प्रसन्न होइये, 
आप को पुनः पुनः नमस्कार है ५४-५५ 
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पितामहमाथनया स रामः 
पश्यत्सु देवेषु महाप्रकार! । 
इष्णं्च चक्त'षि दिवोकसां तदा 
बभूव चक्रादिरतश्रतुथु जः ॥५६॥ 


पितामह ब्रह्माजी की प्रार्थना से महातेजोमय भगवान राम सब देवताओं के 
देखते देखते, उन की दृष्टि में न आते हुए, चक्रादि आयुधों से युक्त चतुभुंजरूप 
हो गये ॥ ५६ ॥ 
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शेषो व भूवेश्वरतल्पश्‌तः 
सो मित्रिरत्यडुतभोगधारी । 
बभूवतश्चक्रदरो च दिव्यो 
केकेयिसू नुळवणान्तकश्च ॥ १७॥ 
सीता च लच्मीरभवतपुरेव 
रामो हि विष्णुः पुरुषः पुराणः । 
सहानुजः पूष॑शारीरकेण 
बभूव तेजोमयदिव्यमूतिंः ॥ ५८ ॥ 
तब ळच्मणजी अद्भुत फण धारण कर भगवान्‌ की शय्यारूप शेषनाग हो गये 
तथा कैकेयीपुत्र भरत और ळवणान्तक शत्रुघ्न दिव्य चक्र और शंख हो गये, सीताजी 
तो पहले ही ळचष्मीजी हो गयीं थीं । भगवान्‌ राम पुराणपुरुष विष्णुभगवान्‌ ही हे 
वे भाइयों के सहित अपने पूर्व शरीर से तेजामय दिव्यस्वरूपबाले हो गये ॥। ५८॥ 


विष्णुं समासाय  घुरेन्द्रमुख्या 
देवाअ सिद्धा युनयश्च यक्षाः । 
पितामहाद्याः परितः परेशं 
्तवेग्रेणन्तः परिपूजयन्तः ॥ ५६ ॥ 
आनन्दसम्प्तावितपूणेचित्ता 
बभूविरे पापमनोरथास्ते । 
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फिर उन विष्णुभगवान्‌ के पास चारों ओर से इन्द्रादि देवता, सिद्ध, सुनि, 
यत्त और ब्रह्मा आदि प्रजापतिगण आकर उन परमेश्वर की स्तोचरों द्वारा स्तुति करते 
हुए पूजा करने लगे एवं अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से मन ही मन आनन्दमग्न 
हो गये ॥ ५९ ॥ 
रा० च०-~व्रिय मित्रो, भगवान्‌ राम के परमधाम में स्थित हेने का दृश्य बडा 
अद्भुत हे । ऐसे अवसर पर ते बहुत कुछ चाहते हुए भी लाग परलोक आते हुए पाणप्यारे 
पुत्र, दारा, वनि्ठ बन्धु के अनुगमन से पराङ्मुख ही रहते ह । भगवान्‌ राम का प्रजा पर 
कोसा अदूभुत स्नेह रहा होगा, कि जैसे नूतन बडडे के पीछे गो दोडती हे वेले ही स्नेहज्यार 
के साथ समस्त प्रजा जगत के भोगों को तृण भी न समककर राजा राम का अनुगमन करने 
को दोडी जा रही हे । वे ऐसे प्यारे राजा हुए कि सब्र अवजवासी प्रमा अपने उन पति की 
यथार्थ पतिव्रता बनकर सती होने के लिए सग्यू में जवसमाथि सेने चली था । इस समय श्री 
राम ने अपने सरूप की छटा भी ऐसी मनोहारिणी, सब को वशीकरण करनेवाली बनाई थो 
कि ठप को देखे बिना क्षणभर भी नहीं रहा जा सकता था ! अब उन का वही स्वरूप हो गया 
था जो शवणवध के लिए देवताओं की प्रार्थना पर क्षीरसमुद्र पर ज्योतिमंण्डल में से देदीप्य- 
मान हुआ था । श्री लदी दैतरो ओर भूमिदेवी उस समय भी इन के आल बगल प्रकट हुई 
थीं ओर इस लीलाशरीर के तिरोधान के समय अब भी वेली दिव्य सुन्दरी छबि में प्रकट 
हुई' । ब्रह्मादि देव अवारण के समय ५ी प्राथना करने आथे थे ओर इस समय भी आये हैं। 
इस समय भावान्‌ ने जा ममाहरस्वर्प धारण किया था उस को उपमा कया ही हो सकती 
है ? मनुष्य हरे भरे उद्यान में फूलों को देख र लटूट हे! जाते हैं, किसी तपामूर्ति, करुणाशील, 
तेजपूर्णं महानुभाव का दशन करते हैं ता उत से अघाते नहीं, किसी भोली, सुकुमार, दिव्य 
सुन्दशवेपवाली कुमारी या कुमार को देख छत के रूपसोन्दय से अदृप्त ही रहते हैं, सुमधुर 
तन्त्रीनाद पर हात भाव जिलापपूर्वक गायत करती हुई महिला को सिर आँखों चढ़ा लेते हैं । 
ऐसे सब सोन्दर्यो के अनन्तगुने समूह के पुञ्जोकृत सौन्दर्य माधुये सोगन्ध्य सोरत्य से रचित 
दिव्यातिदिव्य मानवाकुति में रसा-भूमिदेवियो समेत प्रभु की स्वरूपाकृति इम घना सकें, ते 
वह कुछ कुछ नमूने के तोर पर प्रभु शम की दिव्य छटा का आमास शायद करा सके। 
इसी से समस्त जड चेतन प्रजा का इन पर तन मत न्योष्ावर कर आकर्षित हो जाना 
स्वाभाविक हुआ । अस्तु. 
` इस भगवत्शेमा पर सब के मोदित देने का कारण है श्री राम का पूर्णतम्र पुरुषे- 
त्तम सबिदानन्दकन्द होमा । जे स्नेइकातरता मधुबन की नजगापियों की श्री कृष्ण प्रभु के 
प्रति थी, वही या बस से भी विलक्षण यहाँ अवधवासियोँ को हुई । क्यों हि दोनों प्रभुछुवियों 
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के रूपमाधुर्य में कोई तारतम्य था ही नहीं । यहाँ प्रसंग से यह भी कह देना चाहिये कि 
श्री राम ओर श्री कृष्ण की स्वरूपतिभुति एक हो परिमाण की, पूर्ण सच्चिदानन्दघनमयी 
थी । आजकल कितने ही लोग अज्ञानवश इन में स्त्कर्षापकरे की झल्पना कर अन्तः" 
करण को कलुवित कर सेते हैं । इस लिए बल्यानी स्तुति करते हुए ऊपर कह आये है-- 

बिष्णुः सदानन्द्सयोऽसि पूणो जानासि तत्त्वं निजरमेशमेकम्‌ । 

त्वमेव देवाधिपतिश्च विष्णुजोनन्ति न त्वां पुरुपा विना साम्‌॥ 
इस करन तक भावान्‌ राम ने अपना लोकिक विग्रह बदला नहीं था, उन्हीं को ब्रह्माजी 
'आनन्दमय,एळ निव ज्ञानस्वरूप, पूर्ण विष्णु बताते हुए कहते हे कि मेरे लिवा अन्य पुरुष आप 
के स्वरूप को यथाथ नहीं जानते । जादि देव ऐसी प्राथना कर ही रहे थे कि उन की इच्छा- 
नुसार वे ही श्री राम महाविष्णुस्वरूप में दिखाई देने छा गये। कितो दूसरे आकार में 
जाकर वे समाये नहीं, वहाँ के वहीं बदल गये, रामछोला झा सब परिकर-लच्मी, शेप, शां, 
चक्र रूप में दिखाई देने लगी । इस से भी स्पष्ट हे क्रि पूर्णम पुएपेःतम सहागिप्णु ओर 
श्री राम एक ही तत्त हैं ओर वही तत्त श्री कृष्ण भगवान्‌ हैं 
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जब कि एक तत्वज्ञानी ब्रह्मविद्‌ परम गति से जहाँ का तहो ब्रह्माकार हे जाता है 
तब ब्रह्मस्वरूप श्री शम या कृष्ण को ऐसी पूवोक्त घटनाओं से यह बतलाना कि वे इतने 
मात्रा के अवतार थे, पूर्ण थे या अपूर्णं थे, केवल हास्यास्पद है। किंतु ऐसे अक्षरों के बल पर 
ही कितने ही लाग उन के तारतम्य निर्धारण का साहस करते देखे जाते हें । कितने ही लोग 
श्रीमद्वागवत के “एते चांशकलाः पुंछः इत्यादि पद्य पर बहुत जोर देकर केवल श्री कृष्ण को 
ही पूर्णावतार मानने की निइ कर, वाल्मोकिजी द्वारा वेसा श्री राम के लिए कहीं कुछ उल्लेख 
न करना बताते हैं । किंतु श्रीमद्भागवत में ही श्री कृष्ण के लिए “अंशेन अत्रतीणंस्य' ऐसा कई 
जगह लिखा होने पर वे पूर्व प्य के संगत्यथे ऐसे शब्दों का अर्थान्तर करते दैं। हम कहते 
हैं कि ऐसे वचनों से ही पूर्व पय को प्रायोवाद मानकर श्रो राम को शरी कुष्ण के समकक्ष 
मानने में कोई क्षति नहीं । वाल्मीक्कीय ता सभी वादियों को मान्य हे, उसी में लंकाकाण्ड फे 
स्तुतिप्रसंग में देखना चाहिये-- 
व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातनः । 
अनादिमध्यनिधनो महतः परमो महान | 
तमसः परमो धाता शङ्कचक्रगदाधरः । 
श्रीवत्सवत्ता नित्यश्रीरजय्यः शाश्वतो ध्रुवः ॥ 
“-यु० का० स० १११ श्लो० ११-३२ 
अध्यात्मरामायण के भी इसी प्रसंग में ब्रह्माजी ने भगवान्‌ राम की स्तुति करते हुए 
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उन के दे महत्त्वपूर्ण विशेषण कहे हें, एक तो ' टन्दारण्ये वन्दिसडन्दारफडन्द्‌ ? ओर दूसरा 
मथुरेश? । इन विशेषणां से भी श्री राम ओर शी कृष्ण को अभिन्नता बतलाई गई हे । 
जिस काल में जह्माजी ने यहद स्तुति की, उस काल के युगकमानुसार भारत में तबतक मथुरा 
टन्दावन की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, पर लोकपितामह जद्याजी का छान निकाल से वायित 
नहीं, वे स्पष्ट देखते हैं कि यही राम भगले युग में हन्दावन में रमण करनेवाले ओर मथुरेश 
हकर प्रेमियों को माधुर्यरस में डुबो देंगे । मशुरापुरी की स्थापना ते! इस स्तुति के कुछ 
काल बाद रान्रुष्ननी ने लवणासुर को मारकर की थी, इस दृष्टि से रामचन्दनी भी भले ही 
मधुरेश कहे जा सकते हैं, तो भो वहाँ के राजा शत्रव्वजी थे । 
वस्तुतः श्री राम को टन्दावनवन्दित, मभुरेश आदि कहने का भाव यह हे कि राम 
भोर कुष्ण में काई भेद नहीं रे। जो राप हैं सो ही कृष्ण हैं, इस लिए यह कहना कि 
राम राजा ओर कृष्ण शाज्यन्नष्ट थे, अथवा राम बारहकला के ओर कृष्ण सोळहकला के 
अरतार थे; ये सब अज्ञान की गप्पे हें। जा यथार्थ भक्त हैं वे दोनो स्वरूपा का जरा भी 
न्यूनाथिक नहीं मानते । जो ब्रह्माजी अध्यात्म के युद्धकाण्ड की स्तुति में श्री राम को 'पर, 
एक, परिपूणं, प्रणवरूप' तथा 'मथुरेश' आदि कह रहे हैं, वे ही ब्रह्माजी वालमीकिपुनि के 
शब्दा में श्री राम को नारायण, अक्षर नह, चतुभुज, शाङ्गवन्वा, विष्णु, कृष्ण, मधुसूदन, 
विष्वक्सेन) पद्मनाभ, वेदात्मा, परात्पर, विराट्त्वेन सर्वव्यापक आदि कह रहे हैं, यथा-- 
भवान्नारायणो देवः श्रीमांश्वक्रायुधः प्रभुः । 
अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव || 
शाङ्गधन्वा हृषीकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः । 
अजितः खड्गधृग्‌ विष्णुः कृष्णश्चेव बृद्दद्बळ: ॥ 
सहस्रशृङ्गो वेदात्मा शतशीपों महर्षभः । 
त्वं त्रयाणां हि छोकानासादिकता स्वयंप्रभुः ॥ 
त्वं यज्ञस्त्वं वषदूकारस्त्वसोङ्कारः परात्परः । 
प्रभवं निधनं चापि नो .विदुः को भवानिति ॥। 
निमेषस्ते स्पृता रात्रिरुन्मेषो दिवसस्तथा । 
सीता ळद्मीसवान्‌ विष्णुदंवः कृष्णः प्रजापतिः ॥ 
~¬वाष्सीकीय युण स० ११७ 
फिर कृष्णावतार में थे ही ब्रह्माजी शीमद्भागवतस्थ बालकृष्ण प्रभु की स्तुति में इन से 
कहते हैं कि 'हे निरञ्जन, पूर्ण, अद्वय, नारायण, सर्वव्यापक, पहले युगो में बहुत से योगिनन 
आप की प्रेममक्ति करके आप की परमगति को पहुँच गये हैं। आप देव मनुष्यादिकों में 
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अवतार ले चुके हैं, आप राक्षसद्रोही हैं।। भागवत जोर रामायण के इन संवादे (मिलान) 
से दानों ध्वरूपों की एकात्मता स्पष्ट सिद्ध है। इसी प्रकार वर्तमान युग के अत्यन्त आप्त 
सिडश्रेणि के मक्त श्री सृरदासजी, आदि भी ऐसा ही मानते हैं, जेसे-- 

एकबार बाललीला के प्रदंग में “चन्द्रखिशेना” लेने के लिए माता भादि को बालकृष्ण 
ने काफी परेशान किया, खुद भी खूब मचले, किती तरह बहकाकर, दुलराकर, मनाकर 
यशोदा सुलाने का उपक्रम करती हुई इन्हें ये लोरियॉ सुनाने खगीं-- 


पाढो छाल कथा इक कहिहों अति मीठी स्रवनन कों प्यारी । 
कमळनेन मन आनंद उपज्यो चतुरसिरोमनि देत हुँकारी ॥ 
दसरथ तृपति हुतो रघुबंसी ताके प्रगट भये सुत चारी | 
तिन में मुख्य राम जा कहियत जनकसुता ताकी वरनारी ।। 
तातवचन लगि राज तज्यौ तिन अनुज घरनि सँग भये बनचारी । 
धावत कनकमृगा के पीछे राजिबलोचन परम उदारी ॥। 
रावन हरन सिया को कीन्हो, सुनि नेंदनंदन नींद निवारी । 
“चाप चाच” करि उठे सूर प्रभु 'लछ्धिमन देहु' जननि भ्रमभारी ।। 
जसुमति मन में यहे बिचारति। 
खेळत में कोउ दीठि लगाई छे के राई नोन उतारति। 
साँझहि ते अति ही बिसझानो चन्द्रहि देखि करी अति आरति ॥ 
बार वार कुळदेव मनावति दोउ कर जोर सिरहिं ळे धारति । 
सूरदास जसुमति नँदरानी निरखि बदन त्रयताप बिसारति॥ 


जिस प्रकार यहाँ त्रभरानी लाला कन्हैयाँ को किसी की दीठि' ( दृष्टि, नजर ) लग 
जाने घे अम में पडकर टोना टोटका कर रही दें, उसी प्रकार अत्य प्राणी भी उन की माया 
के श्रम में पढकर प्रभुस्वरूपों को छोटा बडा समरूने को भूल करते हैं। अपने उपास्य को 
सर्वातिशायी महत्वशाली मानना तो बहुत अच्छा गुण है, पर जब यह विषय लेक में सिद्धान्त 
रूप से स्थापित किया जाता है तब यह उपासको में कटुता ओर देष की दृद्धि करता है! 
इस लिए सिद्धान्त यही उपादेय है कि प्रभु के सब स्वरूप एक ही तत्त, एक ही मात्रा के हैं । 
अध्यात्म की शुद्ध दृष्टि से तो हरि व्यापक सवत्र समाना” यह सुनिश्चित दे ही । भगवान्‌ राम 
फे लीछाकलेवरतिराधान के इस अवसर पर यहाँ राजी ने अपनी स्तुति द्वारा भगवत्संबन्धी 
ऐसे श्रमों का फिर निवारण झिया है। फलल्तुति में भी वे कह चुडे हें कि जा प्राणी भरदा 
पूर्वक इस स्तुति को पढ़ता है ( मननपूवेक विचारता हे), ढत के लिए ए्वो में सत्र 
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र्मज्ञान विभासित हो जाता है, अर्थात एक, अखण्ड, अद्वप, पर्णं परब्रह्म राम सब चराचर 
में सदा रम रहा है, यह स्थिर बुद्धि हो जाती हे । 

यह भी विचारणीय है कि जिन वेदव्यासओ ने इस अध्यात्मरामायण में श्री राम 
को निर्लेप अखण्ड पूर्णत्रद्म कहा है, इन के महाभारत की रचना में तमापर्वे के दीच जहाँ 
सब दिकपालों की सभाओं का वर्णन दिखलाया गया हे, वहां दक्षिण के दिक्पछ भगवान्‌ 
घमेशन यम को सभा में अन्यान्य सम्या के बीच रामजी भी देठे बतलाये गये हैं । यदि 
रामचन्द्रजी पूर्णंतम पुरुषोत्तम भहाविष्णु ही हैं ते वे चुद देवों के साथ यमराज के यहाँ केने 
जा देठे? इस आचेप पर कहा जाता हे-वह दृश्य तो लाकमरयांदा की ध्यापना के उद्देश्य से 
एक मायामय हे। भगवान्‌ फे अवतार का मुख्य प्रयोजन चर्मग्लानि छोर अथमभिपृत्यान का 
निवारण बतलाया जादा है, अर्थात एकमत्र धर्म के लिए ही यह सब नरलीला वे रचते हैं। बे 
इस लोक में घर्मपालन का आदश अपने चरित्र से नेसे सब को दिखाते हैं, वेते ही उत 
का फल “घमेणज की सभा में उच्ासन का संमान पाना” इतना ही दिखाने के लिए भगवान्‌ 
राम मायामयी लीला से यमसभा के सभ्य बन जाते हैं। कर्यो कि घमात्मा और अपामिकों 
को ऊँचा नीचा पद, सब्र से पहले धर्मराज की सभा में ही मिलता है, इस संमान के लिए 
देवेन्द्र मुनीन्द भी लालायित रहते हैं । 

धर्मराज की सभा का इतर सभाओं से कुछ निराला ही महत्व हे, आजकल भी 
न्यायालयों का संमान बहुत ऊँचा, बादशाह से भी बढकर माना गया है, किसी मतसर 
पर बादशाह भो न्यायासन के समश्च प्राथी के रूप में आता है, ओर अति सथरित्र समे 
गये लोग भी आहूत होने पर न्यायाचीश के न्यायकमे में 'जूरी' बनकर अपने को धम्य 
मानते हैं। इसी घर्ममर्यादा को दिखाने की लोला करने के लिए मर्यादापुरुपोत्तम राम ने 
यमसमा में बेठकर धामिकों को दशन दिया था। हद्देश्य यही था कि लोग धर्माचरण कर- 
के ऐसा ऊँचा संमान्य पद पाने क लालायित हों। इस प्रकार उन की पूणे पुरुषोत्तम 
मायाधीश परन्रह्मता ओर भी पुट होती हे, अस्तु । 


इस प्रकार सरयूतट पर से भगवान्‌ फे अपने स्वरूप में स्थित हो जाने पर {अवधवासी 
प्राणियों ओर लीलापरिकर वानर, राक्षत, निपाद, भील आदि को निजधाम मे लाने के 
लिए परमात्मा राम को ओर से ब्रह्मानो को यह आदेश हुआ-- 


तदाइ विष्णुट्रंहिणं महात्मा 


एते हि भक्ता मयि चानुरक्ताः । ६० 
यान्तं दिवं मामज्ुयान्ति सव 
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तियंकूळरीरा अपि पुण्ययुक्ताः 
चेङुष्ठसाम्यं परमं प्रयास 
समाविश्वाशु मपाइया त्वम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तब महात्मा विष्णुभगवान्‌ ने ब्रह्माजी से कहा--ये सब मेरे भक्त ओर मुझ में 
प्रीति रखनेवाळे हें । ये सब भी स्वर्गलोक को मेरे साथ ही जाना चाहते हैं । इन में 
जा तिर्यक्‌ शरीरधारी हैं वे भी बड़े पुण्यात्मा हैं । ये सव वैकुण्ठ के समान उत्तम 
छोकों को प्राप्न हों । मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र वहाँ इन का प्रवेश करा दो ॥ ६०-६१ ॥ 
त्वा हरेवीक्यमथाब्रवीस्कः 
सान्तानिकान्यान्तु विचित्रमोगान्‌ | 
लोकान्मदीयोपरि दीप्यमानां 
स्त्वद्भावयुक्ताः इतपुण्यपुज्चा। ॥ ६२ ॥ 
ये चापि ते राम पवित्रनाम 
गृणन्ति मत्या लयकाल एव । 
अज्ञानतो वापि भजन्तु लोकां 
स्तानेव योगेरपि चाधिगम्पान्‌ ॥ ६३ ॥ 
भगवान्‌ के ये वचन सुनकर ब्रह्माजी ने कहा--भगवन्‌, आप की भक्ति से 
युक्त ये महापुण्यशाळी छोग मेरे लोक से भी ऊपर अत्यन्त दीप्तिमान्‌ ओर विचित्र 
भोगों से सम्पन्न सान्तानिक छोकों को प्राप्त हों | हे राम, और भी जा छोग मरने के 
समय ही आप का पवित्र नाम लेंगे अथवा भूळकर भी आप का भजन करेंगे, वे भी 
योगियों को प्राप्त होने योग्य उन्हीं छोकों को जायेंगे ॥६२-६३॥ 
ततोऽतिहृष्ठा हरिराक्षसाद्याः 
पृष्टा जळं त्यक्तकळेवरास्ते । 
प्रपेदिरे प्राक्तनमेव रूप 
, __ यदशजा ऋत्तहरीश्बरास्ते | ६४ ॥ 
यह सुनकर समस्त वानर और राक्षसादि अति प्रसन्न हुए ओर जलस्पर्श 
करके शरीर छोड़ने छगे । वे रीछ और बानर आदि जिस जिस देवता के अंश से 
उत्पन्न हुए थे, उस उस देवता के पूर्वरूप को हो प्राप्त दोते गये ॥ ६४ ॥ 


४७२ अध्यात्मरामायण [ भाग-३ 
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प्रभाकरं प्राप हरिमवीरः 

सुग्रीव आदित्यजवीयवलात । 
ततो विपमम्नाऑ$ सरयूजलेषु 

नराः परित्यज्य मनुष्यदेहम । ६४ || 
आरुद्य दिव्याभरणा विमानं 

भापु्च ते सान्तनिकार्यलोकान्‌ । 

तियक्‌प्रजाता अपि रामदृष्टा 

जल प्रविष्ठ दिवमेव याताः ॥ ६६ | 


Ri i विए: 
॥ 4) ९ ‘ बा 


डत OA BN ” वानरराज सुम्रीव सूर्यं के अंश से 
उत्पन्न हुए थे भतः वे सूर्य में छीन हो 
गये, शेप बचे हुए अयोध्यानिवासी 
लोग सरयू के जळ में डूब डूबकर 
मनुष्य देह को त्याग दिव्य आभूपणों 
से विभूषित हो विमानों पर चढ़कर 
सान्तानिक नामक ळोकों में पहुँच गये । 
जो तिर्यक योनियों में उत्पन्न हुए थे वे 
कूकर शूकर आदि भी भगवान्‌ राम 
की दृष्टि पड़ने से जळ में हूबकर स्वगं- 
लोक को ही चळे गये ॥ ६५-६६ ॥ 


रामं समालोक्य विसुक्तसङ्गाः । 
स्मृत्या हरिं लोकगुरु' परेशं 
स्पृष्टा जळ स्वगेमवापुरज्ञ! ॥ ६७ | 
जा देशबाशी छोग यह सब कोतुक देखने के लिए आये थे, वे भी श्री राम- 
चन्द्रजी का दशेन कर संसार की आसक्ति को छोड़ छोकगुरू परमेश्वर भगवान्‌ 
विष्णु का स्मरण करते हुए जळरपशे कर अनायास स्वर्ग को चले गये ॥ ६७ ॥ 
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( श्री सूत उवाच 
एतावदेवोत्तरमाइ 


न्द्रस्य कथावशेषम्‌ । 
य! पादमप्यत्र पठेत्स पापा- 
द्विएुच्यते जन्मसहसजातात्‌ ॥ ६८॥ 

( श्री सूतजी बोले कि हे महषियो ) श्री महादेवजी ने भगवान्‌ राम की कथा का 
परिरिष्टरूप यह इतना ही उत्तरकाण्ड कहा है । जे पुरुष इस का एक चौथाई 
श्छोक भी पढ़ता है वह अपने हजारों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है ॥ ६८ || 

दिने दिने पापचयं भुवन्‌ 
पठेन्नरः छोकमपीह भक्त्या । 
विद्ठुक्तसवोघचयः प्रयाति 
रामस्य सांलोक्यमनन्यलभ्यम्‌ ।। ६६ ॥ 
नित्यप्रति अनेकों पाप करनेवाला पुरुष यदि भक्तिपूवक इस का एक श्लोक 
भी पढ़े तो सम्पूर्ण पापराशि से छूटकर श्री राम के साळोक्य पद्‌ को प्राप्त हो जाता 
है, जा दूसरों के लिए अलभ्य है ॥ ६९॥ 
आख्यानमेतद्रघुनायकस्य 
कृतं पुरा राघवचोदितेन । 
महेश्वरेणाश्षमविष्यदर्थ 
अरवा तु रामः परितोषमेति ॥७०॥ 
रामायणं काव्यमनन्तपुण्यं 
श्रीशङुरेणाभिहितं भवान्ये । 
भक्त्या पठेद्यः शृणुयात्स पापे 
विगुच्यते जन्मशतोद्भवेश्च ॥७१॥ 
श्री रघुनाथजी की प्रेरणा से उन की इस कथा को, जिस में भविष्य चरित्र 


Ss 43.0० ह वा कखे श्री आटपलेली मे उचा था। इस को सनक श्री 


झक अध्यात्सशमायता | भाग- 
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रासचन्द्रजी बढ़े प्रसन्न होते हैं। रामायण ससक यहा अनन्त पुण्यप्रद काव्य श्री 
शंकर भगवान्‌ ने पावंतीजी से कहा दे । जे पुरुष इसे भक्तिपूबक पढ़ता अथवा 
सुनता है वह अपने सैकड़ों जन्मों के पापपुख से मुक्त हो जाता है || ७८-७१ ॥| 


अध्यास्मराम पठतश्च नित्य 
श्रोतृ्च भक्त्या लिरिव 
अतिप्रसन्नथ्च सदा समीचे 
सीतासमेनः श्रियमातनोति ।।७२॥। 
रामायणं जनमनोहरमादिकाल्यं 
अह्मादिधिः सुरवरेरपि संस्तुतं च । 


$ 


श्रद्धान्वितः पठति यः शृणुयात्त नित्यं 
पथाति सदनं म विशुद्धदेहः ॥७३॥। 
i: इस अध्यात्मरामायण को नित्य- 
प्रति पढ़ने, सुनने अथवा भक्तिपूर्वक 
लिखनेबाले से अत्यन्त प्रसन्न होकर 
भगवान राम सीताजी के सहित उस 
के पास रहकर उस की श्रीवृद्धि करते 
है। ब्रह्मा अदि सरश्रेष्टी से प्रशासित 
ओर मनुष्यों के मन को हरनेवाले इस 
ऽगृदिकाच्य रामायण को जो पुरुप 
नित्यग्रति श्रद्वापूवक पढ़ता या सुनता 
है वह विशुद्ध शरीर धारण कर 
भगवान्‌ विष्णु के धाम को प्राप्त 
होता है ॥ ७२-७३ || 


त्च रामः । 
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रा० च०--महानुभावो, सिदानन्द भगवान भी रामचन्द्रमी का साकलीजाकीतंन 
पहा आकर समाप्त हे जाता है। कथाविश्राम सुती ने इसी पर किया कि भगवान्‌ राम 
अपने दिव्य धाम में स्थित हा गये तथा समस्त निज भक्तों को ब्रह्मलोक से भी ऊचे सांतानिक 
क्षों में पहु चा दिया । इस रामायण का प्रकाश शंकरनी ने पावेतीजी को यहीं सक किया 
था । एवं आदिकवि वारमीकिजी ने भो अपनी रचना की समाप्ति इसी स्थल पर की है। 
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पावंतीजी ने आरम्भ में भी रामचरित्र के बारे मे' जो जे संदेह ढठाये थे इन सबका समा- 
घान बीजरूप में रामकथा सुनाते इए, उस का रहस्य बतलाने के लिए बालकाण्ड के 
आदि में 'रामहदय/ प्रकरण में कर दिया गया था । फिर पादतीजी के ओर पूछने पर शंकर- 
जी ने संपूण कथा विस्तार से सुनाई ओर तत्तत्‌ त्यला में विवेचन करते हुए रामरहल्य को 
आध्यात्मिकता पार्वतीजो को स्पष्ट समझा दी: इतना वाह ओर सुन लेने पर मनुष्य 
विदितवेदितव्य हा जाता हे, उसे कुछ जानने को बाको नहीं रहता, इसो से “एताबदुक्लोपरराम 
शम्मुः इतना विवेचन सुनाकर शंकरनी उपराम हो गये । अस्तु, 
इस कथन से यह न समभ खेना चाहिये कि सातान्‌ के लोलाविग्रद्ग का जब से इस 
स्क से लिरिधान हो गया, तब से यह देश रामरा मे वियुक्त हा गया । घेरा समका शाय 
ते कडूना दोगा कि अध्मात्मरामह्यण को सुना ही नहीं गया ! इस हपाख्यान' का निष्कर्ष 
ही यह ऐ-- 
साकेते छोकनाथग्राथितगुणगणो छोकसङ्गीतकीतिः 
श्रोरामः सोतया55स्तेडखिळजननिकरानन्दसन्दोहमूतः । 
नित्यश्रोनिविकारो निरवधिविसवा नित्यमायानिरासो 
सायाकायोनुसारी मडुज इव सदा भाति देवा5खिलेशः !। 
अध्यात्म» रा» बालकाण्ड, स० ७, श्लो० ५७ 
जिन के गुरगुर अद्या आदि सकल लाकपालों में प्रतिद्ध हैं, जिन की कोति संपूण 
दको में गाई जाती है, जे! सब मनुष्यों के आनत्दलमूढ की मूर्ति हैं, जे शेमभाधाम एकरस 
` अनन्तवैमव और सदा मायातीत हाकर भी मायाकायों का अनुसरण करते हुए मनुष्य के 
समान प्रतीत होते हैं, वे अखिलेश्वर भगवान्‌ आ राम सोतालो समेत साकेत घाम अयोध्या में 
नित्य विद्यमान हैं ( 'आस्ते! ) ? इस कथन से प्रतीत होता हे कि भगवान्‌ राम अयोध्या से 
कभी वियुक्त नहीं होते, राजा राम वहाँ राजसिंालन पर बेठे हुए भक्तों को सुख देते रहते हँ 
यदा कदा सरयूतीर, प्रमोद्वन आदि में मनोविनोद करते भो देखे जाते हैं। यादि यह मान 
लिया जाय कि रामजी अब अयोच्या में नहीं हैं, ते वहाँ के भगवन्मन्दिरों में प्रति वष लाखों 
को संख्या में जनता दर्शन करने ही क्यों जाय । जिस मकार देवटन्द आर ऋषि मुनियों मे 
अपने दादिक सूक्तत्रचनों से प्रभु का अवतार लेने के लिए वाऽय किया था, उन को अपेक्षा भी 
अधिक उत्कट भावना से जा सहं प्रेमो उपासक भगवइर्शन ओर भगवशाखामं का साक्षात: 
कार करने के लिए निरन्तर चेथित हें, उन के सवे अनुग्रायवश भगवान्‌ अयोध्या से कमी वियुक्त 
नहों दे सकते । याद देवताओं के अनुरोध से इस समय चले भी गये होंगे, तो फिर अयोध्या 
के नये भक्तों के आह्वान से शन्दे अयोध्या में अवश्य आना पढ़ा होगा । यह दे सकता 
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तब वह आगमन सर्वसाधारण के लिए न होकर प्रेमी भक्तों के साक्षात्कार के लिए 
ही हुआ दे । 

अयोध्या में “नित्यभी' के साथ श्री राम के विराजमान रहने का पारमाथिक पहलू 
तो यथार्थ ही है। अब वे इस प्रपञ्च के भीतर बाहर एकरस से सवत्र समाये हुए हैं ओर 
सर्वाधिष्ठान, सब के प्रेरक, सर्वसाक्षी हैं, तब अयोध्या में हन का नित्यवास बना बनाया हे । 
वहाँ लीलाधाम ओर अनेक सामग्रो एन के स्वरूप की स्मारक या सत्तेशक होने से, उन के 
त्वरूपसाक्षात्कार में बड़ी हो सुगमता होती हे । ओर यही घात चित्रकूट, पञ्चवटी तथा 
अन्य प्रभुश्वरूपों के लिए उन्दावन, द्वारका, काशी, बुद्धाया आदि के लिए समकनी चाहिए । 
नित्यसाकेतधाम ( वैकुण्ठ से भी आगे ) के विहारी होकर भो राम भूसाक्रेत अयोध्या में अब 
भी सोभाग्यशाली भक्तों को राजवेष में दर्शन देते देखे गये हैं, इसो प्रकार मथुरा आदि में 
प्रभु का साक्षात हो रहा हे । स लिए अव्यक्ता हि गतिदुःखा देहवद्भिरवाप्यते' ऐसा समझने 
वाले भक्ती को निराश होने का कोई आधार नहीं हे। राम कुष्ण आदि स्वरूपों की पहली 
सी ही मनचाही लीला भन भी साक्षात्‌ हो सकती हे । 

मित्रो, सब से टेदा सबाल सो यही दे कि अब वह प्रभुसाक्षास्कार हो केले ? प्रभुमेस की 
सभी इच्छा करते हैं ओर उस की प्राप्ति के लिए चे.्टत भी घहुतेरे लोग देखे ज्ञाते हें । पर 
शन में से किसी को सफरता मिली या नहीं, प्रायः यह अनिश्चित ही रहता हे। गीता में 
कहा ही हे कि 'इजारों मनुष्यों में से कोई विरला ही प्रभुप्रेम को सिद्ध करने का यक्ष करता 
है, इन य करनेवालों में कोई एक भी प्रभु का तल्तः साक्षात करनेवाला हो, यह बहुत 
कठिन हे । इस का कारण कया है ? यही कि मनुष्यों के सहजशजन्नु, अविद्या के विकार काम, 
क्रोध, मोह, लाम मत्सर साधक को पद पद पर बाधा पहुँचाते हैं । 

अविद्या का स्वरूप इन्ही विकारों को कहा गया है, यह "पञ्चपर्वा अविद्या' पाँच 
गाँडांबाली हे । उस की पहली गाँठ है चुदकामनावश तम, अन्धकार छा जाना, 
यानी अपनी यथार्थ स्थिति पर परदा पड़ जाना । अविद्या की दूसरी गाँठ मोह है, इस से 
अपने देह में ही आत्मबुद्धि ओर स्वार्थपूर्ति की भावना, अहंकार में भरे रहने की होती है । 
तामिस्र तीसरी गाँठ है, अर्थात्‌ भोगेच्छा का प्रतिघात होने पर क्रोध होना । चोथी गाँठ 
महामोहरूप लोभ हे, जिसे पाप का बाप भी कहते हैं। पाँचवी गाँठ मात्सय की, अन्धता- 
मिश्र हे जिस में मनुष्य अपने सामने किसी को लगाता हो नहीं, हेष ईषा आदि इस के परि. 
वार हैं। इस पश्चपर्वा अविद्या से छुटकारा हो, तब प्राणी प्रभु के उन्मु होने में समथ हो 
सका. हे । इस के लिए इशररांश जीव को अपने अंशी की प्राप्ति में काना चादिए।. विषयों 
के. बस होते से.ता चोरासी लाख योविये में शुभाशुभ पंखे के बक्क से चील कोओं की तरह. 
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मेंडराना पडेगा । इस में मनुष्यशरोर मिलने की पारी न जाने कब आयेगी ? अतः अब 
जे. मानवदेह मिली हे यही लबचोरासी के सागर से पार होने का मजवुत्त बेडा हे । पहाड़ों 
में देवदारु आदि के लट्टों को ऊपर से नीचे नदीमागे द्वारा ले जाने के लिए चालीत पचास 
लट्टो के चुनकर रस्सी से बाँध देते हैं, इसी क्षा नाम चेहा हे, फिर इसे गन्तव्य स्थान को 
बहा ले जाते हैं । कामचलाऊ होने से वेडा बडा नाजुक होता है, बहानेशला 


जरा सा असावधान होकर चूका कि नदी के प्रखर आघाते से ट्कराकर बेरा तुरत 
बिखर कर नष्ट हो जाता हे । ठोक वेता ही यह नरदेह है, संसारसागर से पार 
होने के लिए प्रभुप्रमप्राप्ति की चेष्टा इस शरीर से मनुष्य करता हे, इस प्रयक्ष में वह 
पञ्चपर्वा अरिद्या के वश से जश भी चूका, ता इस अपार संसार में उस का वेडा गक हो 
जाता हे । यह शशीररूपी वेरा संसार में न डूबे, यानी आसक्त न हो, इस के लिए भगवान्‌ को 
कृपारूपी वायु की सहायता बहुत आवश्यक है । क्यों कि वायु की प्रतिकूलता ही बेडे को 
जलधारा के आघात से नष्ट करती हे । उस भगवत्कुपारूपी अनुकूल वायु की प्राप्ति करनेवाला 
होता है वेडा छोडने की आज्ञा देनेवाला कर्णंधार, अर्थात गुरु | सद्गुरुरूपी करणंपार ही 
शरीर के खेवेया को अनुकूल वायु की पहचान बता बताकर सफलता के तट पर पहुँचा सकता 
हे । ऐसी सामप्रियों के प्राप्त होने पर तर जाना कुछ कठिन नहों दै, जेसे कि अभी सब 
अयाऽयावासी तर गये । आजकल भी छन की तरह की सच्ची भावधक्ति करने से लोग तरते 
ही हैं। किंतु चिन्ता क्का विषय ते उन के लिए है जा अविवेकी मनुष्य ऐसी सामग्रियों को 
पाकर भी, संसारसागर से नहीं तरते ओर विषयों में आसक्त होकर फिर हलटे वह 
आते हें । 
कबहुँक करि करुणा नरदेही & देत ईश बिन हेतु सनेही । 

निष्कारण स्नेह रखनेवाले प्रभु करुणावश हम को यह मनुष्य शरीर देते हैं ओर फिर 
भी दया कर रोग शोक आदि रहित, चतुर, स्वस्थ रखते हुए सद्विचार की साम्यं भी वे 
मनुष्य को उपस्थित करते रहते हें । सत्शाखों का प्रसार, सत्संग का सुअवतर, नदी, तीर्थ, 
देवालय, सुन्दर सात्विक खाद्य पेप; इन सब की छत्पत्ति में प्रभुकृपा का ही तो विस्तार हे । 
पर मष्नुय इन सब प्रभु की सुव्यवस्थाओं के खिलाफ ही माचा लेकर दिन दिन भवसागर 
में गोते खाता जा रहा हे । बैंगले बगीचे बनाकर एवं स्वाथे का संसारी प्रपंच फेलाकर तोथो 
के मनुष्य ने भ्रष्ठ किया । सत्संग की जगह लडाई *गडे के घर अखबार, किस्से कहानी, 
सिनेमा से बुद्धि को भ्रष्ट कर डाला । देवालय भी बइरपूर्ति के साधन बनने लगे। चाय, 
सोडा, चाट, क्रीम, फूटसालट ( फलक्षार ) के नाम पर खान पान की स्वाभाविकता ओर 
सात्विकता भ्रष्ट कर डाली गयी! समय को पावन्दी करने के लिए अहंकारी मनुप्य ने अलार्म 
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डी के आविष्कार का दम्म किया । कितु उतने इर की इस कृपा का कोई धन्यवाद न 
[कया कि एल ने कूपा कर तुच्छं लगनेवाले जन्तु मुगा ओर गदहा के भोतर ठोक समय बताकर 
जगानेवाली केसी सुन्दर चाची भर दो दे ! आने दो आने मे लाकर एक मुर्गा पाल लिया 
जाता ता वह स्वावलम्बी जन्तु बिना खचे के मुहल्ले भर की घडी बन जाता । पर मनुष्य ने 
इस शेखर की कारीगरी के लिलाफ विद्रोह कर उक गरोब का भक्षण आरम्भ कर दिया ! यह 
सब ईश्वर के प्रति मनुष्य को कितनी भारो कृत्ता हे? श्रीमद्‌भागवत में इन्होने स्वयं 
ऐसा कहा भो है--- 


नदहसायं सुळ सुदुळमं अचं सुकल्पं शुरूकणधारम । 
मयानुकूलन नभस्वतोरते पुमान भवान्य न नरन्‌ ख आत्महा || 


मित्रा, इस लिए यदि ठुम परक्षाक में शुभधति आर इस लाक में यश, कोति, सामम्हू 
जीवन चाहते हो तो भावान्‌ को कृपा का आदर करा । वह प्रभु तुम्द अरब के रेगिस्तान में 
जन्म दे सकता था, धरत्रदेशाँ के दविमलाक मे घृणित जोवन बिताने के लिए पटक सकता था । 
कोल, भि, कुमार्गी भा बना सकता था । पर तुम के कितना आराम, कितनी सुविधाएँ 
मिलो हैं, तुम ने इस के लिए शेखर का क्या अत्यूपकार किया ? वह इतना हां चाहता हे [क 
तुम अपने शुड स्वरूप फो समक जाओ, विषयं में डूबकर आतमा को नष्ट मत करो। तुम 
अपने को भसमथे मत समको, इक्र के हो अश होने से तुम में मदान शक्ति है। अगि की 
चिनगारी नेसे घास फूँल के ढेर को जलाकर राख कर देती है, वेस हो तुम अवियामरे 
प्रपश्न को नष्ट कर सकते हा । अतः निरछुल, शोलवान्‌ बना, प्रीति ओर विरोध किसी से 
मत्त बढाओ, प्रिय वचन चाला, मान मद कुटिलता को त्यागो, यथाक्षाम सतुष्ट दाकर, धम 
आर समाज को जो क्षति पहचाये रस आधिक के लिए हाय हाय मत करा । इस प्रकार 
शुद्ध हुए सन को भगवान्‌ के प्रति निवेदन कश उन्हीं फे स्मरण, चिरतन, दशन का प्रयत 
करो । इस अध्यात्मरामायण की रचना ऐसे हो प्रयोजन फे लिए हुई है । 


इस रामायण के श्रवण मनन से अन्तःकरण की शुद्धि ओर मनोबल बढता हे, इस 
दशा में की गई इपासना भोर भावदूभक्ति के द्वारा लोकिक पारलोकिक सत्र कामना सफल 
होती हैं। सुतनी अन्त में फलस्तुत में कहते हें कि इस रामायण का छोई भो अश भक्ति" 
भाव से पढने, यानी शुद्ध भाव से हदय में धारण कर लेने पर सेकड़ों जन्मो के पाप नष्ट 
होकर प्रभुप्रेम प्राप्त देता हे । यह शचित ही हे, क्‍यों कि झानाथि सब संचित कमो को नष्ट 
कर देतो हे, यह मारन्ध जीवन प्रभुभेम से बन ही जाता हे। मावी जीवन के लिए प्रभु की 
दिव्य मुस्कानभरो, आनन्दमयो मुखछूनि आय्याउन देतो नजर आतो है । 
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सतनी ने जा यह कहा हे कि इस शमायण को पढनेवाला व्यक्ति प्रतिदिन कितना भो 


२ पाप इट्टा करे, बह सव इस रामायण के बल से नष्ट हा जाता दै। सो इस का भाव यह 
है कि इस ळे अभ्यास से मनुष्य को सर्दत्र अघ्यातमदृषि हो जाती हे, उस दशा यें उस से कोटे 
बुग, पापकम सन से भी नहीं हो सकता । कदाचित लाकमर्यादा जोश अधमेनिग्रह् के लिए 
परशुराम हनुमान्‌ आदि की तग्ह कुछ करना भी पडे तो उह कऋश्कर्म छहंकारभाव और 
निजफलासक्ति से रहित, अनिन्दित भाव से ही किया जाता हे। अतः अध्यात्मरामा- 
यण का स्वाध्यायी दुष्टनिग्रहादि में तत्पर रहे, ता बह कर्मफल से विलिप्त हो रहता हे । नेला कि 
गीता ( १८-१७ ) में भगवान्‌ का आदेश है-- 


यस्य नाहडळतो भावा बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्‌ न हन्ति न निबध्यते ॥ 
इस प्रकार इस रामायण को श्री राम की प्रेरणा से शंक्रणी ने पादतीजी को, 
ब्रद्मजी ने नारदनी को, वेदव्यासनी से पाकर सतनी ने नेमिषारण्य में अठासी हजार ऋषियों 
को सुनाया था। इरिः ओं नत सत्‌ ! 
सीयावर रामचन्द्र की जय ! पवनसुत हनुमान्‌ की जय !! 
उमापति महादेव की जय! वाला माई सत्र संतन की जय !! 


“31 68 1 88--- 


श्रीत्रह्माण्डपुराणान्तर्गत अध्यात्मरामायण, एवं उस का उत्तरकांण्ड, 
नवम सगे, तथा श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का 
प्रवचनरूप रासचर्चा नासक भाष्य समाप्र हुआ 1९ 


रामं विरामं विपदाुपास्महे 
श्रीमदरामायणकथा को महिमा 


श्री नेमिषारण्य क्षेत्र में एक बार सत्संग के प्रसंग में ऋषियों ने पूछा कि हे 
सूतजी, इस संसारबन्धन को काटनेवाछा कोन सा साधन है? आप ने बतलाया है 
कि कलियुग में वेदोक्त माग नष्ट हो जायँगे । पाप में ल्गे हुए जीवों को जो यातनाएँ 
भोगनी पढ़ती हैं, उन का भी आप ने वर्णन किया। घोर कलियुग आने पर जब 
वेदिक मार्ग लुप्त हो जायेगे, उस समय संसार में केवळ पाखण्ड का ही प्रचार रहेगा, 
यह वात भी आप के द्वारा मालूम हुई । सुना है, कलियुग के सभी मनुष्य कामी, नाटे 
शरीर के, छोभी ओर धम तथा ईश्वर का आश्रय छोड़कर परस्पर एक दूसरे पर ही 
निर्भर रहनेवाले होंगे। इस प्रकार घोर कलिकाल में सदा पापपरायण रहने के कारण 
जिन का अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी? तथा 
उन के ऊपर देवाधिदेव जगद्गुरु भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी केसे प्रसन्न होंगे ? सूतजी, 
आप करुणा के सागर ओर सर्वज्ञ है । हमारी पूछी हुई सारी बातें बताने की कृपा 
कीजिये । आप के वचनामृतों का पान करने से हमें किसी तरह तृप्ति नहीं होती। 

सूतजी ने कहा--मुनिवरो, सुनिये, आप लोग जे सुनना चाहते हैं, वह 
में बताता हूँ । महात्मा नारदजी ने सनत्कुमार को सम्पूर्ण वेदार्थों की सम्मति के 
अनुकूल बने हुए जिस रामायण नामक महाकाव्य का श्रवण कराया था, बह समस्त 
पापों का नाश ओर दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करनेवाला है । बह दुःस्वप्न का 
नाशक, प्रशांसा के योग्य तथा भोग ओर मोक्षरूप फळ देनेवाला है । उस में भगवान्‌ 
श्री रामचन्द्रजी के गुणों का वर्णन हे । उस को पढ़ने और सुनने से समस्त कल्याण- 
मयी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । वह महाकाव्य महान्‌ फल देनेवाळा है । महान पातकों 
अथवा सम्पूर्णं उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस 'ऋषिकथित दिव्यकाव्य का श्रवण 
करने से शुद्ध हो जाता है । सम्पूर्ण जगत्‌ के हितसाधन में ळो रहनेबाठे जो सत्पुरुष 
रामायण में मन ळगाते हैं, वे ही सम्पूर्ण शास्त्रों के ममं को समझनेवाळे और कृतार्थ 
है। विप्रवरो, रामायण धर्म, अथं, काम ओर मोक्ष का साधन परम अमृतरूप है, 
अतः सदा भक्तिपूवक उस का श्रवण करना चाहिये । यह बिल्कुळ पक्की बात है कि 
जिस मनुष्य के पूबजन्मो के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति 
अधिक प्रम होता हे । जे पाप के बन्धन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा 
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आरम्भ होने पर उस की अवहेलना करके दूसरी दूसरी बातों में फँस जाता है, इस 
लिए ब्राह्मणो, आप लोग रामायण नाम के अत्युत्तम महाकाव्य का श्रवण करें । उस 
के सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है ओर श्रवण करनेवाला 
मनुष्य पाप से रहित होकर अच्युतस्वरूप हो जाता है। रामायणकाव्य अत्यन्त उत्तम, 
वन्दनीय, मनोवाड्छित बर देनेवाला, श्रवण करने योग्य तथा अपने ज्ञानालोक से 
सम्पूणं जगत्‌ को नूतन प्रकाश देनेवाळा है। यह आदिकाव्य मनचाही वस्तु प्रदान 
करता हे । जो मनुष्य इसे सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जे मन तथा 
जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, वेदान्त शान के द्वारा जानने 
योग्य एवं स्वयंप्रकाश परमात्मा है, उस का समस्त पुराणों ओर वेदों के द्वारा साक्षा- 
त्कार होता है । एवं रामायण के श्रवण से भी उस की प्रापि होती है | 

द्विजवरो, कातिक, माघ तथा चेत्रमास के शुक्तपत्ष में नो दिनों में रामायण 
की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिये। जो इस प्रकार श्री रामचन्द्रजी के 
मडुःळमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक ओर परलोक में भी अपनी समस्त 
उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। डस के सारे पाप दूर हो जाते हैं भोर वह 
भगवान्‌ राम के परमधाम को प्राप्त होता है। इसलिए घार कलियुग आने पर रामा- 
यण की परम पवित्र कथा का 'नवाह श्रवण” अवश्य करना चाहिये। जो लोग भयं- 
कर कलिकाळ में रामायण का आश्रय लेंगे, वे कृतार्थ हो जायेंगे; कलियुग उन्हें बाधा 
नहीं पहुँचा सकेगा। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, वह तीर्थ- 
स्वरूप हा जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पाप का नाश हो जाता है । तपोधनो, 
शरीर में तभी तक पाप रहते हैं, जबतक मनुष्य अळी भाँति रामायण की कथा का 
श्रवण नहीं करता । संसार में रामायण की कथा अत्यन्त दुर्छम हे । जब करोड़ों 
जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तभी उस की प्राप्ति होती है। जो पुरुष श्री राम- 
चन्द्रजी की भक्ति का आश्रय लेकर प्रेमपूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह राशि 
राशि महापातकों और उपपातकों से मुक्त हो जाता हे । 

ऋषियों ने पूळा--हे सूतजी, देवि नारदजी ने सनत्कृमारती को रामायण 
सम्बन्धी सम्पूर्ण धर्मों का वर्णन किस प्रकार किया था ? उन दोनों ब्रह्मवादी महा- 
त्माओं का किस चेत्र में समागम हुआ था ? नारदजी ने उन से जो कुछ कहा, वह 
सब आप हम लोगों को बताइये । 

सूतजी ने कहा--मुनिवरो, सनकादि ऋषि न्रद्माजी के पुत्र है, वे सब के 
सब बड़े महात्मा माने गये हैं । ममता और अहंकार का ते उन में नाम भी नहीं है 
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तथा वे सभी ऊध्वेरेता ( नेष्टिक ब्रह्मचारी ) ह । मे आप लोगों से उन के नाम 
बताता हूँ, सुनिये--सनक, सनन्दन, सनत्कुमार ओर सनातन; इन चारों को 
सनकादि कहते हैं। वे महात्मा भगवान विष्णा के वड़े भक्त हैं. सदा ब्रह्म के चिन्तन 
में लगे रहते हे, वे बड़े सत्यवादी है । एक दिन वे महातेजस्वो ब्रह्मपुत्र सनकादि 
त्रद्माजी की सभा देखने के लिए भेरु पवत के शिखर पर गये । वहाँ भगवान्‌ विष्णु 
के चरणों में प्रकट हुई परम पवित्र गङ्गा नदी, जिन्हें सीता भो कहते हैं, बह रही 
थीं | गङ्काजी का दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उन के जळ में नहाने को उद्यत 
हुए । इतने में ही देवषि नारदजी भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए वहाँ आ 
पहुँचे। वे ‘नारायण, अच्युत, अनन्त. वासुदेव, जनादन. यज्ञेश, यज्ञपुरुष, राम 
विष्णा, आप को नमस्कार हैँ? इस प्रकार भगवन्नाम का उच्चारण करके सम्पूर्ण 
जगत्‌ को पवित्र बनाते हुए वहाँ आये । आने पर उन्होंने त्रिभुवन को पवित्र करनेवाळी 
देवनदी गङ्गा का भी स्तवन किया । महान तेजस्वी महूपि सनकादिकों ने नारदजी 
को आये देख उन की यथोचित पूजा की तथा नारदजी ने भी उन मुनीश्ररों को 
प्रणाम किया । 


तब सनत्कुमारजी ने पूछा--झुनियों को आदर देनेवाले महाप्राज्ञ नारदजी, 
आप को सभी विषयों का ज्ञान है, तथा आप सदा भगवान्‌ की भक्ति में तन्मय रहते 
हैं इसलिए आप से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अतः में पूछता हूँ; जिन से समस्त 
चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति हुई हे तथा ये गङ्गाजी जिन के चरणों से प्रकट हुई हैं, उन 
श्री इरि के स्वरूप का केसे ज्ञान होता हे ? यदि आप की हम लोगों पर कृपा हो तो 
इस का ठीक ठीक उत्तर देने की कृपा कीजिये । 


नारद्‌जी ने कहा--जे पर से भी पर हैं, जिन का निवासस्थान ( परमधाम ) 
उत्कृष्ट से सी उत्कृष्ट हे तथा जे सगुण ओर निरु णरूप हैं, उन परमात्मस्वरूप भगवान्‌ 
को नमस्कार है.। एथ्वी का भार उतारने में जिन का मनोरक्षन होता है, जो एक 
होकर भी चार स्वरूपा में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्तस- 
सेना का संहार किया है, उन दशरथनन्दन श्री रामचन्द्रजी का में भजन करता हॅ । 
भगवान्‌ श्री राम के ऐसे ऐसे अनेकों चरित्र है, जिन के नाम करोड़ों बर्षा में भी नहीं 
गिनाये जा सकते । जिन के नाम की महिमा का मनु और मुनीन्द्र भी नहीं पार पा 
सके तथा जिन के नास के श्रवणमात्र से बड़े से बड़े पातकी भी पवित्र हो जाते हैं 
उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ चुद्धिवाळा प्राणी कैसे कर शकता है! 
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सनत्कुमारजी, भगवान्‌ को महिमा को जानने के लिए तो कातिक, माघ ओर चेन्न के 
शुक्त पक्ष में रामायण को झझूतसयीं कथा का चबाह श्रवण करना चाहिये । 


सनत्कुमारज्ञी ने कहा--नारदजी, आप रामायण के माहात्म्य का वर्णन 
कोजिये । आप के अमृतमय वचन सुनने से हमें तृप्ति नहीं होती । 

नारदजी ने कहा--महाषियो, आप सब लोग निश्चय ही वड़े भाग्यशालो 
ओर कृतार्थ हैं, क्योंकि आप भक्तिपूर्वक भगवान्‌ राम का प्रभाब सुनने को उद्यत हुए 
हैं | ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान्‌ रास के माहात्म्य काश्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए 
भी अत्यन्त दलंभ बतळाया है। इसलिए आप छोग सुदशनचक्र धारण करनेवाले 
देवाधिदेव श्री नारायण की रामायणकथा सुनें । यह कामधेनु के समान वतायी गयी 
है। माघ मास के शुक्त पक्ष में यत्वपूर्वक रामायणकथां का नवाह (नां दिन का) 
पाठ सुनना चाहिये । वह सम्पूर्ण धर्मो का फळ देनेवाळा हे । जा सब पापों का 
नाश करनेवाले इस पवित्र उपाख्यान का पाठ या श्रवण करता हे, बह भगवान्‌ राम 
का भक्त होता हे । 


पावेत्यै परमेश्वरेण गदिते झध्यात्मरामायणे 

काण्ड; सप्तभिरन्वितेषतिशुभदे सगाश्वत्‌ःपष्टिकाः । 
छोकानान्तु शतद्वयेन सहितान्दुक्तानि चत्वारि यं 
साइस्राणि समापितः श्रतिशताम्युक्तानि तश्वाथतः ॥ 


परमेश्वर श्री महादेवजी हारा पार्वतीजी के प्रति कहे हुए, सात काण्डों से 
युक्त इस शुभप्रद अध्यात्मरामायण में चौसठ सगे हैं। इस में समाप्तिपर्यन्त कुछ 
चार हजार दो सौ श्छोक कहे गये हैं. तथा तत्त्वार्थं का विवेचन करते हुए सेकड़ों 
श्रतियाँ कद्दी गयी है. । 
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त्रो रामायणजो को आरतो 


आरति श्रो रामायनजो को 
कोरति कलित ललित सीय पोय को ॥ 


गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, 
वालमीकि विज्ञान विसारद । 

सुक सनकादि सेष अरु सारद, 
वराने पवनसुत कीरति नोको ॥ १॥ 


गावत वेद पुरान अ्रष्टदस, 
उं सस्र सब मन्यन को रस। 
सुनि जन धन संतन को सरबस, 
सार अंस संमत सब ही को ॥२॥ 
गावत संतत सभु भवानी, 
अरु घटसंभव मुनि विज्ञानो । 
व्यास आदि कविवय बखानी, 
कागभुसुंडि गरुड के हिय की ॥३॥ 
कलिमल हरनि विषय रस फीकी, 
सुभग सिगार भक्तिजुवती को । 
दलन रोग भव मुरि अमी को, 
तात मात सब बिधि 'तुलसो' को ॥ ४॥ 
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श्रीरामः शरणम्‌ 


आकस्मिक पीडा, भय, भूतबाधा तथा बाढूसंकट आदि की निवृत्ति के लिए यह 
स्तोत्र प्रामाणिक माना जाता है । ओषध आदि उपायों से पहळे, उन के साथ, तथा 
निष्फळ हो जाने पर भी इस स्तोत्र का आश्रय लेना चाहिये। देह शुद्धि कर पवित्रता 
के साथ इस के पाठ किये जायँ ओर अभिमन्त्रित जळ पीडित को दिया जाय तो 
रामकृपा से अवश्य छाभ होता है, 
श्री गणेशाय नमः। अस्य श्रीरामरत्तास्तोत्रमन्त्रस्य वुधकोशिक ऋषिः, 
श्रीसीतारामचन्द्रो देवता, अनुष्टपृछन्दः, श्रीसीता शक्तिः, श्रोमद्हतुमान्‌ कीलकम्‌, 
श्रीरामचन्द्रश्रीत्यथ जपे विनियोगः । 
अथ व्यानस्‌ 
भ्यायेदाजानुवाइं शृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थम्‌ । 
पोतं वासो वसानं नवकमलदलस्पधिनेत्रं प्रसन्नम्‌ ॥ 
वामाडु।रूटसीतामु खकपलमिलल्लोचन॑ नीरदाभम्‌ । 
नानालड्रारदोप्त दधतश्चुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्‌ ॥ 
चरितं रघुनाथस्य दातकोटिपरविस्तरम्‌ । 
एकेकमत्तरं पंसा महापातङनाश्चनम्‌॥ १॥ 
ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवछोचनम्‌ । 
जानकीलच्मणोपेतं जटाश्चङुटपण्डितस्‌ ॥ २ ॥ 
सासितूणधनुवोणपाणि ˆ नत्तञ्चरान्तकम्‌ । 
स्वलोलया जगन्त्रातुमाविभूतमजं विश्च्‌॥ रे ॥ 
रामरत्तां पठेताह पापध्यीं सवेकामदाम्‌ । 
ॐ शिरो मे राघवः पातु भाछं दशरयात्मजः । ४ ।। 
कोशब्येयो शं पातु बिश्वामित्रमियः श्रृती । 
घ्राणं पातु मखत्रांता सुखं सोमित्रिबत्स्ः ॥ ५ ॥ 


५८६ गोताधम 
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जिहां विद्यानिधिः पाइ कण्ठं भरतर्वान्दतः 

स्कन्धो दिव्यायुघः पातु शुज भग्नेशकामुकः। ६ ॥ 
करो सीतापतिः पाठु हृदयं जामदग्न्यजित्‌ । 

मध्यं पातु खरध्वंसो नाभि जास्बबदाश्रयः । ७॥ 
सुग्रीवेशः कटिं पात्‌ सक्थिनो हसुमत्सभुः । 

ऊरू रघूत्तमः पाहु रत्तःकुलबिनाशक्ृत्‌ ॥। ८ ॥ 
जाजुनो सेठुकृब्‌ पातु. जस्ये दशसुखान्तकः । | 

पादो विभीषणश्रोदः पातु रामोऽखिलं वपुः ॥ & ॥ 
एतां रामबलोपेतां रक्षा थः सुकृतो पठेत्‌ । 

स चिरायुः सुखी पुत्रो विजयो विनयी भवेत्‌ ॥१०॥ 
पातालभूतलव्योमचारिणश्ळ्यचारिणः । 

न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥११॥ 
रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति बा स्मरन्‌। 

नरो न लिप्यते पापेभुक्तिं भुक्तिं च विन्दति ॥१२॥ 
जगञ्जेत्रेकमन्त्रेण शमनाञ्राभिरक्तितम्‌ । 

य! कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सपसिद्धयः ॥११॥ 
बजपञ्रनामेदं यो रामकवचं स्मरेत्‌। 


अब्याहताजः सवत्र लभते जयमङ्गलम्‌ ॥१४॥ 


आदिष्टवान्‌ यथा स्वप्ने रामरत्तामिमां इरः । 

तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बधकोशिकः ॥१५॥ 
आरामः कल्परक्षाणां विरामः सकलापदाम्‌ । 

अभिरामखिलोकानां रामः ओमान स नः प्रञुः ॥१ ६॥। 
तरुणो खूपसम्पस्ञो सुङुमारो महाबलों। 

_ पुण्ढरोकविञ्ञालातो चीरकृष्णाजिनाम्बरों ॥१७॥ 


श्रीरामरच्षास्तोत्रम 


PES 


फलमूलाशिनो दान्तो तापही ब्रह्मचारिणौ | 
पुत्री दशरथस्येतो भ्रातरो रामलदमणो ॥।१८।। 
शरण्यो सवेसच्चानां श्रेष्ठी सदेधनुष्मताम्‌। 
रक्ष'कुलनिहन्तारो जायेतां नो रघूत्तमो ॥१६९॥ 
आच्तसञ्जध नुषाविषुस्पृ्ावक्तयाझुगनिषङ्गसङ्गिनो । 
रक्षणाय मम रामळच्मणावग्रतः पयि सदेव गच्छताम्‌ 1२०) 
सन्द्धः कवची खद्गी चापवाणधरो युवा | 
गच्छन्‌ मनोरथोाऽस्पाकं रामः पाए सलद्मणः ।।२१॥ 
रामो दाशरथिः शूरो लच्सणाबुचरो वली । 
काङत्स्थः पुरुषः एणः कोशल्येयो रघूत्तमः । २२।। 
वेदान्तवेद्यो यइेशः एराणएुरुपोत्तमः । 
नानकीवल्लमः श्रीषान्‌ अप्रमेयपराक्रमः ॥२३॥ 
इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः अद्धयान्वितः । 
अहवमेषायुतं पुण्यं संप्राोति न संशयः ॥२४॥ 
रामं दूर्वादलश्यामं पञ्रात्तं पीतवाससम्‌ । 
स्तुवन्ति नामभिदिंव्येनं ते संसारिणो नराः ॥२४।। 
रामं लच्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरम्‌ 
काकुस्स्थं करुणाणवं शुणनिधि विप्रमियं धामिकम्‌ । 
राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूतिस्‌ 
'वन्दे लोकाभिरामं रघुकुळतिलक राघवं रावणारिम्‌ ॥२६॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥२७॥ 
श्रीराम राम रघुनन्दन सम राम, 
आराम राम भरताग्रज राम दास | 


गीताधस 
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श्रीराम राम रणककश राम राम, 
श्रीराम राम शरणां भब राम राम !। २८! 


श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि 
श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा श्रणामि । 
श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि 
श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये ।।२8।। 
याता रामो मत्पिता रामचन्द्रः 
स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः । 
सदेस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्‌ 
नान्यं जाने नेव जाने न जाने ॥३०॥ 
दक्षिणे लच्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा | 
पुरतो मारुतियेस्य तं बन्दे रघुनन्दनम्‌ ।।३१॥। 
लोकाभिरामं रणारङ्गधीरे 
राजीवनेत्र रघुवंशनाथम्‌ । 
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं 
श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ॥३२॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वात त्मज वानरयूथमुख्यं 
श्रीरामदूतं शरणां प्रपद्य 
कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्षरम । 
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥।३४।। 
आपदास्चुपहतीरं दातारं सबंसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥३५॥ 


श्रीरामरक्षास्तोत्रम्‌ कट 
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भजन भवबीजानाम्‌ अजनं सुखसम्पदाम्‌ । 
तेजनं यमदूतानां रामरापेति गजनम्‌ ॥ ३६ | 
रामो राजमणिःसदा विजयते रामं रामेशं भजे 
रामेणाभिइता निशाचरचमू रामाय कार्य नमः । 
रामा्ञास्ति परायण परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्‌ 
रामे चिचलयः सदा भवतु मे भो राम माझुद्धर ॥३७॥ 
राम रामेति रामेति रमे राधे मनोरमे। 
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ ३८ || 
धन्याऽयोध्या दशरथवषः सा च माता च धन्या 

धन्यो घंशा रघुपतिभवो यत्र रामावतारः। 
धन्या वाणी कविवरसुखे रामनामप्रपन्ना 

धन्यो लोक! प्रतिदिनमसौ रामदत्तं शृणोति ।।३६॥। 


इति श्रीबुधकोशिकविरचितं रामरत्तास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
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अथ सा जानको रामं विनयाल्लज्मिताब्रबीत्‌ | 
राम राजीवपत्रा्त किश्चित प्रष्ठु मम प्रभा ॥ १॥ 
वाङ्डास्ति चेत्करेष्याइं तहि पृच्छाम्यहं तब । 
एक समय अयोध्या के राजमहल में सुखासीन श्री राम के प्रति नम्रता से 
छञ्जित होती हुईं सीताजी ने कहा कि हे कमलनेत्र प्रभो. मुझे कुछ पूछने की इच्छा है, 
यदि आप आज्ञा दें तो में पूछ । 
तस्सीतावचनं श्रृत्वा रांघवः प्राह जञानकोम्‌ ॥ २ ॥ 
पृच्छस्व सीते यत्तेऽस्ति प्रएन्यं मां सुखेन तत्‌ । 
मा शाड्टां भज रम्भे/रु गुह्यं चापि वदामि ते ॥ ३ ॥ 
तद्रामवचनं श्रत्वा नत्वा त प्राह जानकी। 
राम राम महाबाहो किश्विदृपदिशस्व माम ॥ ४ ॥ 
येन मां तव संज्ञानं भविष्यति महोञ्ञ्यलम्‌। 
त॒स्सीतावचनं श्रुत्वा रामचन्द्रोऽब्रवीद्‌ वचः ॥ ५ ॥ 
सम्यक पृष्टं त्वया सीते शृणुष्वेकाग्रमानसा । 
मम ज्ञानाय ते वच्मि पर॑ कोतूहछं शुभस्‌ । ६ ॥ 
सीताजी का वचन सुनकर रामचन्द्रजी बोळे कि हे जानकि, जो कुछ तुम 
पूछना चाहो, बड़ी प्रसन्नता से पूछ सकती हो । हे सुन्दरि, अति गुप्त विषय भी तुम्हे 
बतळाऊँगा । श्री राम को आज्ञा पाकर सीताजी बोलीं कि हे महाप्राज्ञ रामचन्द्रजी, 
कृपा कर मुझ को कुछ उपदेश दीजिये, जिस से मुझे .आप के दिव्य स्वरूप का ज्ञान 
भली प्रकार हो जाय | सीताजी का कथन सुनकर रामचन्द्रजी ने कहा--हे सीता देवि, 
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तुम ने बहुत अच्छा प्रश्न किया । अब सन को एकाम्र कर सुनो, मेरे ज्ञान के लिए 
तुम्हें, में एक अति कौतूहळपूरण शुभ वस्तु प्रदान करता हैँ । 

श्री रामचन्द्र उवाच-- 

सचिदानन्दरूपार्यसागरस्य तदिच्छया । 
तरङ्गरूपयोऽऽत्मांशबिन्दः शुद्धो बिनिगंतः । ७ ॥ 
सच्चिदानन्दरूपी महासागर की इच्छारूप तरङ्कचाळन से उस का एक अंशभूत 
आत्मारूपी शुद्ध बिन्दु सागर से उछलकर अलग हो गया । 
बालकाण्ड 

आत्मनामा मात्भृतबुद्धेजेठरसंभवः । 

शुद्धसखान्तःकरणं पिता चात्मन ईरितः ॥ 
तस्यात्मनश्च चत्वारो भेदास्ते बन्धवः स्मृताः 

तुयावस्थस्तत्र परस्ततो जाग्रदवस्थकः ॥ 8 ॥ 


स्वम्मावस्थस्तृतीयश्चावरः सुषुप्त्यवस्थकः । 
शुद्धसत्त्व अन्तःकरणरूप पिता ओर बुद्धिलूपी माता के यहाँ एक ही अंश से 
आत्मा नामक चार भाई स्थित हुए । उन में तुयोवस्थ ( तुरीय अवस्था का अभिमानी 
जीव ) सब में ज्येष्ठ था, उस से छोटा सुषुप्तिअवस्थक (प्राज्ञ जीव ), उस-से भी छोटा 
स्वप्नावस्थक ( तैजस जीव ) ओर सब से छोटा जाम्रदवस्थक ( विश्व जीव ) था । 


अयोध्याकाण्ड 
इदयाकाशस्तस्स्थानं मनोवेगो बहिगेमः १०॥ 
्नोंदुईत्तिघात् मनोवेगस्य खण्डनमू । 
ब्रायायोगस्ततस्तस्य पूसंस्कारनिग्रहः ॥ ११॥ 
ततः कुबुद्धिदेतोदिं भवारण्येऽटनं चिरम्‌ । 


हृदयाकारा ही उन चारों का निवास स्थान हुआ,फिंर वहाँ से उन का मनोवेग- 
रूप विदेश प्रवास इुआ। अनन्तर उन में से एक ने वहाँ मन की दुर्वेत्तियो 
का हनन तथा मनोवेग को भंग कर डाळा । फिर उस के साथ माया का संबन्ध 
हुआ, एवं उस ने पूर्वे संस्कारों का निम्रह भी कर लिया । किंतु कुबुद्धि के कारण 
इस को बहुत काळ तक भवारण्य ( संसाररूपी चन ) में भटकना पडा । 


४९२ गौताथसं 
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अरण्यक एण्ड 1 
दम्भस्य निग्रहस्तत्र पञ्चभूतात्मिका स्थिरा । १२॥ 
आत्मनः पणेकुटिका विश्रान्तिस्थानमीरिता । 
कामक्रोधलोभजयस्तत्राश्ञाकुन्तनं स्मृतम्‌ ॥१३॥ 
मोहस्य निग्रहस्तत्र शुद्धमायाश्रयस्ततः । 
रजोरूपा तु या माया जटराम्नो तदा स्मृता ॥ १४॥ 
वामस्याइचेव मायाया वियोगश्च तदा स्मृतः । 
घुखालाभो महान क्लेश! शोकमङ्गस्ततः परम्‌ ॥ १५ ॥ 
भवारण्य में आकर आत्मा ने दम्भ का विनाश किया ओर पञ्च भूतां की 
मजबूत पर्णकुटी अपने विश्राम क लिए उस ने बनाई। पणकुटा में रहते हुए 
आत्मा ने काम, क्रोध, लोभ आदि के ऊपर विजय पायी तथा दुराशा को भी कतर 
दिया । फिर मोह का विनाश कर उस ने सात्विकी माया को अपने शुद्ध स्वरूप 
स रखा, राजसी माया को जठराभि में छोड दिया ओर तामसी माया का उस से 
वियोग हो गया। फिर उस आत्मा को सुख चेन न मिलने से महान्‌ क्लेश हुआ, 
फर शोक कुछ निवृत्त भी हो गया । 
किष्किन्धा और सुन्दरकाण्ड 
विवेकस्याश्रयस्त्र अभकत्युद्रेकसमागमः । 
अविवेकवषथापि हात्साहन समागमः ॥ १६॥ 
अङ्गानतरणोपायस्रियुणाश्रयसदूमनि । 
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फिर आत्मा का विवेक से मिळाप हुआ ओर इस मिलन में भक्ति का आवेग 
भो बढे गया । तब आत्मा ने अविवेक का नाश किया और एक अच्छे साथी 
उत्साह को पाया। फिर अज्ञान के सागर को पार करने पर त्रिगुणात्मक 
पर्वेतीय उपवन में तामसी माया का पता चळा । 


युद्धकाण्ड 
लिङ्गाख्यनिग्रहस्वत्र मदस्य पा संप्रकीतितः ॥ १७॥ 
निग्रहो  मेत्सरस्यापि ततोऽहङ्गरनिग्रहः । 


धटरासायणय ४6३ 
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वियोगो लिङ्गदेइस्य मायानापैक्यता ततः || १८॥ 
हृदयाकाशगमनमानन्देकसुखं ततः । 
वहाँ लिङ्गदेह को नष्ट कर मद का भी नाश किया, एवं मत्सर तथा अहंकार 
का भी वघ कर दिया गया। फिर लिङ्गदेह से निकाल कर माया साथ में ळी | 
अनन्तर हृद्याकाश में गमन कर आत्मा अति आनन्दपूर्ण सुख को प्रास हुआ | 
उत्तरकाण्ड 
मायात्यागस्ततश्चेव सास्वक्या ग्रहण स्मृतस्‌ || १६॥ 
सास्विक्या मायया साधं हृदयाकाशमुत्तमम । 
प्हाकाशे  पणयनं सचिदानन्दसंज्के ॥ २९ !। 
प्रवेशनं सागरे हि मुक्तिशेयात्मनः शुभा | 
सायुज्या सा परिज्ेया शक्तिपुक्तिचतृष्ये ॥ २१॥ 
आनन्दभोग में अडचन आने के कारण आत्मा ने भाया का त्याग कर दिया, 
फिर केवळ उस के सात्विक अंश को ही ग्रहण किया । सात्विकी माया के साथ हृदया- 
काश में उस ने कुछ सत्प्रयत्व किये, फिर हृदयाकाश से निकछकर सच्चिदानन्द नामक 
महाकारा में जाकर आत्मा पहले के आनन्दसागर में विळीन हो गया। चारो झुक्तियों 
के बीच में आत्मारूपी बिन्दु की यहद सायुज्य ( एकीभाव ) मुक्ति हो गई ! 


एवं मयेयं ते प्रीत्या सीते संद्वानपेटिका । 
गृढाथेवे दसारार्थेर३नमतिनाशकेः ॥ २२॥ 

मण्जानदे! पश्चदश श्लोकरत्नेः प्रपूरिता। 
समपिंता ग्रहण त्वमस्यां बुृद्धधावलोकय ॥ २३॥ 

भविष्यति मम नमस्याः सम्यग्‌ विचारतः | 


हे सीतादेवि, इस प्रकार में प्रसन्नतापू्वक तुम्हें यह ज्ञान की पिटारी समर्पण 
करता हूँ । इस के भीतर ऐसे श्छोकरूपी पंदर रत्न रखे हुए हैं, जे गूढ अर्थ से 
पूरण, वेद के सारभूत, अज्ञानबुद्धि के नाशक और मेरे स्वरूप के प्रकाशक हैं । तुम 
इस पिटारी के खोलने पर भली प्रकार परखकर देखोगी तो इन रल्ों से तुम्हें मेरा 
ज्ञान हो जायगा। 
तदू रांमवचनं अत्वा सीता संहानपेढिकाम्‌ ॥ २४ ॥ 


४६४ गीताधमें 
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निजहुन्मन्दिरे स्थाप्य सूच्मरष्टथा हहुमुंह 
सम्यगुद॒धाट्य तृष्णों सा मुहृतंमबलोकयत्‌ | २५। 

तदा ज्ञाखाथ सकलां निजक्रोडां विदेहजा । 
विहस्य रघुत्रीरस्य सा ननाम्राइप्रिपहजे | २६ 

आनन्दनिभरा जाता सानन्दाश्रसमरिबता 
आनन्दोत्फूल्लरोमाशा तृष्णीमासोत्तदा ्षणम्‌।।२७।। 


रामचन्द्रजी का वचन सुनकर सीताजी ने उस पेटी को अपने ( हृदयरूपी ) 
महल में ठे जाकर खूब देखा, यल्नयूबक उसे खोलकर देखने पर वे चकित हो गई । 
सीताजी ने उस में अपनी ही माया की संपूण क्रीडा देखी ओर हँसकर श्री रामचन्द्र- 
जी के चरणकमलों में प्रणाम किया। उस समय सीताजी को हषांतिरेक से 
आनन्दाश्रु आ रहे थे, इस लिए मुख से कुछ कहते न बना । 


आनन्दनिर्भरां सीतां दृष्ट्या तां राघवोऽब्रवीत्‌ । 
पेटिकायां त्वया सीते कि दष्टं तोषकारणम्‌ ॥| २८॥ 
कश्चिद्‌ गए तवाइानं कडिल्लब्धं मम त्वया । 
संश्ानं बद्‌ माँ सीते यथा हात स्वया हृदि ॥ २६ ॥ 
ज्ञाते स्वया वा न ज्ञात बेत्तमिच्छामि त्वन्मुखात्‌ । 
यदि किंचित्त्वया नास्यां ज्ञातं तद्वोधयाम्यहृम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति रामवचः शत्रा निमग्रानन्दसाभरे । 
` मञ्चकस्थं रामचन्द्रं जानको वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 
सीताजी को आनन्द में मग्न देखकर श्री राम बोले कि हे सीतादेवि, इस पेटी 
में क्या देखकर तुम इतनी प्रसन्न हुई हो ? क्या इसे देखने से तुम्हारा अज्ञान चला 
गया, ओर तुम्हें मेरे शुद्ध स्वरूप का योध हो गया ? इस से तुम ने हृदय में क्या 
समझा और क्या निश्रय किया, यह में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ठीक से न 


जान सकी हो तो में समझाऊँ। श्री राम के ये भावभरे वचन सुनकर आनन्द्रस 
परिसावित हो सीताजी सिंहासनासीन श्री रामचन्द्रजी से इस प्रकार कहने लगीं-- 


श्रीसीतोदाच-- 
राम रावणादपध्न स्वदत्ता ज्ञानपेटिका । 
मयावलोकिता बुद्ध्या लब्धं ज्ञानं तव प्रभो || ३२॥ 
निगणो निर्विकारस्सं क्रीडेयं सकला त्वया | 
मत्संगाइशिता भूम्यां कृत्वा लोकहिताय हि ॥ ३३॥ 
पेटिकायां यथा हात॑ मया तत्मवदामि ते | 
सवया पञ्चदशश्छोकेयंदुक्तं शुङ्वषटत्तमम्‌॥। ३४॥ 
प्रकटं तत्‌ करोम्यद्य तत्राग्रे रघुनन्दन; 
सबषां मन्दबुद्धीनां हिताय ज्ञानसिद्धये ॥ ३९ ॥ 
जनानां संबोधयितुं चरित्रं भवतात्र यत्‌। 
कृतं तस्य विचारेण ह्यात्मानं लभेन्नरः । ३६॥ 
सीताजी ने कहा--हे रावणघातक राम, हे प्रभो, आप की दी हुई ज्ञानपेटिका 
मैने विचारपूर्वक देखी और उस से मुझे आप के निर्गुण निविकार स्वरूप का ज्ञान 
हो गया। यह सब क्रीडा भूलोक में आप ने मुझ माया के संग से लोकहित के 
लिए दिखाई थी । इस पिटारी के पंद्रह श्‍लोक रलं के भीतर जा गूढ रहस्य भरा 
है, उसे सब मन्दबुद्धि अपनी ज्ञानसिद्धि के लिए उपयोग करें, इस वास्ते हे रघुनन्दन, 
आप के सामने में उस का तत्त्व प्रकट करती हूँ । मनुष्यों को आत्मबोध कराने 
के लिए आप ने इस में जा अपना चरित्र दिखाया है, उस के विचार से अवश्य 
आत्मज्ञान हो जाता है, यथा--- 
अथ वालिकाण्डस्‌ 
सचिदानन्दरुपो यो विष्णुयः स सागरः | 
भूभारहरणादीच्छा विष्णोर्या जायते शुमा ॥ ३७॥ 
स वे शेयस्तरह्रोत्र तंयात्मांशलतः शुभः | 
बहिः कृतः सागरात्‌ स आत्मार्यः कथ्यत श्रुवि ॥ रेट | 
सब्चिदानन्द्रूपी जो सागर कहा गया है, वे ही परमात्मा श्री विष्णु हैं, 
इन की भूभारदरण अथग अदृष्ट मोग लीळा आदि की जो इच्छा है,वही समुद्र में तरंग 
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उठना है । विष्णु के झंशभूत जीवों का प्रथ्वी पर आगमन ही समुद्र से बिन्दु का 
अलग उलट जाना है । 
तस्य बुद्धिस्तु जननी कोशल्या सात्र कथ्यत | 
शुद्धसत््वान्तश्करणां पिता तस्यात्मनः स्मृतः ।। ३६ ॥ 
राजा दशरथो ज्ञेयः श्रीमान सत्यपराक्रमः । 
तस्यात्मनश्च चत्वारो भेदास्ते बन्धवः स्पृताः ॥। ४० ॥ 
रामसोमित्रिभरतशचुप्ना एव चात्र हि। 
तुयीवस्थस्तेषु वरः स त्वं दशरथात्मजः ॥ ४१ ॥ 
ततो जाग्रदवस्थशच छङच्मणः सोत्र कथ्यते । 
स्वप्नोवस्थस्तृतीयहच भरतोऽपि निगद्यते ॥| ४२॥ 
अवरः झृषुप्स्यवस्थो ज्ञेयः शत्रध्न एव सः । 
हृदयाकांश तत्म्थानमयोध्यात्र स्मृता तु सा ॥ ४३॥ 
परमात्मा के अंशभूत सभी जीव अविद्याविरिष्ट बुद्धि ओर अन्तःकरण 
( अर्थात्‌ कारणशरीर ) में आकर सर्वप्रथम ठहरते या प्रतिविम्बित होते हैं। इसलिए 
सीताजी कहती हैं कि उन सभी आत्मांशों के पिता सत्यत्रती राजा दशरथरूपी शुद्ध- 
सत्त्वान्तःकरण हैं. एवं कोशल्यारूपी बुद्धि ही माता हें । जीवात्मा के चार भेद ही 
चारों दशरथपुत्र भाई हें । तुरीय अवस्था का अभिमानी तुरीय जीव ही बड़े भाई 
राम हें । सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी प्राज्ञ जीव ही लक्ष्मणजी हैं, स्वप्न अवस्था 
का अभिमानी तैजस जीव ही भरत एवं जाग्रत अवस्थाभिमानी प्राज्ञ ही शत्रु्न हैं | 
इन का निवासस्थान जो हृदयाकाशा, वही अयोध्या है । 


अयोध्याकाण्ड 
मनोवेगो बहियांत्रा विश्वामित्राध्वरे गमः । 
मनोटुरत्तिघातशच ताटकाया वधोत्र सः ॥ ४४॥ 
मनोवेगस्य यो. अङ्गः स धनुर्भङ्ग उच्यते । 
मायायागस्ततस्तस्य मत्पाणिग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ ४५।' 
पूषेसंस्कारनिग्राहो जामदन्यविनिग्रहः । 


सवारण्येऽटनं प्रोक्तमटनं दण्हकेऽत्र ते | 


प्रारब्ध संस्कारादि के कारण संसार के सुख दुख भोगार्थ गर्भ में वास करने 
के लिए जाना ही इस जीवरुपी राम का विश्वामित्र के यज्ञ में जाना है। वहाँ मन 
को कुवासना का नाश ही ताडकावध है । एवं मनोवेग का भंग ही धनुष तोडना है | 
( अथात्‌ यहाँ तक यह बताया गया कि जीव को गर्भ में प्रभुदर्शन से कुछ शम दम 
हो जाता हे ।) फिर संसारी भोगममतारूपी माया का योग होना ही सीतास्वयंवर 
है । जीव जो पूवं संस्कारों का दमन करता है और सत्कर्मों की प्रतिज्ञा करता है बही 
परशुरामजी को वश में करना हे । फिर कुवासना तथा कुबुद्धिरूपी मन्थरा केकेयी 
की मन्त्रणा द्वारा गमवास से भवसागररूपी भयानक दण्डकबन में जीव को निकलकर 
बाहर के नाना क्लेश सहनरूप बनवास भोगना पडता हे । 


अरण्य ्ाण्ड 

दम्भस्य निग्रहस्तत्र विराधस्यात्र निग्रहः ॥ ४७॥ 
आतानः पर्णकुटिका पञ्चमूतात्मकथल। | 

देहोऽयं पञ्चतरटिका विश्रान्त्यर्थं त्त्र सा ॥ ४८॥ 
कामस्य निग्रह! प्रोक्तः खरस्याज्र विनिग्रहः । 

क्रोधस्य निग्रहश्चापि दृषणस्यात्र निग्रहः ॥ ४६॥ 
लोमस्य सदनं तत्र त्रिशिरोमदेनं तथा । 

तत्रांशाकुन्तनं परोक्तं बाणेनात्र विरूपणम्‌ | ४० | 


तस्याः शुपेणखायाश्च मोहस्य निग्रहः स्मृतः । 
बृगमारोचघातोत्रं ` शद्धमायाश्रयस्तवः || ५१ ॥ 


जीव के द्वारा दम्म को नष्ट करना ही राम का विराधवध है, पञ्चभूतात्मक 
शरीर की तुष्टि पुष्टि में रहना ही पञ्चवटी निवास है। उस में रहते हुए जीव जा 
काम, क्रोध, लोभ का मर्दन करता है, यही राम का खर, दूषण, त्रिशिरा को मारना 
है। जीवरूपी राम के द्वारा आशा का छेदन दी शूपणखा के नाक कान काटना है । 
मोह का नाश ही मारीच शुग का वध हे | | 


७९८ गोताधस 
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ममाश्रयस्ते वामाङ्गे सास्तिक्या दण्डके वने । 
रजोरूपा तु या भाया जठराग्री स्मृता शुभा भ ५२॥ 
मम रजःस्वरूपायाः परवेशधानलेड्त सः। 
तामस्याइचेव मायाया वियोगश्च तदा स्मृतः ॥ ५३॥ 
मम तमभ्स्वरूपाया हरणं रावणेन हि। 
इखालाभो महान क्लेशस्त्वत्तो मद्विरहस्तव ॥ ४४ ॥ 
शोऊभङस्ततः प्रोक्तः कञ्रम्धस्य वधोड्त्र स । 
सत्त्ववत्तिरूपी जा माया जीव के साथ ( अन्तःकरण में ) रहती है, यही 
राम के साथ गुप्तरूप से सात्विकी सीता का रहना है | जठराभि में रज्ञागुणी माया 
का रहना ही राजसी सीता का अग्नि में वास हे । छोकव्यवहारबृत्तिरूपी तमोगुणी 
माया का उस समय हट जाना या महान अहंकार के वेग में दव जाना ही तामसी 
सीता का हरण है । फिर जीव को संसारी सुख न मिलने से क्लेश. असंतोप होना ही 


रामजी की विरहव्यथा हे । कुछ धीरज द्वारा शोक भंग करना ही कबन्ध राक्षस 
को मारना है । 
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किष्किन्धाकाण्ड 


विवेकस्याश्रयस्तत्र सुग्रीपस्याश्चयो मतः ॥ ५४४ || 
भवस्युट्रेकपलाभश्च तव लाभो हनूमतः | 
अविबेकत्रधः प्रोक्त्ात्र वालिवधस्तथा ॥ ५६ ॥ 
उत्साहेन तत संगः सा विभीषणमेत्रिकी । 
जीवरूपी राम को विवेक का आश्रय लेना ही सुग्रीचमित्रता और प्रभुभक्ति 
भरे उत्साह का मिळना हनुमानमिळाप तथा अविवेक का नाश ही वालिवध कहा 
जाता है । उत्साह, का संग होना विभीषण का शरण आना है । 
सुन्दर तथा युद्धकाण्ड 
अज्ञानवरणोपायः सेतुबन्धो महोदधो ॥ ५७॥ 
त्रिगुणाश्रयगेहे घे रिङ्गदेहाहये श्चभे। 
त्रिकूटाचळसंस्थायां लङ्कायां रघुनम्दन ॥ ५८ ॥ 


टरामसायणम्‌ ९९ 
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मदस्य निग्रहस्तत्र कुम्भकणेवधस्तथा । 
निग्रहो मत्सरस्यापि मेघनादबधोत्र सः ॥ ४६ ॥ 
तजराइड़ारधातश्च रावणस्य वधस्त्वया। 
मायानामक्यता दापि त्रिविधाया ममैक्यता ॥ ६७ || 
वियोगो लिङ्गदेकस्य लड्ठात्यागस्त्वयात्र सः । 
हृदयाकाशामनमयेध्यागपन॑ पुनः ॥ ६१॥ 
अज्ञान तरण का उपाय हो सेतुब्न्धन है । त्रिगुणात्मक, अविद्याबच्छिन्न जो 
कारणशरीर है बही त्रिकूटपवंत के ऊपर लंकापुरी है, वहाँ मद, मत्सर, अहंकार 
को नष्ट करना ही कुम्भकर्ण, मेघनाद तथा रावण को मारना है। फिर साल्विकी, 
राजसी, तामसी तीनों मायाओं का एक हो जाना सीतामिळन और लिङ्गशरीर से 
जीव का छूट जाना अथात्‌ जीवन्मुक्त होने से देह का भान नहीं रहना, यही राम 
का लंका से आना है । फिर हृदयाकाश में विहार, प्रभु की ध्यान धारणा करना ही 
अयोध्या आगमन माना जाता है । 
उत्तरकाण्ड 
आनन्देकसुखं तत्र॒ राज्यभोगस्त्वयात्र हि। 
मायात्यागस्ततञ्चेव वाल्प्रीकेराश्रमे मम | ६२॥ 
व्यागोऽग्रभावी श्रोराम खया सोत्र प्रकाशितः | 
साक्चिक्या ग्रहणं यञ्च पुनम ग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ ६३॥ 
सारिक्यया मया साधे तबोद्योगो मया सह | 
ततश्च हृदयाकाशं महाकाशे विलापयेत्‌ ॥ ६४॥ 
अयाध्यानगरीस्थानां वेकुण्ठं प्रति प्रेषणम्‌ । 
प्रवेशनं सागरे हि सचिदानन्दसंइके ॥ ६४॥ 
नररूपं परित्यज्य विष्णुरूपप्रदशेनम्‌ । 
तृणां स्वया सैव मुक्ति! सायुज्यात्मन ईरिता ॥ ६६ ॥ 
आत्मानन्द का अनुभव ही अयोध्या का राज्यभोग हे, माया को छोडना ही 
सीतात्याग है,( विदेह मुक्ति के समय ब्रह्मलीन होने के लिए ) कुछ सात्विकी माया का 
आश्रय ठेना ही सोने की सीता को रखकर यज्ञादि कर्म करना है। इस प्रकार ्रझ- 
बिद्‌ जीव जा हृदयाकाश को महाकाश में मिळाता है, यही समस्त अयोध्या 


७०० गोताधमं 
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( वासियों ) का वैकुण्ठ जाना है । इस रीति से जळविन्दुवत्‌ अंशरूप जीव सञ्चिदा- 
नन्दरूप महासागर में जे अपने को विलीन कर तदाकार. सायुज्यमुक्त हो जाता 
है, यही मानो श्री राम का विष्णुरूप से वेकुण्ठ में विराजमान होना है । 
एवं यद्यत्‌ त्वया राम कृतं कमं झुभाभम्‌। 
तत्सव जनबोधाय सत्रषां च हिताय व ।। ६७। 
कतेव्यमप्यकर्ेव्यं कमातीतस्य किं तब | 
निर्णुणस्यात्मरूपस्थ सञ्चिदानन्दरूणिणः ॥ ६८॥ 
इत्थं त्वयोपदिष्ठा मे शुभा संज्ञानपेटिका । 
झह तस्या विचारेण जीतन्ट्क्ता न संशयः ॥ ६६॥ 
हे श्री राम, इस प्रकार देह में आपने जा शुभाशुभ कमे किये हैं, वे 
मनुष्यों को हितकारक ज्ञान कराने के लिए समर्थ हैं। हे रामजी, आप तो सच्चिदा- 
नन्दरूप, सजातीय विजातीय स्वगत भेदरहित, निगुण भोर कमातीत हैं, अतः कर्तव्य 
अकर्तव्य से आप का कुछ संबन्ध नहीं । आप ने जा बडी अच्छी, अध्यात्मज्ञान- 
पेटिका मुझ को दशोई है, में उस के बिचार से निःसंशय जीवन्मुक्त हो गई हूँ । 
देहे रामायणं सवे यशया मम दशितम्‌ । 
पञ्चदश शलोकरतेः कण्ठे तद्‌ हारवत्‌ कृतम्‌ ॥७०॥ 
छोकरत्रमयं यो घे कण्ठे हारं बिभति हि। 
जीवम्मुक्तः क्षणादेव भविष्यति नरोत्तमः ॥ ७१ ॥ 
देहरामायणं नाम राम यस्कयितं त्वया । 
नेहर्श कथितं केन न कोष्यग्रे वदिष्यति ॥ ७२॥ 
मम ग्रीस्योपदिष्टं हि स्वयंतद्रघुनम्दन । 
इत्थं कोऽपि न जानाति ब्रह्मादीनामगोचरम्‌ ॥ ७३॥ 
शुझं रम्यं सुदुर्बोधं स्वल्पं ज्ञानप्रकाशितम्‌ । 
देहरामायणं चेतस्छबणात्‌ पातकापहम्‌ ॥ ७४॥ 
श्छोकरूपी रत्नों से रचित इस हार को जा कोई गळे में धारण करेगा, बह 
श्रेष्ठ मनुष्य शीघ्र ही जीवन्मुक्त हो जायगा। हे राम, आप ने जा यह प्राणियों के 
देह के भीतर ही पूरी रामायण बतछाई, ऐसी व्याख्या अब तक न किसी ने की, न 
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कोई करेगा । ब्रह्मादिक भी देह (घट) के भीतर की इस रामायण को नहीँ जानते. आप 
ने मेरे प्रेम के कारण ही इस का उपदेश दिया है । रहस्यभूत, मनोरञ्ञक, सव की 
समझ में न आने योग्य, छोटी सी, यह देहरामायण ज्ञान की ज्योति से जगमगा 
रही हे । सुननेवालों के पाप को यह तुरंत दूर करती है । 
इति सीतावचः भत्वा प्रहस्य राघतोऽद्रवीद्‌ । 
विदेइतनये साध्वि धन्यासि गजगामिनि ॥ ७५] 
सम्यगविचारिता बुद्धया त्वया संइानपेटिका | 
किचिन्न्यूनं त्वया नेव दृष्ठमस्यां यथास्थितम्‌ ।। ७६ ॥ 
बुद्धथा ज्ञानं मम झानं मोहजालनिङ्गन्तनम्‌ | 
देहरामायणं नाम कथनीयं न कस्यचित्‌ | ७७॥ 
सीताजी के अध्यात्मपेटिकासंबन्धी वर्णन को सुनकर हँसते हुए रामचन्द्रजी 
बोळे कि हे गजगामिनि, आखिर तो तुम राजषि विदेहजनक की साध्वी पुत्री हो. 
तुम्हारी ऐसी सूक्ष्म विचारवाळी बुद्धि के लिए धन्यवाद है, तुम ने इस में पूरा ज्ञान 
देख लिया । इस प्रकार बुद्धि में मेरा यह ज्ञान स्थित हो जाय तो इस से मनुष्य को 
कभी भी शोक मोह नहीं व्याप सकता । यह अनधिकारी को नहीं सुनाना चाहिये । 
एतद्‌ शुह्यतमं प्रोक्तं तव भीत्या विदेशजे । 
दास्भिकाय न दातव्यं नास्तिकाय शठाय च| ७८॥ 
अभक्ताय द्विजद्रेष्टरे परदाररताय च। 
प्रलिनायातिक्रराय निन्दकाय जडाय च ।। ७६॥ 
कलौ चेतत्तु गुश्चं वे भविष्यति न संशयः | 
सहस्रेषु नरः कश्चिञ्‌ शास्यस्येतन्न संशयः !! ८१ ॥ 
सबवेदान्तसारं हि मया ते समुदीरितम्‌ । 
देहरामायणं चेतद्‌ थुक्तिप्रक्तिमदं वरम ॥ ८१॥ 
हे विदेहपुत्रि, प्रेममश यह रहस्य मेने तुम्दें सुनाया है। इसे पाखंडी, 
नास्तिक, धूतं, विषयासक्त, द्विजद्वेषी, व्यभिचारी, कूर, चुदरबुद्धि, अशुद्ध, निन्द 
और मूर्ख को न देना ( सुनाना ) चाहिये । कलियुग ( कल्हपूण और स्वार्थी घरों ) 
में इस का प्रसार नहीं हो सकेगा, हजारों में कोई एकाध व्यक्ति इसे जानने में समरथ 
होगा । यह देह ( घट ) रामायण जो मैने तुम से कही है, वह सुक्ति ओर मुक्ति को 
देनेवाली तथा सब वेदान्तों का सार है । 


( हिंदी गुजराती का सचित्र धामिक मासिक पत्र ) 
( वार्षिक मूल्य-देश में ५-०-० विदेश में ७-८-० या शि० ११॥ ) 


गीताधर्म पत्र १९४७ में अपने बारहवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस ने अपने 
गत दस वर्षों के जीवन में देश धर्म को जा सेवा की है वह किसी प्रभुप्र मी सज्जन से 
छिपी नहीं है। आनन्दकन्द श्री कृष्ण परमात्मा की प्रेरणा से श्रोमत्परमहंस परित्राज- 
काचाये ब्रह्मनिष्ठ छोकसंग्रही गीताव्यास श्री १०८ जगद्गुरु महामण्डळश्वर स्वामी श्री 
विद्यानन्दजी महाराज ने इस पत्र को संस्थापित कर ओर अपनी ओर से पाळ पोस 
कर ग्यारह बरस का वयस्क बना दिया हे । यद्यपि अवस्था में यह छोटा जँचेगा पर 
इस के गुण, स्वभाव ओर स्वरूप एसे है कि यदि इस के ऊपर सभा धामिक जन 
अपना तन मन घन तक न्याछावर कर दें तो भी थोडा है । 


यह ठीक है कि आप महालुभावों ने गीताधम के लिए बहुत कुछ किया हे और 

आगे भी करते रहेंगे । फिर भी भगवान्‌ के गीताग्रन्थ में कथित मूल आदेश (१८-६८ 

७० ) को सफळ करने के लिए आप से हमारी प्राथना है कि जिस प्रकार आप स्वयं 

गीताधम के भाहक बने ह, उसी प्रकार अपने दो दो मित्रों को भी इस के ग्राहक अवश्य 

बनावें । इस कार्य में सहायता करने से आप प्रभु की कृपा के साथ ही साथ अमर 

कीर्ति के भागी बनेंगे । आशा हे इस प्राथना पर ध्यान देकर आप तन सन घन से 
गीताधर्म की सहायता अवश्य करेंगे। 
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हिंदीजगत्‌ का क्रान्तिकारी नूतन आविष्कार 
गीतागोरवाङ, पाँच भाग 


गीताधर्म के पाँच वर्षा भें निकले हुए विशेषाक्लों के रूप में थे पाँच खण्ड 
मिलकर गीता का एक बहुत ही सरळ सुगम महाभाष्य हो गया हे । हिंदीसाहित्य ' 
में इस से बढकर उपकारक, सुबोध ग्रन्थ गीतार्थियों के लिए दूसरा कोई नहीं है 
इस की व्याख्याशैळी ऐसी मनोहर हे कि पढ़ते समय उपन्यास का सा आनन्द 
आता है । इस महान्‌ ग्रन्थ में श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य अझनिछ लोकसंप्रही 
गीताव्यास श्री १०८ स्वामी विद्यानन्दजी महाराज के गीता पर किये हुए सुळलित 
प्रवचनों का पूरा संग्रह होने से यहद गीतागोरवभाष्य देशबिख्यात हो रहा है 


प्रथम भाग--रायळ अठपेजी ४५० प्र, पक्की जिल्द तथा सादे रंगीन 


दर्जेनो चित्रों समेत “°° *** मू० ३॥) 
अगले चार भाग--प्रत्येक में प्रायः ६८० प्रष्ठ तथा पूर्वोक्त सभी विशेषताएँ 
हैं। प्रत्येक भाग का मूल्य *** 


व्यवस्थापक, गीताधमे कायोलय, काशी । 
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गोताधम कार्यालय के 


i 
दशनोय्‌, पूजनोय ओर अवश्य संग्रा 


[पख 


साइज--१८ १८ २३, भाटे पेपर, बहुरंगे--१ सरखतीजी, २ हनुमानजी, ३ गीताधर्म 
९ ३ ७ च “ 

( कृष्णठोलापूर्ण मोटो ) ।........प्रत्येक का मूल्य ६-३ 

साइज--१० १५, आट पेपर, बहुरंगे--१ श्रीकृष्णावतार, २ श्रीकृष्णजन्मोत्सव, 

३ सत्यवादी हरिश्चन्द्र, ४ शिव पावती, ५ जित देखों तित स्याममयी है. ६ पनघट, 

७ उमापति, ८ भगवान्‌ श्री कृष्ण, ९ यशोदा का वात्सल्य प्रेम, १० सावन 


का झूछा, ११ बाँके विहारी, आदि ।.... .अत्येक का . मूल्य ०-२-० 
साइज---५७॥ 2९१० आट पेपर, बहुरंगे-( अनेक) ,, ~ Dre 
१) ११ 7) एकरंगे ५3 नि as GD 


गायत्री मंत्रचित्ररूप में--जप के समय परम उपयोगी, विचारणीय अन्वयाथ 
भावाथ सहित, ध्यानयोग्य छः स्वरूपो के साथ । 
गीता देवी-मूतिरूप में छवि-- 
साइज--१० ५ १५ सुन्दर रंगीन, आट पेपर--प्रत्येक का मूल्य ०-६-० ( डाक 
खच सव का अलग है ) 
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गीताप्रश्नोत्त या अदभुत स्वाद 


गीताधमे प्रेस तथा विद्यानन्दग्रन्थमाळा की पुस्तकों में इस पुस्तक का स्थान 
सब से ऊँचा है। इस के विषय में यदि यह कहा जाय कि भारतवर्ष में इस 
विषय की इतनी उत्तम पुस्तक कदाचित्‌ ही छपी होगी, तो अत्युक्ति नहीं है। इस 
की प्रशांसा भारत के बडे बडे विद्वानों--महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथजी कविराज, 
एम० ए०, भूतपूर्व प्रिंसिपल गवर्नेमेन्ट संस्कृत कॉलेज बनारस, डाक्टर भगवानदास 
जी एम० ए० आदि ने दिल खोलकर की है। मू० १-०-० डा० ख० अलग । 
विशेष--चित्र या पुस्तकों की बी० पी० एक रुपए से कम की नहीं भेजी 
जाती । इस से कम मँगानेवाळों को डांक खर्च ओर तीन आंना रजिस्टरी खर्चे 
सहित पेशगी मूल्य भेजना चाहिए । 
व्यवस्थापक, 


गीताघर्म कार्यालय, कांशी ( यु® पी० ) 
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१--गीताधम?--( मालिक पत्र ) इस का विशोपाङ् पक्की जिल्ह आर अनेक बहु- 


रंगो चित्रों के साथ ६०० पृष्ठ का होता हे । यह पत्र परमाथसेजियां छा सला पित्र, धार्मिक 
आध्यात्मिक, नेतिक, भक्ति, त्रिशेषलः गातासंबन्धी पिपये से सुशोभित हिंदी ओर गुजराती में 
पृथक प्रथक्‌ प्रकाशित होता हे । वार्षिक मू० ५-०-०, विदेश में ७-६-० 


२---अध्यात्मरामायणाडू--परथम भोर दूसरा भाग । गीताधर्म के बापिक विशे- 
षांकरूप में शलाका के सरल भावाथे आर वेदान्तिक व रामचरित्र के प्रसंगो पर सरळ 
सुबोध “रामचर्चो' नामक विशेष व्याख्यान समेत इस रामायण के दे भाग प्रकाशित हो चुके 
हे, यह तीसरा भाग पाठकों के हाथ में हैं, एन का आकार प्रकार एला ही हे | इस भाग 
छे अध्यात्ममाववाले स्थलों फे बाथ के लिए पिछले भागों की 'रामचर्चा' को पटना अत्यन्त 
उपयोगी है । प्रत्येक का मूल्य ५-०-० 
३--गीतागोरचाडू--एक्त मासिक पत्र के विशेपाक्क रूप से पाँच भागों में पूरी गीता 
फे रोचक ढंग से सरल भाषा में समभकानेवाला साहित्य; (हिंदी व गुजराती में अलग भज्ञग) 
अब हिंदी के पांचा भाग फिर तैयार हा गये हैं । 
प्रथम भाग; ए० ४५०, पक्की निल, एकरगे बहुरंगे सेकड़ों चित्र समेत मू० ३--८--० 
दूसरे चार माग पू. ६००, ,, „छ » „» भत्येक का मू० ४-०-० 
४--त्रेभाषिक गीता--हिंदी गुजराती व अंग्रेजी तीनों भाषाओं में मूळ और अथ 
सहित, सुबोध, सजिष्द, सचित्र पुस्तकरण, पए> ३२००. मू० २-८-० डाकलचं नो आना 
५--गीता अलबम---प्रतिपृष्ठ सचित्र, जाटपेपर पर छुपी, सटीक, सुन्दर सजिल्द । 
मूल्य २-०-० ढाकखचे नो आना 
६--विश्वधमोङ्कग--गी ताधम के दूसरे वषं का बिशेपांक, मिस में संसार के प्रचलित 
सभी धमो पर अनुभत्री विद्वानों के निबन्ध प्रकाशित हुए हें। शिविभ घर्मो की विवेचना 
परस्पर में समन्वय तथा विशेषताओं पर पूरा विचार किया गया हे । धर्मेतस्त्र जिश्ञासुओं 
को यह अवश्य संग्राह्य हे । मुल्य १-८-० 
७--मांसिक विशेषांक--गीताधमे के आरम्भिक वर्षों में कुछ मासिक विशेषांक 
भो प्रकाशित हुए थे। हत के कुछ अंक, 'गंगाक' “शंकरांक' गीतांक आदि थोड़े से 
बचे हैं। एवं आरम्मिक कुछ वर्षों के पुराने साधारण अंक भी मिल सकते हैं । 


विशेष विवरण के लिए पूछिए-- 


व्यवस्थापफ--गीताघम कार्यालय, काशी । 
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